गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला 
७६ 


प्रथ्यमोद्योत : 





आचार्य डॉ० सुरेन्द्र देव स्नातक, शास्त्री 





च्ौरखम्भा 


)] आ्राच्य-विद्या, आयुर्वेद एवं दुर्लभ 
भारत 2 


कि 


ग्रन्थों के प्रकाशक 


॥ श्री: ॥ 
गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला 


७ 
23022 


अप इक नाम चित 


ध्वन्यालोकः 


ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्तचित ' लोचन “दोनों के हिन्दी 
आशुबोधिनी ' नामक समीक्षात्मक विस्तृत हिन्दी 


नुवाद एवं ' आशु' 
व्याख्या और भूमिका सहित ) 


प्रथमउद्योत: 


व्याख्याकार तथा भूमिका लेखक 
आचार्य डॉ० सुरेन्द्रदेव स्नातक, शास्त्री. 
शिरोमणि, बी०ए०एम०एस०, एम०ए० (संस्कृत तथा हिन्दी), पी-एच०डी० 
अवकाश प्राप्त-प्रोफेसर तथा अध्यक्ष स्नातकोत्तर संस्कृत-विभाग 
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नवकथन 


पने स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अबकाश ग्रहण करने से पूर्व तक एम० 
ए० [ अन्तिमवर्ष ] की कक्षाओं को मैं अन्य पाठ्य विषयों के साथ ही साथ 
“घ्वन्यालोक” का भी अध्यापन निरन्तर करता रहा । यह बात प्रकाशक महोदय 
को भलीर्माति विदित थी । वे स्वयं ध्वन्यालोक का प्रकाशन करने में. दत्तचित्त 
थे । अतएव उन्होंने मुझसे अनुरोध दिया कि 'आपकों आचार्य अभिनवगुप्तलिखित 
लोचनटीकायुक्त घ्वन्याछोक के बब्यापन का अनेक्रवर्षों का अनुभव है, एतद्विषयक 
परीक्षा सम्बन्धी अनुभव भी आपको है हो, छात्रों छी कठिताइयों से भो आप 
अलोगमाति परिचित हैं, अतएव . आपसदूश कोई अन्य व्यक्ति सलोचन घ्वन्यालोक 
की हिन्दी व्याख्या लिखने हेतु बड़ों कठितता मे ही उपलब्ध हो सक्रेषा । आप 
यदि लोंचन-टोका सहित सम्पूर्ण घ्वन्यालोक का हिन्दी अनुवाद तथा उस पर एक 
समोक्षात्मक हिन्दी व्यारुया न कर सकें तो कम से कम उसक्रा प्रथम उद्योत तो 
लिख देने का कष्ट भ्रवंश्य करें । बाद में आप लोचन टोक़ा को ग्रव्य में न देकर 
उप्तमें बरणित विषय से युक्त सम्पूर्ण ध्वन्यालोक को सम्रोक्षात्मक हिर्दी व्याख्या 
लिख देने का कष्ट श्वश्य कर दें । आपके इस कार्य के लिए मैं अत्यन्त आभारो 
होऊँगा ।! 


प्रकाशक महोदय के उक्त अनुरोध को आग्रहवश मैंने स्वोकार कर लिया और. 
सतदनुसार पहले मैंने केवल प्रथम उद्योत पर हो कार्य किया । ध्वन्यालोक तथा 
लोचन दोनों का हिन्दी अनुवाद तथा साथ हो प्ाथ दोनों को अलोचनात्मक 
विस्तृत व्याख्या सरल एवं सुब्रोध भाषा में लिखता प्रारम्भ किया ।' इस कार्य में 
समय तो अवद्य छगा किन्तु भगवान्‌ की अतीम अनुकम्पा के परिणामध्वब्प 
अथम उद्योंत फा कार्य निविष्न समाप्त हो गया । 


इससे सम्बन्धित संक्षिप्त भूमिका भी लिख दी गई । 
भब उक्त पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। मुझे अयने विद्वदूवन्धुओं, पर पूण 
विद्वास है कि वे पुस्तक को 'आशुवोधिनो” व्याह्या में विद्वान न्यूनवाओं से 
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मुझे छबगत कराने का कष्ट अवद्य फरेंगे ताकि उन ब्यूनताओं का परिष्कारू 
जागामी संस्करण में किया जा सके । साथ ही मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है किः 
बे इस पुश्तक से सम्बन्धित छपने क्मृल्य सुझावों आदि से भी हमें सूचित करने 
का कष्ट करें। उनके द्वारा उपलब्ध प्रेरणाओं तथा सुझावों आदि के लिए मैं 
उनका चिर ऋऋणी रहेंगा। 

धुझे आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक एम० ए० के छात्रों के लिए पूर्णतया उप- 
छोगी तथा छामप्रद सिद्ध होगी तथा वे इसका अच्ययन कर अपने लक्ष्य को सिद्धि 
कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 

इस पुस्तक के लेखनकायं में मुझे अपनी छद्वितीय प्रतिभासम्पन्न श्ायुष्मती 
णात्मणा प्रतिमा एम० ए० [ संरुक्ृत ] से बहुत-कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है । 
उसकी कुशाग्रबुद्धि ही मेरा सम्बल बनी रहो । मुझे आद्या है कि भविष्य में भहे 
उसका अमूल्य सहयोग मुझे इसी प्रकार उपलब्ध होता रहेगा । 

| विनीत-- 
सुरेन्द्रदेव धास्त्री 
गंगा दछ्म हरा ५ 
२९। ५। ८५ 


भूमिका 


घ्वन्यालोक्ष प्रम्यकार 


“*ध्वन्यालोक' ग्रन्थ की रचना के बारे में विद्वानों में बड़ा मतमेद है । अस्तुत 
प्रम्थ के तीन भाग होना संभव है-( १) कारिका, ( २) वृत्ति तथा (३ )' उदा- 
हरण । इन होनों में से वृत्ति की रचना उदाहरणों के संग्रह को तो निस्सन्‍्देह रूप 
से श्लाघाय॑ घानन्दवर्धन को ही रचना माना जाता है । है, कारिकाओं को रचना 
के सम्बन्ध में कुछ विवाद कवष्य उठ खड़ा हुआ है । कुछ विद्वान यह स्वीकार 
करते हैं कि कारिकायें पानन्दवर्धनावार्य को ही रचनाएं हैं क्षौर कारिकाकार 
तथा वृत्तिकार एक ही हैं। कुछ विद्वानों का यह कहना हैं. कि कारिकाओं का 
रचयिता आनन्दवर्धनाचार्य से पूर्व कोई हुआ होगा । बाद में आनन्दवर्धन वे उन्ही 
कारिकाओं पर वृत्ति माग की सोदाहरण रचना की होगी । 

संस्कृत की चली आती हुई परिपाटी के छनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों 
को रचना आनन्दवर्धन द्वारा ही की गई है । इसी के आ्लाघार पर यह भी कहा 
जा सकता है 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ एक ही है, ध्वनि तथा आलोक पृथक्‌.पुथक्‌ नहीं 
उन दोनों का रचनाकार भी एक ही है । 'ध्वनि” काल के अनन्तर हुए प्रायः सभी 
थ्राच्रार्यों ने आनन्दवर्धत को ही ध्वनिकार ठथा वृत्तिकार दोनों ही रूपों में 

स्वीकार किया है । इन आचार्यों में प्रमुख है प्रतिहारेन्दुराज, कुन्तक, महिममभट्ट, 
क्षेमेन्द्र, मम्मट, राजशेखर आदि । इन सभी के वाक्य घ्वनिकार तथा वृत्तिकार 
दोनों का एक ही मानते हैं । और वे हैं 'आचाय' आनन्दवधंन? । 

पृथकता-विषयक छांका का श्राधार आचाय' अभिनवगुप्त कृत “ध्वन्यालोक 
की लोचन नामक टीका ही हैं। उन्होंने अपनी इस टीका के अचेक स्थलों पर 
कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक्‌' पुथक्‌ उल्लेख किया है। इसी दृष्टि से उन्होंने 
कारिकाकार के लिए मृल्ग्रन्यकृत' तथा वृत्तिकार के लिए 'ग्रन्थक्ृत” शब्दों का. 
प्रयोग बिया है । इन्हों को श्राघार मानकर डा० दुल्लर शौर उनके अनन्तर प्लो० 
जैकोबी, प्रो० कीथ, ढा० एस० के० डे० ठथा ढा० पी० बी० काणे आदि विद्वानों 
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थे कारिकाकार तथा वृत्तिक्वार को पृथकु-पृथ्रक्‌ रूप में स्त्रोक/र किया है । इन समो 
का अनुमात है कि कारिकाकार का नाम 'सहरय' था। इपो बात को छान में 
रखेते हुए छोचतफार ने 'घ्वन्धालोक' को कई स्थानों पर 'सहृदयाछोक' मो लिखा 
है। डा० काणे.ने भो प्रथम कारिका में आये हुए 'सहृदयमन:प्रोतये” इप अंश की 
चृत्ति में सहृदयानामातत्दों मनध्ि लप्ष्ती प्रतिष्ठाएर) आदि शब्दों के आवार पर 
उपयुक्त मत को ही पुष्ट किया हैं । 

इस मत में विश्वास रखनेवाले विद्वानों का यह भो कहना है कि कारिकाकार 
थे प्रन्य के प्रारम्म में मद ठाचरण नहीं किया | वृत्तितार ने स्तेच्छा के परिण:! 
इत्यादि इल्ोक द्वारा मम्जुलाचरग किया है। यदि ये दोसों पृथक पुयक्र न होंगे 
तो कारिक्वाकार की प्रथम कारिक्ा से पूर्व मज्भुलाबरण होना चाहिए था । 


परन्तु उनका यह क्रषत मो तिवान्त अंतुचित है, क्‍योंकि कारिका भाग ओर 
बृत्तिमाग--दोनों के ही प्रारम्भ में 'स्वरेच्छकेसरिण:” यह एक हो मंगलाचरण 
उपलब्ध होता है । यदि दोनों व्यक्ति पृथक्‌-पुथक्‌ होते तो दो मंगछाबरण होते । 
छतएब मंगलाचरण का एक होना मो इसो बात का द्योतक है कि कारिकाकार 
तथा वृत्तिकार दोनों एकही थे । 

'सहृदय' पद के आघार पर जो लोग इन दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वोकार 
करते हैं उनका भी कथन पूर्णतया बनुचित ही है । क्योंकि प्रथम कारिका में आये 
हुए 'सहृदयम+:प्रोतये” तथा वृत्तिमाग के अन्तिम इडोक में आये हुए 'सहृदयों 
दयल।भहैतो:' में सहरय पद कि्ती व्यक्तिविशेष का वाचक ने होकर 'काव्यतत्वज्ञों” 
का ही बोघक है । प्रारम्म तथा उपहार का यह सामझ्स्प कारिक्राक्ार तथा 
वुतिकार दोनों के एक ही होने का सूचक है। अठरख़ जा आलोचफ 'वहइय' 
को कारिकाक्रार मानते हैं वे न्याय के मार्ग पर नहों चड रहे हैं ।॥ क्योंकि यदि 
“बह्दय' स्वथ हो कारिकाक्रार रहे होते तो वे स्त्रयं अयने लिए ही 'सहू रपमत:« 
घ्ोतये' किम भाँति लिख सकते थे। 

- मंगछाचरण के बारे में साहित्य गास्त्रोय ग्रन्थों में मो भिन्न-भिन्न परम्पराओं 
का दर्शन उपलब्ध होता है। बाचाय॑ वामत ने सूत्रों के आरम्म में मंगछाचरंण 
नहों किए, इपके वित्त वृतति के आरम्प में किय्रा है। आवाय प्रस्नठ ने 
कारिकाओं के आरम्भ में मड्भठावरग सल्रत्त्रो कारिका डिवो है किन्जु वृत्ति के 
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प्रारम्भ में नहों लिखो है। “भलद्भारसर्वस्व' के सूत्रों के प्रारम्म्र में मज्ुला- 
चरण नहीं है, वृत्ति के प्रारम्म में हैँ। उद्भट ने अपने अलब्लु।रप्रस्बनन्त्रों प्रन्य 
“क्राव्यालंकार' में मद्भूल किया हो नहीं । इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में ग्रन्य के प्रारम्भ में मज़ू छाचरण अवध्य-क्रिया जाथ ऐका कोई 
अनिवार्य नियम नहों था। अतएव यदि आचार्य आानन्दवर्धत ने भो कारिकाओं 
के प्रारम्भ में इसो अतनिवार्षता के का एण मज्भ छाचरण ते किया हो, यह भा से भव 
हो सकता है। अथवा जिप भाँति पाणिति ने अपने प्रथम सूत में वृद्धि” पद का 
प्रयोग कर मझ्भलाचरण कर लिया थां उसी भांति कारिकाकार द्वारा प्रथम 
कारिका के प्रारम्म में लिख गया “काग्यस्पात्मा' यह पद भी मज्भुलवाचक 
हो गया । 


संस्कृत के अनेक साहित्यशास्त्रीय आचार्यों वे कारिका तथा वृत्ति को शै लो 
को अपनाया है। उन्होंने पहले सूत्रहप में पिद्धान्तम्मम्बम्धी कारिका को लिखा 
: है और तत्यश्चात्‌ उसपर वृति लिखकर उम्रकों व्याक्त्रा को हैं। इसरो परियाटो 
को आचाय" आनन्दवर्धन ने भी अपनाया होगा । अतएवं इस दुृष्ठि से भी दोनों 
का अभेद ही सिद्ध होता है । 
इसके अतिरिक्त आचार्य अम्िनवगुप्त ने स्वयं ही 'अभिनवभारतो? में अनेक 
- स्थलों पर दोनों के अभेद को स्वीकार किया है। अपने प्रतिद्ध ग्रन्य सम 
शौसपेक्ट्स ऑफ लिटरैरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत” में डा० संकरन्‌ ने लोचनकार 
की 'लोचन” नामक टीका से ही कुछ उद्धरणों को उद्घृत कर उपपुंक्त भेद के 
सिद्धान्त का खण्डन किया है. तथा संस्कृत की चलो आती हुई प्राचोन परम्परा 
को ही मान्यता प्रदान की है । 
अतएव निष्कर्षहप में यह कहा जाना सर्वथा उचित हो होगा कि आवार्य 
आनन्दवर्धत ही कारिकाकार हैं और वृत्तिकार भी । तथा 'घ्वन्याछोकर' एक ही 
- ग्रन्थ है । 


आचाय आनन्दवर्धन का काल 


“राजतराज्िणो! में छिखा हैं कि वे अवन्तिवर्मा नाप्रक कश्मोर नरेश के 
राज्य के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक थे: 
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'मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन:। 
प्रथां र॒त्नाकरष्चागात्साम्राज्येड्वन्तिवमंण: ॥ 
बुन्लर तथा जैकोबी के अनुसार महाराज अवन्तिवर्मा का राज्यकाल ईसा सन्‌ 
४५५ से ८८३ ई० तक थां | कुछ अन्य-सृत्रों द्वारा इस कथन की पुष्टि भी हो जाती 
है। एक स्थान पर आनन्दवर्धन ने अपने घ्वन्यालोक के आचार्य उद्धूट के मत का 
उल्लेख किया है जिसका समय ८०० ई० के लूगभग का है। एक श्रच्य स्थल पर 
राजशेखर द्वारा आचार्य आनन्दवर्वन की प्रदोंसा की गई हैः-- 
घ्वनिनाइतिगंमीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 
श्लानन्दवर्घन: कस्य नासीदानन्दवर्घन: ॥ 
[ जल्ह॒ण की 'सूक्तिमुक्तावछ्ली -राजशेखर के नाम से उद्धृत] 
राजशेखर का समय ९०० ई० के लगभग माना गया है । क्रतएव आनन्दवर्घनः 
का समय ईसा की नवम शताब्दी का. मध्यमाग बर्थात्‌ ९५० ई० के आसपास का 
माना जा सकता है । 


जीवन वृत्तान्त 

आनन्दवर्धन के जीवन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है । 
दिवोशतक!” के १०१वें इलोक से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि इनके पिता 
का नाम नोण” अथवा “नोणोपाध्याय था । घ्वन्यालोक की एक पाण्डुलिपि में: 
तृतीय उद्योत के अन्त में आनन्दवर्धन ने अपने को नोणसुत कहा है । 

आनन्दवर्धन बहुमुखो प्रतिभा के घनी 

क्राचार्य ल्लानन्दवर्धन की प्रतिमा बहुमुखी थी। वे काव्यश्ञास्त्र के महान्‌ ज्ञाता: 

तथा कआराचार्य थे । इसके अतिरिक्त वे एक सुयोग्य कवि तथा दार्शनिक भी थे । 


उनकी रचनायें 
उनके द्वारा तीन काव्य लिखे गये थे-( १ ) 'अजुनचरित”, ( ३ ) 'विषय- 
बाणलीलछा, (३) देवीशतक । इनके प्रथम दो काव्यों का उल्लेख इन्होंने स्वयं हो 
ध्वन्यालोक में किया है। 'अंजुंनचरित” का उल्लेख तृतीय उद्योत' में तथा 


१. एलच्च भदीये(र्जुनचरिते&जुनस्य पातालावतरणप्रसज़े वेशद्येन प्रदर्शितम्‌ । 
[ घ्वन्या० ३।२५ छी वृत्ति में 


[ ९११] 
/विघषमबाणली ला” का द्वितीय उद्योत* में । देबोशतक' बहुं फाव्य है जिसे मगवती 


दुर्गा की धाराधना में लिखा गया है। 'तत्वालोक' नामक दर्दान ग्रन्थ भी इन्हीं 
को छूति है ॥ 'छ्वन्यालोक' उनकी श्रेष्ठठम रचना है । 


घ्बन्यालोक 


भारतीय साहित्यशास्त्र का ध्यवस्थित रूप शआायायें भरत” के नाट्यश्ास्त्र से 
घारम्भ होता है । आचार्य भरत से लेकर आनन्दवर्घन के समय तक अनेक आचार्य 
हुए जिनमें भामह्‌, दण्डी, उद्धुट, वामन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । जिनके द्वारा 
घाहित्यिक आलोचना से सम्बन्धित सिद्धान्तों का सुजन किया गया । आनन्दवर्धनः 
द्वारा इस सम्बन्ध में एक नवीन दिशा को जन्म दिया गया। भामह बादि 
णाचारयों ने काव्य फे शरीर को एाब्द-अर्थ के रूप में प्रतिपादित कर इनको 
छलंकछ्त करने वाले शलकारों, गुणों, वृत्तियों तथा रीति को काव्य की आत्मा के 
रूप में रवीकार किया । यह काव्य का स्थल-शरोर हो था तथा उसी को शलंकृत 
करने का प्रयास किया गया । दूसरे दाब्दों में इसे कलापक्ष की संज्ञा भी दी जाः 
घकती है । काव्य के आन्तरिक पक्ष अथवा क्षात्मभूत तत्त्व को ओर विद्येषरूप से 
किसी क्षाचार्य का ध्यान नहीं गया । दूसरे शब्दों में, इसे 'भावपक्ष” की संज्ञा दोः 
जा सकती है । 


आचाय॑ जानन्दवर्धन ने इस अमाव की पूर्ति की । इन्होंने बतलाया कि काव्य 
पें दो प्रकार के श्र हुआ करते हैँ --(१) वाच्य-अर्थ और (२) प्रतीयमान अर्थ । 
वाध्य-्ञ्थं तो खलंकार भादि के द्वारा प्रसिद्धि कों प्राप्त हो चुका है ॥ प्रतीयमान 
शर्थ महाकवियों को बाणी में एक शपूर्व सौन्दर्य का आधान करता हुआ उसी 
भाँति रहा करता है कि जिस भाँति स्त्रियों में लावण्य रहा करता है। यह 
प्रतीयमान अर्थ ही वस्तुत: काव्य की आत्मा है। जिस काव्य में यह प्रतीयमान 


१. यथा च ममव विबमबाणलीलायाम्‌-- 
“ताला जाअस्ति गुणा जाला दे सहितरएहि घेप्पल्ति । 
रहकिरणानृग्गहिआईं होन्ति कमंछाई कमलाईं ॥ 
[ ध्वस्या० २-१ ही वृत्ति में ], इसी प्रकार २।२७ को वृत्ति में ॥ 


[8२९७] 


अर्थ प्रमुखरूप से विधमान रहा करता है उसी को ध्वनिकाब्य नाम से व्यवहृतत 
किया जाया करता है। ! 

. श्आनन्दवर्धन द्वारा ध्वविसम्प्रदाय की स्थापना का किया जाना एक महनीय 
कार्य था। इनसे पूर्व भी आलंकारिकों द्वारा वाच्य-अर्थ से पूथक्‌ प्रतीयमान बर्थ 
'की सत्ता को तो स्वीकार किया जा चुका था किन्तु वे उस प्रतीयमान अर्थ को 

. सम्यक्‌ रीत्या व्याब्या प्रस्तुत न कर सके थे । यह कार्य आनन्दवर्धन द्वारा संपन्न 
- किया गया । ब 


घ्वति का प्रेरणात्नोत--स्फोटसिद्धान्त 
ध्वनिकार को घ्वनिसम्बन्धी सिद्धान्त की प्रेरणा वैयाकरगों के स्फोटसिद्धान्त 
से उपलब्ध हुई है । उन्होंवे स्वयं ही प्रथम कारिका में इसका स्पष्ट संकेत किया 
है-- पूरिसिः कथित:” । सूरिभिः धर्थात्‌ विद्वानों के द्वारा । यहाँ सूरिभि: से 
अभिप्राय वैयाकरणों से है क्योंकि सर्वप्रथम विद्वानु वैयाकरण ही हैं। सब 
विद्याओं का मूलाघार भी व्याकरण ही है । ये विद्वान्‌ क्षूयमाण [ श्रवण किये 
जाते हुए ] वर्णों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं । 


मनुष्य के द्वारा जब॒ किसी शब्द का उच्चारण किया णायां करता है तो 
' श्रोता उसी उच्चरित छाब्द का श्रवण नहीं किया करता हैं । वह शब्द दूसरे शब्द 
को, पुनः वह तीसरे शब्द को--हस भांति क्रम चलता रहा करता है जब तक 
कि श्रोता के कान के समीप तक वह शब्द पहुँच न जाय । इस भाँति सन्‍्तान के 
रूप में आये हुए शब्दज दाब्द को हो श्रोता श्रवण किया करता है । यह शब्दज 
डाब्द ही ध्वनि! कहा जाता है । इसी बात फो वैयाकरण भर्तृहरि ने भी कहा है- 
“यः  संयोंगवियोगाम्यां करणरुपजन्यते .। 
स स्फोट: शब्दजः छब्दों ध्वनिरित्युब्यते बुधे: ॥* 
इसी भांति आलऊूरिफों के अनुसार भी शब्द से उत्पन्न व्यज़ूब-अर्श 
ध्वनि? है । 
कोई भी श्रोता एक साथ हो शब्द को सुन लिया करता है। प्रत्येक शब्द 
पहछे प्रथम वर्ण उच्चरित होता है, तत्पश्चात्‌ द्वितीय और तदनन्तर तुतीय-वर्ण 
आदि । प्रथम वर्ण के उच्चारण के पश्चात्‌ जब तक द्वितीय, तृतोय आदि वर्णों का 
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उच्चारण किया जाता है तब तक प्रथम हितीय शादि वर्ण नष्ट हो जाया करते हैं 
क्योंकि कोई भी वर्ण दो क्षण से अधिक ठहर नहों सकता है | अतएब बक्ता द्वारा 
प्रयुक्त शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन सबका एकसाथ श्रवंणग किया जा सकना 
सम्भव ही नहीं है । इस प्रकार श्ति सूक्ष्म विवेचन के पश्चात्‌ वैयाकरणों ने यह 
निश्चित किया कि अर्थ का बोध शब्द के स्फोट द्वारा ही हुआ करता है । कहने 
का अभिप्राय यह है कि पूर्व-पूर्व के वर्णों के संस्कार: अन्तिम-अन्तिम वर्ण के' 
उच्चारण के साथ संयुक्त होकर छाब्द के झर्थ का ज्ञान फराया करते हैं। इस 
भाँति उन्त्यबद्धि से ग्रहण किये जाने योग्य स्फोट-व्यज्ञक वर्ण ध्वनि कहलाते 
हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि 'स्फोट! का ही दूसरा नाम ध्वनि है। इस 
भाँति शब्द एवं व्यापार के साम्य के आघार पर व्याकरण के- ध्वनिसिद्धान्त से 
प्ररणा प्राप्त कर घ्वनिकार ने 'ध्वनि की स्थापना की । 


ध्वनि के प्रकार 

आालझु।रिकों के मतानुसार भी प्रसिद्ध शब्द-व्यापारों से भिन्न व्यज्ञकत्व 
नामक दब्दव्यवहार ध्वनि है। भतएव व्यज्भूध गथ, व्यज्ञक शब्द, व्यञ्ञक बर्थ 
तथा व्यञ्ञकत्व व्यापर--इन चार प्रकारों की घ्वनि हुईं | इन. चारों के एकत्र 
रहने पर समुदायरूप काव्य भी 'ध्वनि? कहलाता है। व्युत्पत्तिलम्य वर्षों के 
हारा भी ध्वनि के निम्नलिखित पाँच भेद सिंध हो जाते हैं-- 

१. ्वनति घ्वत्ति वा यः स व्यक्ञकः शब्द! ध्वनिः” अर्थात्‌ जो ध्वतित 
करे क्थवां कराये वह 'व्यज्ञक-शब्द” ध्वनि कहलाता हैं । 

२. 'व्वनति घ्वतयत्ति वा यः स ध्यज्ञकोईर्थ: घ्वनि:” अर्थात्‌ जो छ्वनित करे 
णथवा कराये वह व्यञ्जक-मर्थ ध्वनि” कहलाता है! 

३. 'घ्वन्यते एृति ध्वनिः” शर्थात्‌ जो ध्वनित किया,जाय वह “ध्वनि? है ।- 

७. 'ध्वन्यते अनेन इति घ्वनि:” जिसके माष्यम से ध्वतित किया जाय वह 
भी 'स्वनि! है। इसके द्वारा शब्द, अर्थ के व्यज्ञना आदि व्यापारों [ वृत्तियों ]- 
का बोध होता है । 

५, 'घ्वन्यते5स्मिन्तिति ध्वनि:” श्र्थात्‌ जिसमें वस्तु, अछझ्ुार, रस ध्ादिः 

* स्वनित हों उस काब्य को भी “ध्वनि! कहा जाता है । 


[ १४ ] 
धघ्वनि-धिद्धान्त 

भाचार्य आनस्दवर्धन ने ध्वनिसम्बन्धी सिद्धान्त की स्थापना को किन्तु 
पानन्दवर्धन द्वारा की गई घ्वनिसिद्धान्त से पूर्व तथा पश्चात्‌ भी ध्वनिविरोधियों 
द्वारा इस सिद्धान्त का विरोध बराबर चलता रहा। अपने'से पूर्व के ध्वनि 
विरोधियों की युक्तियों का समाधान तो आचार्य॑ ने स्वयं ही कर दिया था किन्तु 
उनके पद्चात्‌ के ध्वनिविरोधियों को युक्ितयों का उत्तर आचार्य अभिनत्रगुप्त तथा. 
अम्मट द्वारा दिया गया । श्रतएव घ्बनिविरोधियों के मतों को दो भागों में 
विमक्त फिया जा सकता हैं-( १) क्लानम्दवर्धन के पूर्व के ध्वनिविरोधो पक्ष तथा 
(२ ) आनन्दबध्ंन के पश्चात्‌ के ध्वनिविरोधों पक्ष । 


१-पआतस्ववर्धन से पूर्व के प्वनिविरोधी पक्ष“ 
श्ाष्ार्य आतम्दवर्षन के पूर्व के धवतिबिरोधी मतों का उल्लेख थआवार्य द्वारा 
“इकन्यालोक की प्रथमकारिका में ही प्रस्तुत किया गया है-- 
*शस्‍्यामाव॑ जगदुरपरे भावतमाहुस्तमम्ये । 
: केचिद्वायां स्थितमविषये तस्वमूचुस्तदीयम्‌ ॥” 
आतनम्दवर्षमें से पूर्व घ्वनि के विरोध यें जो युवितर्याँ दी जाया फरती थों, 
उनको उन्होंने तीन पक्षों में विभक्त किया है->१-अभाववादी-पक्ष, रे-माक्त« 
नबादी पक्ष और ३०अलक्षणीयतावादी पक्ष । 
प्रथम अमाबद्ञादी पक्ष में तीन विकल्प बनते हैं--( १ ) प्रथम अ्रमाववादी 
विकल्प के अनुसार काथ्य के शरीर की रथना शब्द और अर्थ के धारा हुआ करती 
है | अतएंव इनके चारत्व के श्राधार हो काव्य को भात्मा कहे जा सकते हैं ।॥ 
“शब्द के चारुत्व को प्रकट .करवे वाले 'अनुप्रास” श्रादि शल॑कार हैं तथा धर्थ के 
“चारत्व को प्रकट करने वाले उपमा श्रादि थर्षालकुर हैं ॥ इव अलझूारों की 
प्रसिद्धि प्राचीन साहित्यक्षास्त्रियों द्वारा को जा चुक़ी है।.बर्णों तथा संघटना के 
चारत्व के प्रतिपादक 'माधुर्य' आदि गुणों का भी वर्णन किया जा चुका है | इसके 
अतिरिक्त उपनागरिका धादि वृत्तियों का तथा बैदर्मी आदि रोतियों का भो कषन 
किया जा चुका है। काव्य के चादत्य के उर्कर्ष को बढ़ाने बाले ये ही प्रधिद्ध तत्व 
हैं । श्रतः इनसे भिन्न ध्वनि नामक अन्य कोई तत्व कांग्य के चाहत्व का द्वेतु नहों 
' हो सकता है । 


[१५ | 


( २) द्वितोय श्रमाववादी पक्ष के लोगों का कहना है कि सहृदयों के हृदयों 
को बाह्वादित फरने वाले शब्द और ध्र्थ हो काव्य की रचना करते हैं । प्तएव 
इनके चारुत्व को बढ़ाने वाले अलंकार आादि पहले से हो प्रश्तिद्धि को प्राप्त कर 
चुके हैँ । यदि इनसे व्यतिरिक्त ध्वनि नामक किसी अप्रसिद्ध वस्तु को काव्य की 
धात्मा कहा जायगा तो घ्वति की चर्चा से पूर्व भो तो काव्य का आस्वादन किया 
जाता रहा है । आप झब काब्य को आत्मा' ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी 
स्थिति में अब से पूर्व लिखे गये सभी काव्य आत्मा से हीन होंगे तथा उनमें 
काव्यत्व को हानि होगी । 


(३ ) तृतीय अ्षमाववादियों का कथन है कि ध्वनि नाम का कोई नया पदार्थ 
नहीं है । यदि ध्वनि नाम का कोई पदार्थ चारुत्व का हेतु है तो उसका घल्तर्भाव 
अबरणित थादुत्व हेतुओं में से किसी के अन्तर्गत हो जायगा । यह सम्भव है कि 
जाणी के भेद-प्रभेदों की ध्नन्तता के कारण लक्षणकारों द्वारा किसी प्रमेदविशेष 
को समाल्‍्या न की जा सकी हो तथा उसी का अन्वेषण कर आप '्वत्तिः नाम 
दे रहे हों यह कोई बहुत महत्व को बात नहीं है । दृतनी-सी छोटी बात फो लेकर 
ध्वनि-ष्यनि का फोलाहरू मचाना नितान्त अनुचित है । 

उपर्युक्त रूप में ध्वनि का निषेध करवेवालों की युक्तितयों का सारांश यही है 
'कि ये छोग एक प्रकार से अभिषा भ्रथवा वाच्यार्थ में हो व्यक्ञना श्पवा .घ्वनि 
का अम्तर्भाव स्वोकार करते हैं । 

२-भाक्तवादो पक्ष -- 

ध्वलि के विरोधियों का दूसरा पक्ष ध्यनि को लक्षणा के श्रन्‍्तर्गत स्वोकार 
करता है। ये लोग भक्त |[ लक्षणा ] वादी क्रयवा भाक्तवादी कहलाते हैं ॥ 
इन्होंने छक्षणा के व्यवहार का प्रदर्शन कर व्यज्ञनावादियों के प्रतीयमान-अर्थ की 
अतीति लक्षणा द्वारा भ्रतिपादित को है । 


३-अ्लक्षबोयतावादी पक्ष -- 

ध्वनिविरोधी तृतीय पक्ष का कथन है कि ध्वनितत्व. की वाणी द्वारा 
ध्याक््या किया जाना सम्भव नहों है । वह सहृदयों द्वारा संवेद्च है। अतएवं उसको 
परिभाषा श्थवा लक्षण का किया जानता असंभव है । 
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आननन्‍्दवर्धंन के परवर्तो ध्वनिषिरोधी मत 
. परवर्ती विरोधियों में प्रमुख थे-- भट्टनायक, महिमभ ट्ठ, कुन्तक शोर क्षेमेन्द्र । 
भट्टनायक ने रसास्वादन के कारणरूप शब्द की दो नवीन शक्तियों की उद्धभावनाः 
को- [१] मावकत्व और [२] भोजकत्व तथा इन्हों के श्ाघार पर व्यज्ञना का 
निषेध किया । 
व्यवितविवेककार महिमभट्ट ने ध्वनि को अनुमिति मात्र माना। उन्होंने 
व्यज्ञनावृत्ति की आवध्यैकता को मानने का खण्डन किया, घ्वनिवादियों के 
प्रतीयमान अर्थ की प्रतोति को अनुमान द्वारा प्रतिपादित किया तथा व्यञ्ञना का 


निषेध कर श्रभिषा को ही पर्याप्त माना । उन्होंने अपने ग्रस्य॒ व्यक्तिविवेक में 
इसी विषय को प्रधानता भी दी । 


कुस्तक ने  वक्रोक्तजीवित” नामक ग्रन्थ की रचना की तथा ध्वनि को 
वक्रोक्ति के अन्तर्गत स्वीकार किया । 


क्षेमेन्द्र ने ओचित्य को ही काव्य का प्राण स्वीकार किया। ये प्रसिद्ध 
आलोचक अभिनवगुप्त के ही शिष्य थे । 


इनमें से भट्दनायक का उत्तर आचार्य अभिनवगुप्त ने तथा अन्य सभी का 
उत्तर आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया । * 
अभाववादियों के विरोध का सण्डन 
वस्तुतः ध्वनि व्यज्ञना पर भी झ्ाधारित हैं । अतएव यह कहना झसंगत न 
होगा कि ध्वनि की स्थापना का अर्थ व्यज्ञना की ही स्थापना है । 


अभाववादियों का प्रमुख तर्क यह है कि ध्वनि की स्थापना से पूर्व भी तो: 
काव्य में काव्यत्व था ओर पतृदय जन उसका आस्वादन भी किया करते थे । 
यदि ध्वनि को ब्राध्य की आत्मा कहा जा रहा है तो पूर्ववर्ती प्रभी काब्यों में 
काव्यत्व की हानि हों जायगी । ध्वनिकार द्वारा इसका उत्तर यह दिया गया है 
कि उस समय ध्वनि का नामकरण नहीं हो सका था किन्तु उसकी स्थिति तो उस 
समय भी विद्यमान थी। जैसे- 'पर्यायोक्त' आदि घलऊ्धारों में व्यद्भधघार्थ स्पष्ट" 
डप में वत्तमात्त रहा करता है, यद्यपि उसका महत्व गोण है किन्तु उसकी सत्ता के 
होने में किसी भी प्रकार का सन्देहु नहीं है॥ इस व्यज्ञपार्थ के लिए मात्र ध्यज्ञना 
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हो भूल ब्ाघार है । इसके अलावा रस क्षादि में भी ष्यज्ञवा का ही प्राषान्य है; 
कि रस इत्यादि झभिषेय नहीं हुआ करते हैं । 
अभाववादियों की सर्वतोप्रमुल युक्ति यह है कि व्यज्जनाब्यापार का अछग 
अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहों है। उसका कार्य तो अभिष! 
शथवा लक्षणा द्वारा सम्पन्न कर लिया जायगा । 
इसका सीधा उत्तर यह है कि ध्वनि के जों दो प्रमुख भेद ( अविवक्षितवाज्य * 
ध्वनि तथा विवक्षितान्यपरबाज्यष्वनि ) किये गये हैं उन दोनों का धल्तर्भाव 
अभिघा अथवा लंक्षणा में हो जाएगा । किन्तु ऐसा किया जा सकना संभव नहीं 
हैं क्योंकि 'अविवक्षितवाच्यष्वनिः अभिषा के आश्रित्त नहीं है। अ्रतएव अ्रभिषा के 
निष्फल हो जाने के अनन्तर लक्षणा वी सामर्थ्य पर ही उसकी सत्ता आधित है । 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वति में लक्षणा का कोई कार्य है हो नहों। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ध्वन्ति का एक प्रमुख भेद और उसके उपभेद अभिषा के अन्तर्गत नहीं 
भा सकते हैं तथा द्वितीय भेद और उसके प्रभेद लक्षणा की सामथ्यं से बाहर हैं । 
वात्पय यह है कि घ्वनि अभिषा शोर लक्षणा की सामर्थ्य से पथक्‌ धस्तित्व 
रखनेवाली है । कहमे का अभिप्नाय यह है. कि अभिषेयार्थ और लक्ष्यार्थ की 
प्वन्यथं से पृथकता प्रकट करवे वाले अनेक प्रमाण स्वयंसिद्ध हैं ।' 

अभिषेयाय॑ श्रथवा वाच्याथं और स्वन्यर्थ अथवा ज्यज्ुधार्थ की पुषकता को 
प्रकट करने वाले बोद़ा आदि की भिन्‍नता ही है :--- 

“'बोद्धुस्वरूपसंस्यानिमित्तकार्यप्रती तिकालानाम्‌ । 
आश्रयषिषयादीनां भेदाद्धिन्लोईमिषेयतों ब्यद्भपः ॥ 
[ णाहित्यवर्पंण ] 

(१ ) बोद़ा के आधार पर भिन्‍्तता--कोश, व्याकरण आए के प्रत्येक 
जाता को वाध्यार्थ की प्रतीति हो सकतो है किन्तु व्यद्भुधार्थ अबबा प्रतीयमाव 
णर्ष को प्रतीति मात्र सहृदय व्यक्ति को ही हो सकती है । 

( २ ) स्वरूप-- यदि कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यजुधार्ण तियेषकप । 
कहीं बाच्याजं निषेषरूप है तो ण्यज्भुयार्थ विधिरूप । कहीं शाध्यार्थ विधिरप है 
क्षयया निषेधरूप है तो व्यज्ञयाथ अनुमयरूप है।' कहीं वाज्याय संदिष्य हो 

' झकता है किन्तु व्यकयार्थ निश्चयात्मक ही होगा । 
रे घ्व० भू० 
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(३ ) पंक्या--इसके अन्तर्गत प्रकरण, वक्ता तथा श्लोता का भेद भी भा 
थाता है। जैसे-- 'धूर्यास्त हो गया! इस वाच्य का वाघ्यार्थ तों एक हो होगा 
ढिन्तु वक्ता, श्रोता तथा प्रररण के मेंद से व्यज़घाय अनेक होंगे । 

(४ ) सिपिन्ञ-वाच्यार्थ का ज्ञान छब्दज्ञान के द्वारा तथा प्रकरण आदि 
की सहायता से हो जाया करता है किन्तु व्यद्भूधार्थ की प्रतीति विशिष्ट प्रकार 
की प्रतिमा के बल पर ही हुआ करती है । ४ 

(५ ) कार्य--वाण्यार्थ द्वारा वस्तु का ज्ञानमात्र हुआ करता है किन्तु 
ब्यजपर्प के द्वारा आनन्दरूप घमत्कार का भास्वादन हुआ करता है । | 

(६ ) प्रतोति--वाष्यार्थ की प्रतोति केवल गब्दबोंध मात्र है किन्तु व्यज््धांर्थ 
की प्रतीति शब्दमय होने के साथ ही साथ चमत्कारमय भी हुआ करती है । 

(७) काछ--वाष्यार्थ की प्रतोति पहले और व्यज्भधार्थ की प्रतीति उसके 
पाग्मात्‌ ही हुआ करती है। हस्त प्रकार का काल-भेद अवध्य विद्यमाव रहा 
करता है, चाहे वह संलक्ष्य हो अथवा असंलक्ष्य । 

(८ ) ाभ्य--वा च्यार्थ मात्र शब्द क्रथवा पद के आश्रित रहा करता हूँ । 
किस्तु व्यज्भपार्थ पब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के अंश में, वर्ण अथवा 
वर्णतंरचना आदि में रहा करता है । 

(९ ) विषय--वाध्यार्थ का विषय नियत होता है । वह संबोध्य व्यक्ति के 
लिए ही हुआ करता है। ड्िस्तु व्यद्डुघार्थ का विषय नियत भी हो सकता है 
धर अनियत मौ तथा सम्बद्ध भी हो सकता है । 


( १० ) पर्याव--पर्यायवायरो दाब्दों के व्यजुघार्थ में अन्तर हुआ करता है । 
* स्रमी पर्यायों का वाध्यार्थ एक-सा हुआ करता है किन्तु व्यज्भु घार्थ भिन्‍न हो 
सकता है । न्‍ 
इस भांति उपर्युक्त हेतुओं के क्रारण बाच्यार्थ और व्यज्भूघार्थ एक नहीं हो 
शकते हैं। वे पृथक्‌-पृषक्‌ ही हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में ध्वनि का समावेश 
प्रभिषा के अस्तर्गत होना संभव नहीं है। 
रस हृत्यादि अभिधा के आश्रित ध्वनि के भेदों के अन्तर्गत आते हैं । ये 
विवश्चितास्यपरवाष्य के अमंलक्ष्पक्रम भेंद के अन्तर्गत हैं । ये रस इत्यादि व्यज्ञना 
की सत्ता के अबल प्रमाण हूँ क्योंकि ये कमी भी. गाच्य नहों हुआ करते हैं । वे तो 
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सदैव वाच्य द्वारा शभाक्षिप्त व्यद्भघ ही हुआ करते हैं । इससे यह तो स्पष्ट हो ही 
जाता हैँ . कि रसादि की प्रतीति अभिधा की सामर्थ्य सै बाहर है। इस विषय 
को लेकर घंस्कृत के आचार्यों में बहुत वादविवाद हुआ है । सर्वे्रथम भट्टवायक 
ने व्यञ्जना का निषेघ किया झौर शब्द की भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो 
शक्तियाँ स्वीकार कीं ! उन्होंने कमनीय अर्थ का भावन तथा रस का आस्वादन 
उन्हीं के द्वारा माना किस्तु आचार्य अभिनवगुप्त ने इन दोनों नवीन शक्तियों की 
कल्पना को निराघार तथा अनावश्यक साना तथा व्याकरण आदि के आधार पर 
व्यज्ञना की ही स्थापना की । 

बाद में महिममद्ठ द्वारा व्यब्जनः का निषेध किया गया । उन्होंने अभिषा 
को हो शब्द की एक मात्र शक्ति माना । उन्होंने बतलाया कि व्यद्भब तो मात्र 
अनुमान का विषय है । वे वाच्यार्थ और व्यद्भबार्थ में व्यज्ज॑यत्यज्जकसम्बन्ध को 
स्वीकार नहीं करते थे । इसके स्थान पर वे लिख़लिज्धीसम्बन्ध को मानते थे । 
उनका कहना था कि जहाँ लिज्ज [ साधन अथवा हेतु ] निश्चितरूप से विद्यमान 
होगा वहाँ लिज्जी [ अनुमेय वस्तु ] का अनुमान स्वयंशही हो जायगा । 

उनके इस सिद्धान्त का आचार्य मम्पट द्वारा युक्तिपूर्वक खण्डन किया गया 
हैं । उनका कहना है कि लिजझ्जलिज़्ीसम्बन्ध निश्चयात्मक है । वाच्यार्थ तथा 
व्यड्भचाय में सर्वत्र लिज्भ लिज्जीसम्बन्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है । घ्वनिप्रसज्ध में - 
वाच्याथ का सदैव निश्चयात्मक हेतु होना भी संभव नहीं है। वह तो प्रायः 
मनैकान्तिक हुआ करतों हैं । ऐसी दछ्षा में व्यज्भुयार्थरूप चमत्कार के अनुमान का 
कारण किस भाँति स्वीकार किया जा सकता हैं? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी 
महिममट्ट का उपयुक्त विवेचन युक्तिसज्भत प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि अनुमान 
में साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि तर्क बथवा बुद्धि पर आधारित हुआ करतो 
है । किन्तु ध्वनि में वाच्यार्थ के द्वारा व्यज्भबार्थ की प्रतीति तर्क पर आधारित 
न होकर सहृदयता, कल्पनाओं आदि पर आधारित हुआ करती. है । 

(२ ) क्रब भाकत [ लक्षणा ] वाद के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 
भाक्तवादी कहते हैं कि वाच्यार्थ के अतिरिक्त जो भी कोई अन्य अर्थ होता है तो 
बह लदट्ष्यार्थ के अन्तर्गत श्ला जायगा । व्यद्भचधार्थ तो बस्तुत: लक्ष्या्थ का ही एक 
रूप हूँ ॥ ऐसी स्थिति में लक्षणा से भिन्न व्यज्ञना नाम की कोई शक्ति है हो नहों ॥ 
इसके उत्तर में ब्दनिकार हारा एक प्रब॒ल युक्त्रि बह दी गई है क्वि :-- 
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वाच्यार्थ के सदृष्ठ लक्ष्या्थ भी नियत ही हुआ करता है तथा छरूवयार्थ 
वाध्यार्थ से सदैव सम्बन्धित ही होगा । जैसे “गद्भायां घोष: अर्थात्‌ गंगा [ के 
प्रवाह में ] आमीरों की बस्ती । उपर्युक्त वाक्य में गंगा का जो प्रवाहरूप छर्थ है 
बह तट को ही लक्षित कर सकता है । सड़क आदि कों नहीं क्योंकि प्रवाह का 
तट के साथ सम्बन्ध नियत है । किन्तु व्यद्भधघार्थ का वाच्यार्थ के साथ सम्बन्ध 
नियत होना आवश्यक नहों है । इन दोनों का सम्बन्ध नियत भो हो सकता है, . 
अनियत भी और सम्बठसम्बन्ध भी । कहने का अभिप्राय यह है कि लक्ष्याथं 
एक ही हो सकता है साथ ही वह्‌ सर्वथा सम्बद्ध ही होगा, किन्तु व्यज्भ घार्थ 
शवेक हो सकते हैँ तथा उनका सम्बन्ध झनियत भो हो सकता है । 

लक्षणावृत्ति में प्रयोजन की प्रतीति के लिए व्यञ्जना का आश्रय लेना पड़ा 
करता है । इस भाँति प्रयोजन सदैव व्यज्भधध ही रहा करता है किन्तु व्यज्जना से 
व्यज्भध॒ श्रर्थ कौ प्रतीति के लिये किसी अन्य वृत्ति का सहारा छेने की 
थ्ावदयकता नहीं हुआ करती है । 

रस इत्यादि सीधे वाच्यार्थ से ही व्यद्भधघ हुआ करते हैं। लछक्ष्यार्थ के 
माध्यम से उनकी प्रतीति नहों हुआ करती है । अतएवं उनका लक्ष्यार्थ से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

अतएव छक्षणा में व्यज्ञना का छन्‍्तर्भाव संमव नहीं है । 


ध्वनि का अर्थ ओर स्वरूप 

“ध्वनि! शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है :-- 

(१ ) “च्यनति इति स्वनिः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार “प्रतीयमान अर्थ” को 
शभिव्यक्त करवे वाले वाचक शब्द ठथा वाच्य अर्थ ध्यनि नाम से अभिद्वित 
होते हैं । ़ 

(२ ) 'घ्वम्यते इति प्यनिःः इस व्युत्पत्ति के अनुसार बव्यद्भप श्र्य 
ध्वनि है । 

(३ ) 'छनन. घ्वनिःः इस ब्पुत्पत्ति के अनुसार व्यण्जना व्यापार 
्विनि! है। 

उपयुंक्त चारो प्रकार के ब्ित घ्वनियाँ काब्य में रहा करतो हैं बतएक 
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काव्य को भो 'घ्वनि” कहा जाया करता है । आचाये आनल्दवध्ंन ने इन पलों को 
- ध्वनि! नाम से अभिहित किया हैं। 
जाचार्य अभिनवगुप्त वे उपर्युक्त पाँचों प्रकार की छ्वनियों का विएलेषण 
'निम्नलिखित रूप में किया है :-- 
वाच्य-अर्थ और वाचक शब्द--! इन दोनों का व्यण्जक्षत्व घ्वननग्यापार 
द्वारा किये जाने से वाच्य-मर्थ मी ध्वनि है और वाघक दाब्द भी ध्वनि है ॥ 
विभाव, अनुभाव आदि के संवलन से जो सम्मिश्चित हुआ करता है वह व्यज् घार्थ 
भी “वरनि' हो है क्योंकि वह मी ध्वनित किया जाया करता है । 'शब्दनं शब्दः 
शब्दव्यापार:” अर्थात्‌ खब्द का व्यापार भी '्वनि' हैं किन्तु वह अभिषा बादि , 
चृत्तियों के स्वरूपवाला नहीं है अपितु वह तो आत्ममूत है । काव्य” नाम वाला 
पदार्थ भी ध्वनि है। वर्योकि उसमें ध्वनि के पूर्वोक्त चारों प्रकार स्थित रहा 
करते हैं ॥ 
इस भाँति शब्द, गर्य, व्पज्भुघ-धर्थ, व्यज्जनाव्यापार तथा काव्य इन पाँचों को 
च्वनि का नाम दिया गया हैं । 
घ्वनि को परिभावा 
शब्द, अर्थ, व्यज्भूघ-अर्थ, व्यज्जनाव्यापार तथा काव्य इच पाँचों को ध्वनि 
नाम से कहते हुए भी घ्वनिकार द्वारा ध्वनि की परिभाषा में काव्य को प्रमुखता 
प्रदान की गयी हैँ :-- 
“बत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । 
व्यडक्त: काव्यविज्येष: स घ्वनिरिति घुरिभिः कथितः” ॥ 
[ घ्वन्या० १३ ] 
मर्थात्‌ जहाँ बर्थ [ स्व ] अपने को अथवा शब्द छपने [ अभिषेय ] अर्थ 
को गुणीमूत [ गौण ] करके उस [ प्रतीयमान ] अर्थ को अभिव्यक्त किया करते 
हैं उस काव्यविशेष को विद्वानों द्वारा घ्वनि [ काव्य ] नाम्र से कहा गया हैंः-- 
“तमर्थम्‌! उस अर्थ को सह्दृदयों द्वारा दो प्रकार का वतलाया गया है :-- 
“योडर्थ: सहृदयइलाध्य: काव्यात्मेति व्यवस्थित: । 


वाध्यप्रतीयमानाख्यो तस्थ मेदाबुमौं स्मृती ॥ 
[ घ्वन्या० २ ] 
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धर्यात्‌ जो अर्थ काव्य के आत्मा रूप में स्थित है, सहृदयों द्वारा प्रशंसित उस 
शर्थ के वाच्य और प्रतीयमान दो भेद १है गये हैं । 
जिस भाँति किसी भवन का निर्माण उसकी अधारभृमि [ नींव ] का निर्माण 
हो जानें के पश्चात्‌ हो हुआ करता है. उसी भाँति वाच्यार्थ ध्वनि” की आधार* 
भूमि है । उसी के आधार पर प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्ति हुआ करती हैं । 
“तन्र वाच्य: प्रसिद्धों यः प्रकारैहपमादिभिः । 
बहुघा व्याकृतः सोन्यः ०००००० ००० ०००७-०० | ॥ ह्' 
उन दोंनों प्रकार के अर्थों में जो वाच्य-अर्थ है वह उपमा आदि [ गुण-अल- 
झुुर आदि ] प्रकारों द्वारा प्रसिद्ध है तथा अन्यों [ पूर्व काव्यलक्षणकारों | द्वारा 
उनका अनेक प्रकार से प्रदर्शन किया जा चुका है । 
अतएव यहाँ प्रतीयमान अर्थ का विवेचन करते हैं :-- 
प्रतीयमान पुतरन्यदेव 
वरत्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्‌ ततु प्रसिद्धाववबातिरिक्तं 
विभाति लावण्यमिवादुनासु ॥ [ ध्वन्या० ४ ] 
महाकवियों को वाणियों में वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु 
है । प्रसिद्ध ललड्ूरों क्रथवा प्रतीत होने वाले शवयवों से भिन्न [ जो रमणियों 
के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, नासिका, श्रोत्र आदि शारीरिक अज्ों से भिन्न ] लावण्य के 
* सदृश पृथक्‌ ही प्रकाशित हुआ करता है। जिस मांति सुन्दरियों का सौन्दर्य 
[ लावण्य ] सम्पूर्ण शारीरिक अंगों से पृथक दृष्टिगोचर होने वाला, सहृदयजनों 
के नेत्रों के लिए अयूत सद्‌ श कुछ और ही वस्तु हुआ करती है, उसी भाँति यह 
प्रतीयमान शर्थ भी है । 
यह प्रतीयमान अर्थ ही 'घ्वनिः नाम से कथित होता है । 
ध्वनि अथवा प्रतीयमान अर्थ के प्रकार 
काव्य में दो प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं--( ६ ) वाच्य, ( २ ) प्रतीय* 
सात्त | वाच्य अर्थ का ज्ञान वब्दशास्त्र के ज्ञान के आघार पर हुआ करता हैं । 
किन्तु प्रतीयमान बर्थ सहृत्यहृदयसंवेद्य ही हुआ करता है । जिस काव्य में 
ध्रतीयमान अर्थ वाच्य-अर्थ की अपेक्षा प्रधान तथा चारत्व की अधिकता से युक्त 


[ २३ ] 


हुआ करता है उस काव्य को “ध्वनि काव्य' के नाम से व्यवहृत किया जाया 
करता है। प्रतीयमान अर्थ के तीन प्रकार हुआ करते हैं-(१) वस्तु, (२) बलझ्भार 
ओर ( ३ ) रस। इसी आधार पर तीन प्रकार की ध्वनि भी कही गई है-- 
( १ ) वस्तुस्वनि, ( २) अलड्ु।रष्वनि और ( ३ ) रसध्वनि । 
काव्य के तीन प्रकार 

ये तोन प्रकार हैं :--( १ ) ध्वनिकाव्य, ( २ ) गुणोभूतव्यद्भुबकाव्य तथा 
( ३ ) चित्रकाव्य । वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतोयमान अर्थ अथवा व्यज्भचार्थ 
का अतिशय होने पर “ध्वनिकाव्य” हुआ करता है । किन्तु जहाँ पर व्यज्जयार्थ 
गौण होकर वाच्यार्य के अतिशय को प्रकट किया करता है वहाँ पर गुणीभूत- 
व्यड्ग्यकाव्य हुआ करता है । जहाँ पर व्यडम्य आर्थ की विवक्षा नहीं हुआ करती 
है, मात्र शब्दालखुपरों क्थवा अलडूारों का ही वैचित््य वर्णित हो, वहाँ 
चित्रकाव्य हुआ करता है । आचार्य के मतानुसार काव्य वस्तुतः दों ही प्रकार के 
हुआ करते हैं- ( १ ) घ्वनि काव्य, ( २ ) गुणीभूृतव्यड्म्यकाव्य । चित्रकाव्य तो 
काब्य को बनुकुतिमात्र ही हुआ करते हैं । 

ध्वन्यालोक और उसका विषय 

साहित्यशास्त्र के इतिहास में ध्वग्यालोक का अपना एक. विशिष्ट स्थान है । 
जाचाय॑ बर्घन ने अपवे से पूर्व वक॒ की चली आती हुई परम्पराओं को भलीमाँति 
समझा और उन्होंने विचार क्षिया कि काव्य के दो पक्ष हुआ करते है :०-5 
( १ ) कलापक्ष और ( २ ) हृदयपक्ष अथवा भावपक्ष । आचाय॑ आनन्दवर्धन से 
पूर्व कल्लपक्ष सम्बन्धी साहित्यशास्त्रों का विस्तुत विवेचन किया जा चुका था । 
हृदयपक्ष यद्यपि बछूता न था किन्तु फिर भी उसकी ओर कोई विद्विष्ट ध्यान न 
दिया जा सका था । इस.कमी को आचार्य आनन्दवर्घधन ने घ्वनित्तिद्धान्त का 
शांस्त्रीय विवेचन कर पूरा किया । 

उन्होंवे ध्यत्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। उन्होंवे प्रतीयमान बर्थ 
को तोन प्रकार का माना जिसके आधार पर वस्तुष्वनि, अलड्ुरघ्वनि तथा 
रसघ्वनि का विस्तृत विवेचन प्रध्तुत किया गया । उन तीनों प्रतीयमान अर्षों 
में तृतीप प्रतोयमान शर्थ को सर्वश्रेष्ठता प्रदान की गई बौर उसी को 
अमुखरू प से “ध्यान” की संज्ञा प्रदान की गई । इसो को “रसघ्वति” भी कहा गया । 


[ २४ ] 


ध्वनि तथा अन्य प्रस्यान 

घ्यति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार रसष्वति ही है । अत«ब “रख” एक प्रढ़ार से 
स्वति ही है | घ्वनिकार द्वारा जिध ध्वनि को काग्य की आत्मा के रूप में स्वीकार 
किया गया है वह प्रमुख रूप से 'रस” ही है! इस भाँति जावाये कझानम्दवर्धव 
ते अपने ष्यनिःध्िद्धान्त द्वारा रखतत्व को सर्वोग्च स्थान पर स्थापित किया है । 
इसका प्रमुख कारण यह था कि 'रस” केवल व्यज़ुध ही हुआ करता है, बाय के 
साथ उसका संस्पर्श बन सकना संगव हो नहीं है । इसी कारण इसे अलौकिक 
भी कहा गया है । काप्य से सम्बन्धित बन्‍्य सम्रों तह रख को अभिव्यक्ति में 
साधन के रूप में विद्यमान रहा करते हैं । रस-सम्प्रदाथ में भी रस को बहु 
इतिषठा प्राप्त नहीं हो सकी थी कि जो घ्वनित्म्प्रदाय में उसे श्राप्त हुई । झलझु।र- 
शास्त्रियों ने तो रख को एक प्रकार के अलड्धार के रूप में स्वीकार क्र रखा था | 


ध्वनि और अलशझु।र--सघ्वतिसम्प्रदाय का प्रमुख आधार प्रतीयसान बर्थ ही 
घा। बलदूुार-सम्प्रदाय के आचार्य मामह, उद्धुट आदि उस प्रतीयमान अर्थ से 
परिचित रहे हों, ऐसी बात न थी | काग्प के प्राणभूत 'श्स” के सम्बन्ध वे न 
जानते हों, ऐसा मी नहीं है | हाँ, ऐसा अवक्ष्य है कि उन्होंने रख को उचित 
ह्यान व देकर उसे अलझूुर में ही अन्तर्मुक कर रखा था । जब ध्वकिकार न 
रस को काव्य को भ्रात्मा के रूप में स्थापित किया तब अछरूुरों की स्थिति 
बास्तविक् रूप में सामते करा सकी | आनन्दबर्धन के अनुसार अछझकूुरों को 
वार्थकवा अछझुय की शोमा बढ़ाने में ही है । जब उनका प्रयोग काब्य में रतादि 
के धभिप्राग्र से किया जायगा, तभी वे 'अछद्भुर” कहे जा सकेंगे । 

ध्यकि शोर रीति--स्यनि की स्थापना छे पूर्व गायाय॑ वाबन द्वारा काज्य 
की आत्मा के रूप में 'रीति' की स्थापना को था चुकी थी | उनके अनुसार एक 
विशिष्ट प्रकार की पदरचना का ही नाम “'रीति' है | १दरचना में विशिष्ट प्रक्रार का 
उंपादन गुणों के द्वारा हो हुआ करता है । आनन्दवर्धन ने पदरचना रूप रीति” 
को 'संघटना' कै नाम से कहा । पदसंघटना सम्बन्धी औौजित्य से रस के उन्‍्मीकृत में 
सहायता प्राप्त हुआ करती है। अतएव आनन्दवर्घन ने रीति को रस के उपकारक 
के रूप में स्त्रीकार किया । 

ध्यत्ि भौर प्ौजित्य--ओषित्य सम्प्रदाय का श्रारम्म क्षेत्रेन्द्र द्वारा किय 


हक, 


गया था। रस के विकास में आचार्य गआानन्डवर्धन का विशेष योगदान रहा ॥ 
अन्होंवे काव्य के जात्ममूत रसध्वनि को ओऔचित्य के साथ सम्बद्ध किया । उन्होंने 
डोनों के रहस्य को समझा तया औचित्य को रस का एक बावश्यक अद्भ बतलाया ॥ 


ध्वन्ति और बक्तोत्ति--आतन्दवर्धत के पश्चात्‌ जाचार्य कुन्दक द्वारा वक्रोक्तिल 
सम्प्रदाय की स्थापना को गई । घ्वनिश्चिद्धान्त के विरोध में ऐसा किया गया था 
किन्तु घ्वनिसिद्धान्त पर इसका कुछ मी प्रभाव न हो सका । वह ज्यों का त्यों 
डो बया रहा । 

'रस! को तो आनन्दवर्घन ने 'रतध्वनि' के रूप में स्वोकार किया हो है । 
अतएव घ्वनिम्तिद्धान्त क्रा रससिद्धान्त के साथ धगाढ़ सम्बन्ध है । 


ध्वनि के भेद 


सुख्यंखूप से प्वप्ति के दो गेद होते हैं-( १ ) लक्षणामूलाघ्वनि, ( २ ) अभिवा* 
सूलाष्दनि । हममें हे प्रथम लक्षणामुलाध्वनि स्पष्टे रूप से लक्षणा के जाश्रित रहा 
करती है । इसी को “अविवद्षितवाध्यध्दनि! नाम से भी कंहा जाता है । इसका 
अर्थ हो है कि जिस ध्वनि में वाच्यार्थ की विवक्ता न हो । अर्थात्‌ इस घ्वनि में 
वाच्यार्थ वाधित रहा करता है । इन ध्वनि के भी दो मेद हुआ करते हैं-+(१) अर्था* 
स्तरसदूक्रमितवाज्य तथा (२) अत्यल्ततिरस्क्ृतवाच्य । अर्वान्तरसड्क्रमितवाच्य में 
वाष्यार्थ किसी अन्य अर्थ में सड्क्रमित हो जाया करता है । बर्थात्‌ हम्मे वाच्याण 
बाधित होकर किसी छन्‍्य अर्थ में परिणत हो जाया करता हैं। धत्पम्त« 
तिरस्कृतवाच्य में वाच्यार्थ छत्यन्त तिरस्कृत हो जाया करता है । तात्पर्य यह है 
उसका स्थाग ही कर दिया जाया करता है । 

असिघामुकाष्यनि--यह घ्वनि अभिष्रा पर आक्षित रहा करतो है । इसका 
दुसरा नाम्र है विवक्षितान्यपरवाच्य | इसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भो 
जन्यपरक आर्थात्‌ व्यज्भघ-निष्ठ रहा करता है । इसमें वाच्यार्थ की अपनी सत्ता 
तो रहा करतो है किन्तु वह अन्ठतोगत्वा व्यज्जुचार्थ का माध्यम ही हुआ! करता 
ह । इसके भी दो मेद है->(१) जसंलक्ष्यक्रम और (२) संलक्ष्यक्रा । वस्तुष्बनि 
ठथा जलद्भारघ्वनि संलक्ष्यक्रम के धन्तर्गत बाते हैं। सम्पूर्ण रसप्रपश असंलक्षयन 
क्रम के अन्तर्गत ब्लाता है । 
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ध्वन्यालोक की टीकायें 


ध्वन्यालोक नामक ग्रन्य की रचना हो जाने के पश्चात्‌ विद्वानों ढ्वारा इसके 
गाम्मीर्य का विवेचन किया जाना परमावश्यक था। अतएव इस ग्रन्थ की अनेक 
टीकायें और व्याख्यायें लिखो जाती रहीं | इन टीकाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध और 
प्रामाणिक टीका आचार्य अभिनवग॒प्त द्वारा को गई। उन्होंने अपनी इस टीका 
का नाम 'लोचन” रखा। 
आचाय॑ अभिनवगुप्त की लोचन टोफा 
इस टीका के हस्तलिखित प्रतियों में अनेक नाम उपलब्ध होते हैं-- 
( १ ) सहृदयालोकलोचन (२ ) ध्यान्याछोकलोचन ( ३ ) काव्यालोकलोंचन । वैसे 
अभिनवगुप्त के पश्चात्‌ होनेवाले आचायों अथवा आलोचकों ने उनकी टीका को 
लोचन” नाम से हो मभिहित किया है। साहित्यशास्त्र मे ध्वन्यालोक की लोचनटीका 
“का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि आजतक जितनी भी टीकार्यें इस ग्रन्थ की छिखी 
जा चुकी हैं उनमें सर्वाधिक प्रामाणिकता इसी टीका की है। स्वयं आचार्य 
शभिववगुप्त ने इस टीका का 'छोचन! नाप ही दिया है तथा इस टीका को 
ध्वन्यालोक [ मालोक ] के रहस्य का उन्‍्मोल्नन करने वाला भी बतलाया है- 
“क्र लोचनं विना लोक भाति चन्द्रिकयावि हि 
तैना&भिनवगुप्तोष्य छोचनोन्मोलन॑. व्यघात्‌ ॥१ 


अभिनवगुप्त से पहले 'ध्वन्यालोक” पर चन्द्रिका नाम की व्याख्या लिखी जा 

घुकों थो । आचार्य अभिनवगुष्त ने अपनी छोचन टीका में कई स्थलों पर इसका 

किया है । उन्होंने प्रथम तथा तृतीय उद्योत के अन्त में जों इलोक लिखा 

है उससे भी यह बिदित होता है कि उन्होंने लोचन टोका के लिखने में चन्द्रिका” 

नाम को टीका से सहायता ली हैं । ऊपर उद्घृत श्लोक इसी से सम्बन्धित है । 

टेनका कहना है कि जिस भाँति चन्द्र चन्द्रिका के होते हुए होने पर भो चन्द्रमा 

. विना लोचन | नेत्रों ] के प्रकाशित नहीं हुआ करता है उसी भाँति “चन्द्रिकाः 

नामक व्याख्या से सुशोमित होते हुए होने पर भी यह “ध्वन्यालोक” लोचन टीका: 
के विना सुशोभित नहीं हुआ करता है । 


चन्द्रिका नाम की टीका के बारे में यह भी विंदित होता है कि उक्त टीका 
भाचार्य अभिनवगुप्त के किसी पूर्वज के द्वारा की गई थो । यत्रपि उन्होने चन्द्रिका 
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नाप्रक टीका से सद्टायता छी है किन्तु फिर भी उन्होंवे अनेक स्थछों पर उससे 
झपने मतमेद को भी प्रकट किया है। 

यद्यवि आचार्य अभिनवगुप्त कक्मोर के थे कितु इनके पूर्वजों का 
मूल निवासस्थान कश्मीर नहीं था । राजतरज्िणी के अनुसार अष्टम शताब्दी घ्वें 
कन्नौज के राजा यक्षोवर्मा का राज्य ७३० ई० से ७४० ई० तक रहा थां ।' तथा 
उसी समय कश्मीर में मुक्तापीड अषवा ललितादित्य ७२५ ई० से ७६९ तक राज्य 
कर रहे थे । इन दोनों राजाओं में परस्पर युद्ध हुआ । कप्नौज के राजा यशोवर्मा 
की पराजय हुई । उस समय अन्तवेंदी [ गड्भा तथा यपुना के मध्य का देश ] में 
क्षत्रि गुप्त नाम के विद्वान निषास करते थे । इनकी विद्वत्ता सं कश्मीराधिपति 
ललितादित्य अत्यधिक प्रसन्न हो गये कौर उन्हें कश्मीर ले गये तथा वहों उनको 
बसा दिया । * 

इसो वंद् में अभिनवगुप्त उत्पन्न हुए । इनके पिता छा नाम नृत्तिहगुप्त था 
ओऔर माता का नाम विमला अथवा विमलाक्षला था। 

आचार्य अभिनवगुप्त अपनी ईष्वरप्रदत्त श्रतिभा के घनो थे । उन्होंने अनेक 
प्रकार की रचनाओं का सुजन किया | उनकी कुछ रचनाओं को तान्त्रिकों को 
श्रेणी में, कुछ को स्तोत्रों की श्रेणी में, कुछ को काव्यशास्त्र तथा नाद्यशास्त्र को 
श्रेणियों में रखा जा सकता है। ये शैवमतावरुम्बी थे । अत: इन्होंने शैबमत से 
सम्बन्धित भो कुछ रचनाएँ छिखी थीं । 

अपने विमिश्नविषयक ग्रन्थों में इन्होंने अपने गुरुओं का मो उल्छेख किया 
है । इस भांति इन्होंने अपने विनि4 श्रकार के गुरुओं से विभिन्न शास्त्रों का 
क्रष्ययत हिया था। साहित्यभास्त्र से सम्बन्धित इनके गुर भट्ट॑म्दुराज थे ॥ 
इन्होंने ही संमवतः (्वन्धालोक? से सम्बन्धित विक्षा उन्हें प्रदान की होगी ॥ 

इनके एक गुरु थे मट्ठ॒तौत। ६न्‍्हों के द्वारा अभिनबगुष्त ने नाट्यक्षास्त्र की 
दिक्षा प्राप्त की थी। नाद्घास्त्र की 'अभिनवमारती” नामक टीढ़ा के अस्त में 
-इन्होंवे अपने गुरु का स्मरण किया है । इनके गुद भद्टतीत के हारा “क्वाव्पकौतुर्का 
नामक ग्रन्थ की रजना को गई थी। घण्िनवगुध्ठ ते इस ग्रश्य पर “विषरण” 
नामक टीका छिखी थी | अभिनवगुष्त ने घ्वम्थाछोक की छोचन टोक़ा में 'शास्त- 
श्स” के नियोजन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए इसका संकेत किया है । 
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इम्होंवे छपने परिबार का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । इससे शअ्रद्बीत 
होता है कि ये संभबतः आजीवन ब्रह्मचारी हो रहे होंगे-। 

काशी में प्रचछित प्राचीन परम्परा के आधार पर अमिनवगुष्त अपने १२०० 
'छषिष्यों के साथ भैरवी स्तोत्र का पाठ करते हुए एक गुफा में प्रविष्ट हो गये थे 
तथा वहीं से कहीं अन्तर्घान हो गये । डॉ प्रियसंन के अनुसार यह गुफा वीरू 
_जामक स्पान में स्थित है। इसका प्राचीन नाल था--बहुरूपा” । यह स्थान 
ओनगर से १३ मोल दक्षिण पद्चिम को ओर हे । 

लछोचन टोका ध्वन्यालोक के रहस्य को भरलोभांति उद्घाटित करने तथा 
उसके मन्तव्यों का विस्तृत विवेचन करने में पूर्णतया सक्षम है । 

भ्वन्यालोक की श्रत्य टीकार्ये--बन्य प्राचीन टीकाश्ों में 'चन्द्रिका' तथा 
कौमुदी” नामक टीक़ायें प्रसिद्ध हैं। इनमें से 'चन्द्रिका! नामक टीका श्षाचार्य 
जभिनवगुप्त से पहले की है तथा 'कोमुदी” तामक टोका उनके बाद की है । इस 
टोड़ा को केर॑ठनिवासी विद्वान्‌ उदयोत्तुज्' ने लिखा था । यह टीका मात्र प्रथम 
इद्योत पर हो उपलब्ध है । 

घ्वन्यालोफ की कुछ श्आधुनिक टीकाझ्ों में निम्तलिखित टीक़ायें उपलब्ध 
होती है- 

१. डॉ० जैकोबी द्वारा तृतीय उद्योत तक आंग्लभाषा में लिखित टीका 
उपडछब्ध द्वोती है । यह जर्मन भाषा में है । 

२. चौखम्भा संस्कृत सोरीज, बनारस द्वारा मुद्रित ध्वन्यालोक [ सम्पूर्ण ] की 
छोचन टोक३- जाघुनिक बालग्रिया एवं दिव्यज्जना नामक टीका सहित । इसका 
संपादन डॉ० पट्टाभिराम शास्त्री द्वारा किया गया था । 

३- बाद में थी बदरीनाथ का कृत 'दीधिति” नामक टीका घ्वन्यालोक [मूल] 
'पर लिखी गई थी । प्रकाशक्-पूर्ववत्‌ । 


४. पुन; इसी प्रकाशन द्वारा श्री गन्नाथ पाठक द्वारा लिखी टीका 


भुद्रित हुई । 
५५ ४१८ ४5शमृति द्वारा मूमिका सहित घ्वन्यालोक की अंग्रेजी ष्याख्या पूना 
से १९५५ में अकाशित हुई । 


[ ३९ ॥ 


६० डॉ० विष्णुपद भ्रट्टाचार्य वे ध्वन्यालोक को विस्तृत अंग्रेजी ब्याख्याः 
लोचन तथा कौमुदी व्याख्या सहित लिखी । इसमें विस्तृत भूमिका भी है ॥ 
इसका भ्रकाशन १९५६ में हुआ ॥ प्रथम संस्करण प्रथम्न उद्योत तक ही है । 

_.. ७. आचार्य विश्वेश्वर द्वारा ध्वन्यालोक की विस्तृत व्याख्या लिखी गई+. 
इसमें विशेषरूप से लोचन टीका का तथा सामान्‍्यरूप से अन्य टीकाओं का भी 
श्राश्रय प्राप्त किया गया है । इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ २०१९ में ज्ञाचमण्डल,. 
वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ । 

उपसंहार 
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रचना है। उन्होंने ध्वनि की स्थापना कर अपने से पूर्व के समी आलोचकों तथा 
शाचार्यों को सभी प्रकार की मान्यताओं तथा सिद्धान्तों का अन्तर्भाव ध्वनि? में 
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॥ श्री: ॥ 
श्रीमदानन्द्वधेनाचारयप्रणीतो 


ध्बन्यालोक: 


[ लोचन-आशुबोधिनी-सहितः ] 
न स्ल्लंल ० व्हटि-क+ 
प्रथम उद्योतः। 
स्वेच्छाफे सरिणः स्वच्छुस्वच्छायाया सितेत्व॒थः ॥ 
श्रायन्ता यो भधुरिपोः प्रपन्नातिष्छिदों नखा:(॥४£४ 

ग्रन्य-लेखन के प्रारश्मिक-काल से ही भारत में यह परिपाटी बलतो चली 
आ रही है कि 'ग्रन्थ-लेखन में किसी प्रकार का विष्त उपस्थित न हो तथा प्रन्थ , 
को समाप्ति निर्विष्त रूप में हो जाय! इस उद्देश्य से ग्रंथ के प्रारम्भ में मद ला- 
चरण रूप में ईश्वर का स्मरण करना उचित है ।' इस परिपाटी के अनुसार प्रायः 
सभी लेखकों ने ग्रंथ के प्रारम्म में अपने-अपने दृष्टदेव का स्मरण किया है। 
प्रत्पेक लेखक अथवा रचनाकार ग्रन्थ के आरम्भ में स्वयं भगवान्‌ का आशीर्वाद 
प्राप्त किया करता है। साथ ही अपने पाठकों आदि के लिये मज़ूल-कामना किया 
करता है। 

यह मज्ू छकामना तीन प्रकार से की जा सकती है---( ! ) भाशीर्वाद रूप 
में, ( २ ) नमस्कारात्मक रूप में ओर ( ३ ) वस्तुनिर्देश रूप में । ध्वन्यालोक- 
कार आनन्दवर्धनाचार्य वे आशीर्वादात्मक मद्भलाचरण किया है--नखाः वः 
बायन्ताम्‌” झ्लर्षात्‌ 'नख आपकी रक्षा करें” । उन्होंवे नृत्िहावतारी भगवान्‌ विष्णु 
का स्मरण करते हुए उपयुक्त मज्जुलकामना फी है-- 

अन्ब॒म:--स्वेच्छाकेसरिण: मधुरिपो: स्वण्छस्शण्छायायाश्वितेन्दवः प्रपन्नाति: 
छिछदः नख्या: बः त्रायन्ताम । 


र्‌ | धघ्वन्यालोके 


हिन्दी-अथै-( स्वेच्छाकेसरिण: ) स्वक्षीय अभिलाषा से ही सिंह 
[ नरसिह ] के स्वरूप को घारण करनेवाले, ( मघुरिपो: ) मधु नामक राक्षस 
के धात्रु विष्णु के, ( स्वच्छंस्वच्छायायासितेन्दब: ) निर्मल अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
को खिन्न अथवा छज्जित करने वाले ( प्रपश्नातिच्छिद: ) शरणागतों के कष्टों 
अथवा दुःखों को फाट देने वाले ( नखाः ) नाखून ( वः ) तुम सब [ अर्थात्‌ 
व्याख्याताओं, पाठकों तथा श्रोताओं ] की ( त्रायस्ताम्‌ ] रक्षा करें । ॥ 
[ छोचमनस ] 
जपूर्ष यद्॒स्तु प्रथणति बिना कारणकर्ला 
जगवग्नायप्रल्‍्य॑ निजर सप्तरास्सारयति ज ॥ 
क्रमात्प्रदयोपाण्याप्र सरसुघ्गं भाधयति तत्‌ 
सरस्वत्यास्तत्थ कबिसहुबयाणयं विजयते ॥ 
अर्थात्‌ णो 'सरस्वती का तत्व” कारणसामग्नी के अंश के विना ही अपूर्व 
क्षयवा नवीन वस्तु की रचना तथा विस्तार किया करता है और पाषाण सदृद्या 
नीरस छंसार को अपने रस के आधिक्य से सार [ अर्थात्‌ तत्व ] मय बना दिया 
करता है तथा जो क्रमश: प्रढ्या [ कवि की प्रतिभा ] और उपार्षा [ वचन 
अथवा अभिव्यक्ति ] फे प्रसार से सुमग अर्थात्‌ हृथ होता हुआ वस्तुजात को 
भासित किया करता अर्थात्‌ रमणीय बना दिया फरता है वह कवियों और सह- 
दयों द्वारा पूर्णछ्पेण उद्भ[तित होने वाला सरस्वती का तत्व [ अर्थात्‌ काव्य ] 
विजय को 'प्राप्त हुआ करता है गर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट है । 
इस उपर्युक्त पद्च द्वारा लोचनकार अभिनवगुप्त ने काव्यालोक [प्यन्यालोक] 
ग्रन्थ की 'लोचन” नामक व्याख्या करने के उद्देश्य से अपने अमीष्ट देव को प्रणाम 
किया है । तदनम्तर वे अपना परिचय निम्नलिखित दलोकों द्वारा दे रहे हैं-- 
भट्टेलुराजच रणाब्जकृताधिवाध- 
हुद्सभुतोईपिनवगुप्तपदा सिषो आुम्‌ ॥ 
, यर्किजिवष्यनु रणम्त्फुटयासि क्ाब्या- 
लोक॑ स्वलोबननियोजनया जनत्य ॥ 
मट्ट हस्दुराज के चरणकमलों में स्थित रहकर शास्त्रों का भलीमाँति अध्य- 
यने कर मैं 'अभिनवगुप्तपाद” अपनी लछोचन नाप्तक ज्यास्या के नियोजन हारा अजि 


प्रथम उद्योतः इ 


ध्वल्प रूप में प्रतिष्वनित करते हुए लोगों के समक्ष 'काव्यालोक” [ घ्वन्यालोक ] 
नामक ग्रन्य को स्पष्ट करने जा रहा हे । 

- तात्पर्य यह है कि 'छोचन' नामक “घ्वन्यालोक? के टीकाकार अमिनबगुप्त 
अपना परिचय देते हुए यह कह रहे हैं कि मैंने “भट्ट इन्दुराज” नामक गुरु के 
चरण-कमलों में निवास करते हुए अर्थात्‌ उनके चरणकमलों में बैठकर सम्पूर्ण 
शास्त्रों का मली-भाँति अध्ययन किया है। अतएव सभी शास्त्रों का तत्व अथवा 
सार मेरे हृदय में विद्यमान है। मेरा नाम 'अभिनवगुप्तपाद! है । मैं जपनो 'छोचन 
नामक व्याख्या को नियोजना के द्वारा घ्वन्यालोक जैसे गूढ ग्रंथ को 'अनुरणित 
फरते हुए लोगों के समक्ष स्पष्ट कर रहा हैँ । “अनुरणित” का अर्थ यह है कि जिस 
भाँति घण्टा बजने के बाद उससे एक प्रकार को प्रतिध्वनि निकला करतो है तथा 
वह पूर्णतया घण्टानाद के समान हो हुआ करती है, वैप्े ही मैं जो कुछ भी कहैगा ' 
चह '“घ्वन्यालोक' को भ्रतिध्वति मात्र होगो | मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं 
कहूँगा अथवा लिखंगा। 

“आशणुबोधिनो” हिन्दीव्याख्याकार आाचाय॑ डॉ० सुरेन्द्रदेवशास्त्रीकृत 

” मज़ुलकामना. 
वेदानुमोदितं वन्य रपसरूप प्रजापतिम्‌ । 
विश्वरूप परबहा परमेशमुपास्महे ॥ १ ॥॥ 
_ घ्वन्यालोकस्य .प्रंथल्य ध्याख्येयमाशुबोधिनी । 
श्ुत्वा घ्यात्वा च मत्या च॒ साम्प्रतं क्रियते सथा ॥'२ ॥ 
सा चाश्शुबोधिनीं व्याख्या चन्द्रिकाह्मावदायिनी ॥ 
सहृदयान्‌._ रसज्ञांश्व रज्जयेत्‌ कावध्यगोचराब्‌ ॥ ३ ॥ 
में वेदों तथा समस्त शास्त्रों द्वारा अनुमोदित, वन्दनीय, रसरूप, प्रजापालक, 
विश्वरूप, परकब्रह्म परमात्मा को उपासना करता हूँ । ध्वन्यालोक ग्रंथ की यह 
“आशुवोधिनी” व्याख्या जो कि मेरे द्वारा गुरुमुख से श्रवण करने के अनन्तर भली- 
भाँति चिन्तन एवं मनन कर लिखी अथवा की जा रहो है, वह “आशुबोधिनी 
व्याख्या चब्द्र-चन्द्रिका के समान आ्वादक है । यह [ व्याख्या ] सभी सहृदयों, 
रसश्ञों तथा काव्यानुशीलनकर्ताओं को प्रसन्नता प्रदान करे । “ 
[ छोधनम्‌ ] 
स्वयम व्युच्छिज्नषप रमे श्वरनम रक्षा र सम्पत्तिचरितार्थोवि व्याल्यातृभोतृणाघ- 


है धघ्वन्यालोके 


विध्नेनामीष्टष्यास्याश्रवणलक्षणसम्पत्तये समुचिताशी: प्रकटमद्वारेण परमेश्वश- 
धांमुर्यं करोति वत्तिकार:--स्वच्छेति । 

अर्थात्‌ वृत्तिकार [ आनन्दवर्धन ] स्वयं विच्छेदरहित अर्थात्‌ निरन्तर 
परमात्मा के नमस्कार रूप सम्पत्ति [ परम्परा, आधिक्य ] से कृतार्थ होने पर 
भा व्याख्याताओं तथा श्रोताओं क्री विना किसी प्रकार के विध्न के अभीष्ट 
व्याख्या के श्रवणरूप फल को सुनने की पूर्ति के निमित्त समुचित आशीर्वाद के 
ध्रकटन द्वारा परमात्मा के साम्मुख्य का सम्पादन करते हैं:--/स्वेच्छा' इत्यादि 
इलोक के द्वारा 

मधुरिपोनंखा: वो युष्मान्‌ ध्याल्यातृथोतृस्त्रायन्ताम्‌ ॥ तेषघामेव सम्बोधंन- 
योग्यत्वात्‌ ॥ स्म्बोधनसारो हि युष्मदर्थः श्राणं चामीष्टलाप्मं प्रतिसहायका- 
जरणम्‌ ॥ _ तच्च तत्प्रतिदन्द्रविध्नापत्तणादिना भवतोति इयबचत्र शत्राणं 
विवक्षितमु, नित्योद्योगिनश्व॒ भगवतो5सम्मोहाध्यवसाययो गित्वेनोत्साहप्र तीते- 
बीररसो ध्वन्यते । 

“वेच्छा केसरि०” इत्यादि मंगलाचरण सम्बन्धी दलोक को व्याख्या करते 
हुए लछोचनकार आचार्य अमिनवगुप्त ने यह स्पष्ट किया है कि आचार्य आनन्द 
बंधन ने उक्त मंगलाचरण पें तीनों हो प्रकार की घ्वनियों से सम्बन्धित तीनों 
प्रकार के प्रतोयमान-मर्थों को उद्भावना भी की हैं । इस भाँति इसमें रस, 
बस्तु तथा अलद्भार तीनों घ्वनियों को अभिव्यंजना हुई हैँ । इन्हों को स्पष्ट 
करते हुए लोचनकाए कहते हैँ:--मघुरिपोः नखा:/-- इत्यादि-- प 

शर्थात्‌ 'मधु” नामक राक्षस के विनाशक भगवान्‌ विष्णु के नाखून तुम सभी 
छोगों को--ब्यास्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें क्योंकि वे [ ब्यास्याता 
धर ओता ] ही सम्बोधन किये जाने के योग्य हैं। वस्तुतः “युष्मत्‌” [ व: ] के 
अर्थ का सार [ प्राण ] ही है सम्बोधन [ सम्बोधन किये जाबे योग्य पदार्थ ढ़ो 
उपस्थिति में हो 'युष्मदू” अथवा तुम या आप का प्रयोग हुआ करता है। ]॥ 
श्रमीष्ट के लाम के प्रति 'त्राण! धर्षात्‌ रक्षा करना--सहायता प्रदान करता हूं 
भौर वह [ सहायता प्रदान करना ] उस [ अभीष्ट लाम ] के प्रठिद्वस्द्दी विष्नों 
क्रो दुर कर देवे शआ्रादि के द्वारा होता है। इस रुप में यहाँ 'त्राण' [ रचा 
करना ] बिवश्धित है। नित्य उद्योग करने बाछे भमबान्‌ विष्णु के सम्मोहरहित 


प्रथम उद्योतः ष्ब्‌ 


सथा अच्यवप्ताय से युक्त होने के कारण “उत्साह” [ नामक स्थायीमाव ] की 
अतोति होती है । अतएव इससे वोररस घ्वनित होता है । 
( आशुवोधिना ) 
उदिः्ट व्याध्याश्रवण ही प्रस्तुत प्रयास का फल है और यह तभो सम्भव है 
जब कि व्याख्याता ओर श्रोताप्तमुदाय, दोनों ही त्राण बर्थात्‌ रक्षां प्राप्त करें । 
रक्षा करने का अभिप्राय यह है कि उद्देश्य की स्रिद्धि के लिए सहायता की जाय ॥ 
अभीष्ट-लाभ के विरोधी विध्नों के दूर करने इत्यादि के द्वारा ही सहायता प्राप्त 
की जा सकती है । यह तभी सम्मव है जब कि आवश्यक साधन प्रदान कर दिये 
जाये॥ . 
भगवान्‌ विष्णु जिस भाँति सदैत्र नृतिह स्वहूप से, मघु इत्यादि असुरों का 
विनाशकर समस्त विद्व के त्राण में संलग्न रहा करते हैं उसो भाँति भक्तों के मार्ग 
में आनेवाले विध्नों का विनाश भी सदैव किया करते हैं । अपनी इस क्रिया में वे 
कभी न तो सम्मोहन में हो पड़ा करते हैं श्लोंर त उसके इस अध्यवसाय में किसी 
प्रकार की कमी ही आया करती है । इस भाँति यहाँ भगवान्‌ के “उत्साह” भाव 
की प्रतोति होतो है। शास्त्रोय नियम के अनुसार विभाव इत्यादि रस सम्बन्धो 
चारो अज्छों में से यदि एक की मी प्रतोति हो जाय तो अवशिष्ट अज्धों का भी 
आधक्षेत उसी के आधार पर कर लिया जाया करता हैं । 
सदुभावदच विभावादेद्व॑योरेरस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यम्यसमाक्षेप. तदा दोषो न विद्यते ॥! 

' उपर्युक्त विवरण में उत्साह” भाव अमिव्यड्जित हुआ है । अतएव उसी के 
आधार पर उसके आलम्बन 'मधु”' इत्यादि बसुर, उसके साहस, शौर्य आदि 
उद्दोपन विभावों, उनकी अवहेलना आदि अनुभावों तथा अभिमान आदि संचारी- 
भावों का आशक्षेप स्वतः ही हो जातः है । इन विभाव, अनुभाव एवं संचारीमावों 
से पुष्टि को प्राप्त होकर “उत्साह” भाव ही वोररस का रूप धारण कर लेता हैं । 
इस भाँति उपर्युक्त मंगलाचरण में रसध्वनि नामक प्रयम ध्वनि निसृत होती है । 

[ छोचनम्‌ ] 
नखानां प्रहरणत्वेन प्रहरणन व रक्षण कतंव्ये नखानामव्य तिरित्तश्वेन काशण- 
'श्वात्‌ साप्किपशक्तिता कठृंत्वेश सूचिता, ष्वनितश्व परमेश्वरस्थ व्यतिरिक्त- 
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फरणापेक्षाविरहः, मधुरिपोरित्यनेन तस्य सदंव जगत्व्राप्तापसारणोद्यम उक्त: । 
कोवुक्षस्प मधुरिपोः ? स्वच्छया केसरिण: । स्वेच्छया मधुरिपो: न तु कर्मंपार- 
वन्ठ्येण, नाप्पन्यवीयेच्छपा, अपि तु विशिष्टवानवहननोचिततथाविधेष्धापरि- 
ग्रहोचित्यादेव स्वोकुतर्नासहरूपस्येत्यं: । कोदुशाः नख्ाः ? प्रपननानासार्ति 
ये छिन्वन्ति, नखानां हि छेवकरत्वमुचितम्‌, आते: पुनश्छेद्वत्वमू, नख्यान्‌ 'प्रत्य- 
सम्प्नावनीयमति तदीयानां नश्धानां स्वेच्छानिर्माणोचित्यात्‌ प्रम्पराष्यत एवेति 
झावः । 

अथवा त्रिजगत्कण्टको हिरण्यकशिपुविश्यस्पोत्वलेशकर इति क्ष एब वस्तुतः 
प्रपन्‍नानां सगववेकशरणानां णनानामातिकारिस्वान्मूतेंबातिस्त॑ बिनाहययद्धि- 
शातिरेवोच्छिन्ना भवतोति परमेश्वरस्य तस्यामप्यवस्थायां परमकारणिक्षत्व- 
मुक्तम्‌ । छिब्श ते नखा: स्वच्छेन स्वच्छतागुणन नेमंह्येन ॥ स्वच्छमृदुप्रभृतयो हि 
मुछ्यतया भाववत्तय एव, स्वष्छायया च वकहुद्चछ्पया5छुत्याः्यात्तितः खेदित 
इब्युयेंट, अत्रायंशक्तिमुलेन ध्यनिना बालचंड्रत्वं प्यन्यते | आयासनेन तश्सन्निषो 
खनास्य विच्छायरवप्नतीतिरहुद्यत्वप्रतोतिश्र ध्यम्पते, आयासकारित्यं थ गणना 
सुप्रसिद्धम्‌ । नरहरितखानां तच्च छोको तरेण रूपेज प्रतिषादितम्‌ ॥ 

नर्षात्‌ नाखूनों के प्रहरण अर्थात्‌ प्रहार के साधन होने से और प्रहार रूप 
साधन द्वारा रक्षा किये जाने में नखों के भिसन न होने से करण [ दारीरास्तवंर्ती 
करण-साधन ] होने के कारण कतुंत्व के द्वारा [ अभिप्राय यह है कि प्रहार 
करते में नल करण ( साधन ) होते हैं फिर भी कर्ता में प्रयोग किये जाने के 
कारण ] सातिशय छक्तिमस्व को सूचित किया है। साथ हो परमेक्ष्यर को व्यति: - 
रिक्त [ अपने धारीर से पृथक्‌ ] करण [ साधन ] की अपेक्षा नहीं हुआ करतो है, 
यह घ्वनित होता है । 'मघुरिपु” इस शब्द के द्वारा उ्॑त ईइवर का सर्दव विक्य 
के त्रासापसारणरूप उद्यम चलता रहा करता है, यह कहा गया है। ढिस प्रकार 
के 'मधुरिपु” का ? जो अपनी इच्छा से ही विह [ नृ्तिह ] बने, न क्ि पूर्वकर्म 
की परतन्त्रता के कारण और किसी अन्य को इष्छा से भी नहों, शषि तु विशिष्ट 
दानव [ हिरण्यकश्षिपु ] के हनन के लिये उचित, उस भाँति को अभिरावा के 
परिग्रह के ओऔचित्य से जिन्होंने स्वयं ही 4िहृरूप स्वीकार किया । 


डिस भाँति के नाखन ? जो कि शरणायठों के कष्टों को काट डालने [वर्षात्‌ 
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निवारण करने में समर्थ हैं। निस्सन्देह नखों का [ अन्य वस्तुओं को ]काट डालना 
उचित ही है । फिर नबों, के प्रति दीनता का छेद्चत्व [ भर्थात्‌ नाखूनों द्वारा 
- दीनता का काटा जा सकना ] अस॒म्भव है । तथापि भगवान्‌ के नखों के अपनी 
इच्छा से निर्माण के ओऔचित्य के कारण सम्भावना की ही जा सकती है, यह 
भाव है । ५ 
अथवा ठीनों छोकों के लिए कंटकस्वरूप हिरण्यकशिपु संसार का उत्पीडन 
करनेवाला हैं। अतः वही वस्तुतः शरणागतों अर्थात्‌ एकमात्र भगवान्‌ की शरण 
में आये हुओं के अम्यन्तर आति [ दुःख ] उत्पन्न करने के कारण आर्ति [ दुःखों 
अथवा कष्ठों ] का साक्षात्‌ मुर्तरूप ही है, उसको नष्ट करने वाले नखों से भ्राति 
ही नष्ट हो गईं। इस भाँति उस दशा में भो ईश्वर की अत्यधिक्र कार॒ुणिकता 
कही गई है । और भी--वे नाखून स्वच्छ अर्थात्‌ स्वच्छता गुणरूप निर्मलता के 
द्वारा, क्योंकि स्वच्छ, मृदु, इत्यादि शब्द प्रमुखरूप से भाववृत्ति [ स्वच्छता भादि 
घ॒मं के वाचक ] ही हैं, तथा अपनी छाया से भर्थात्‌ वक्र तथा हृद्यरूप आकृति के 
द्वारा श्रायासित मर्थात्‌ खेद में डाल दिया है चंद्र को जिन्होंने । यहाँ अर्थर्शक्ति 
मूलक घ्वनि से चल्द्र का बालूत्व ध्वनित होता है। [ यही वस्तुष्वनि है ] 
'आयासित होने अथवा भायास पहुँचाने' के द्वारा नखों के समीप चन्द्रमा के 
विच्छायत्व [ कान्तिरहित होना ] तथा बहृद्यत्व की प्रतीति होती है । नखों का 
तो आायासकारी होना प्रसिद्ध ही है। और फिर नृत्तिहरूपधारी विष्णु के नखों का 
वह [ आयासकारी होना ] लोकोत्तर रूप में प्रतिपादित है । 
( गाशुवोधिनी ) 
नाखुनों के द्वारा प्रह्मर किया जाता है, प्रहार के द्वारा रक्षा की जाती है । 
झतएवं 'रक्षा करने? सम्बन्धी क्रिया के शरोर के अम्यन्तर विद्यमान नख हो 
करण [ साधन ] हैं। मज्भलाचरशण में इन. [ नखों _] का प्रयोग कर्ता के रूप में 
किया गया है । इस भाँति यहाँ नाखूनों की शक्ति को भ्रतिशयिता ध्वनित होतो 
* है। कहने का अभिप्राथ यह है कि विष्णु नखों के द्वारा अपने शरणागतों के कष्टों 
का निवारण नहीं करते हैं वरन्‌ नस स्वयं हो उनके कष्टों का निवारण करते हैँ । 
इससे नखों की सातिशय-शक्ति ही ध्वनित होती है । यही “वस्तुध्वनि' है । 
करण [ साधन ] दो प्रकार के हुआ करते हैं--(१) आन्तरिक, (२) बाह्य । 
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यथा--प्रह्दार करने सम्बन्धी क्रिया के बाह्य साधन' हैं तलवार” आदि और 
आन्तरिक साधन हैं हाथ! इत्यादि | इस दृष्टि से यहाँ यह मी घ्वनि निःसृत 
होती है कि विष्णु को बाह्य साधनों की आवद्यकता नहीं हैं । शरणागतों की रक्षा 
करने में उनके नाखून ही पर्याप्त हैं । “मघुरिपु” शब्द से भी यह घ्वनित होता है 
$ कि विए्णु संसार के भय को दूर करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहा करते हैं । 
विष्णु द्वारा जो नृसिहरूप घारण किया गया वह कर्म की परतन्त्रता से 
धारण नहीं किया और न किसी अन्य की अभिलाषा से हो, किन्तु देवता लछोग . 
भी जिन महान्‌ असुरों का विनाश करने में असफल रहे ऐसे असुरों का नाश 
करने हेतु उन्होंने अपनो इच्छा [ स्वेच्छा ] से हो नृत्िहरूप घारण किया । 
इच्छा” दाब्द द्वारा विष्णु के कर्मपारतन्त्य का न होना ध्वनित होता है तथा “स्व” 
शब्द द्वारा किसी अन्य को इच्छा का न होना घ्वनित होता है। ये सभो ध्व निया 
वस्तुष्वनि के अन्तर्गत आती हैं । 
यद्यपि नाखूनों का कार्य 'काटना? है किन्तु फिर भी उनके द्वारा कष्टों का 
काटा जाना संभव नहीं है । विष्णु ने अपनी स्वकीय इच्छा से हो नृमिहरूप 
घारण किया है। श्रतः विष्णु के सर्वशक्तिमान्‌ होने के कारण उनके नाखूनों का 
शआतिछेदक होना संभव हो जाता है | अथवा नखेों द्वारा आतिछेदन संमव न होने 
के कारण अ्रभिधाशक्ति द्वारा निसुत अर्थ का बाध कर “आति' छब्द का लक्षणा- 
शक्ति द्वारा 'हिरण्यकशिपु!-यह लक्ष्यार्थ छेकर नसों का आतिछेदक होना स्पष्ट 
हो जाता है । इस भाँति यह व्यज्भुधार्थ भी निकल आता है कि हिरण्यकशिपु? हो 
विश्व के समी व्यक्तियों को सर्वाधिक फ्लेशदायक हैं । अ्तएव वही दुःखों अथवा 
कष्टों का साक्षात्‌ मूर्तरूप ही है । लक्षणा का प्रयोजन भी यही है । उसके मारे 
जाने से श्रणागतों के कष्ट स्वयं दुर हो जाते हैं । भ्रतएव यह है-'अर्थान्तर- 
सड्क्रमित वाच्य ध्वनि” । 'हिरण्यकशिपु” के विनाश से सभी शरणागतों के कष्ट 
दूर हो जाते हैं ॥ अतएवं यह कहना ठीक हो है कि विष्णु के द्वारा सभी के कष्ट 
नष्ट कर दिये गये हैं । इस दृष्टि से विष्णु का परमकारुणिक होना भी अभिव्यक्त 
हो जाता है । 
'आयासितेन्दव:” में चन्द्रमा का आयासित होना संभव नहीं है, क्योंकि 
आयासित होना बेतन का धर्म है। “चन्द्रमा” अचेतन है। भ्रतएवं यहाँ अभिषेष 
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अथ का बाघ होकर लक्षणा द्वारा 'असौन्‍्दर्य” अर्थ निकलता है। विष्णु के नख इतने 
निर्मल तथा सुन्दर हैं कि उनके समक्ष चन्द्रमा की शोभा स्वतः ही फोकी पड़ 
जाती है, यही लक्ष्यार्थ है। इसका प्रयोजन हैं-'असौन्दर्य का आधिक्य”ः जो 
' अ्यज्जना शक्ति द्वारा निसृत होता हैं । -इस स्थिति में “आयास” के अर्थ का पूर्ण- 
रूपेण त्याग हो जाता है --इस भाँति यहाँ अत्यन्त तरस्कृत वाच्यच्व॒नि है । 
और भी--वे नख स्वच्छता नामक गुण से युक्त हैं । मुख्य रूप से स्वच्छ, 
सृदु आदि शब्द घर्मवाचक ही हुआ करते हैँ । नाखून स्वच्छता नामक गुणसे युक्त 
हैं, साथ ही उनकी छाया [ आकृति ] बक्र तथा ह्रदय होने के कारण चन्द्रमा में 
आयास को उत्पत्ति करती है। , नाखूनों को कान्ति से चन्द्रमा के आयाप्तित होने 
: से अर्थशक्तिमूलष्वनिव्यापार द्वारा नखों का बालचरन्द्रत्व [ ड्वितोया का चन्द्रभा 
होना | घ्वनित होता है । “आयाप्तित होने” के द्वारा बारूचन्द्र को मलिनता तथा 
अह्ृद्यता भो च्वनित होती है । नाखूनों का आयासकारो होना तो सर्वविदित हो 
है । नृसिहरूप विष्णु के नाखूनों में उप्तका प्रतिपादन लोकोत्तर रूप में किया 
गया है । 
[ छोचनम्‌ ] . 

- कि च तदीयां स्वच्छुतां फुटिलमानं चावलोक्य बालचन्द्रः स्वात्मनि खेदमनु- 
अबति, तुल्येडपि स्वच्छकुटिलाकारपोगेउमी प्रपन्‍्नातिनिवारणकुशलाः न॑ त्वहु- 
मिति व्यतिरेकालडूगरो5४पि ध्वनितः । शिच्चाहं प॒ब॑मेक एवासाधारणवेशद्यहद्या- 
कारयोगात्समस्तजनाभिलषणीयताभाजनमप्तवम्‌, अद्य पुनरेवंविधा नखाः, दश- 
बालचन्द्राकारा: सन्‍्तापातिच्छेदकुशलाश्चेति तानेब लोको बालेन्दुबहुमानेन 
पश्यति, न तु मामित्याकलयस्थालेन्द्ररविरतमायाप्तमनुमवतीवेस्पुत्परे श्ापह्तुति- 
अ्वनिरपि । ; 

एवं वस्त्वलजूरर सभेदेन जिघा ध्वनिरत्र श्लोक्षेडस्प्रद्‌गु द्षिषर्यास्यातः । 

अर्थात्‌ू-और भी-उन् नाखूनों की निर्मलता तथा उनके टेढ़ेपन को देखे 
कर बालचन्द्र अपने अन्दर खेद का अनुमव करता है । 'स्वच्छता एवं क्ुटि्ता 
सम्बन्धी आक्रृति के समान होने पर भी [ अर्थात्‌ जिस प्रकार की स्वच्छता तथा 
कु टिलता नाखूनों में है उसी प्रकार को स्वच्छता तथा कुटिलता मुझ बाल चन्द्र 
में भी है। ] ये. नाखून _शरणागतों के दुःखों का निवारण करने में कुशल हैं, में 
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तो नहों हैः-यह व्यतिरेक अलद्भुतर भी च्वनित होता है। और भी-पहले ६2॥ 
एकाकी ही असाधारण निर्मलता तथा हृदय को प्रिय लगने वाली आक्लति के 
योग से सभी लोगों की चाह का पात्र था, »&प्ज फिर ये बालरूचन्द्राकार दस नाखून 
विद्यमान हैं कि जो विद्व के सस्ताप को नष्ट करने में कुशल हैं [ मैं तो विरही 
एवं विरहिणियों को सन्ताप देने वाला हूँ । ] | संसार उनका ही बालेन्डु के रूप 
में महान्‌ आदर करता है, मेरा नहीं। इस भाँति बालचन्द्र निरन्तर खेंद का अनु- 
भव. करता है । #तएव यह “वत्प्रेक्षा' अलद्भूर हो गया । ये नख नहों हैं, अपितु 
दस बाछ चन्द्रमा ही हैं-इस रूप में यहाँ “गपह्लुति” नामक अलक्कुशर की व्यञ्जना 
भी हो जाती है । 
इस प्रकार हमारे गुरु [ भट्ट इन्दुराज ] वे वस्तु, अलद्धतर और रस तीनों 
प्रकार की “ध्वनि” का उक्त [ मज्भूलाचरण सम्बन्धी ] इलोक में व्याख्यान 
'किया है ॥ * 


[ छोचनम्‌ ] 
अथ प्राषान्येनासिधेयस्वरूपम घिद्धवप्रघानतया प्रयोजनप्रयोजन तत्सस्बद्धं 
प्रयोजन व सामर्थ्यात्प्रकटयन्नाविवाक्यमाह-काथ्यस्यात्मेति | 
श्र प्रघान रूप से इस ग्रंथ के अभिधेय सम्बन्धी स्वरूप की चर्चा करते हुए 
अप्रधान रूप से प्रयोजन के प्रयोजन को और- उससे सम्बद्ध प्रयोजन को सामर्थ्य 
द्वारा प्रकट करते हुए प्रथम [ आदि ] वाक्य का कथन करते हैं-काव्यस्थात्मा' 
हृत्यादि'** से । ; 
( भ्राशुबोधिनी ) 
प्रस्तुत ग्रंथ का नाम है--“ध्वन्यालोक! ॥ प्रधानरूप से इसका अभिषेय 
श्रयवा प्रतिपाद्य (विषय! हैः--'घ्वनि” तत्व । ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान कराना 
हो इसका 'प्रयोजन' है । इस प्रयोजन का प्रयोजन है 'सहृदयमनः:प्रौति” शर्थात्‌ 
सहृदयजनों के मन की प्रसन्नता । इस भाँति प्रयोजन के प्रयोजन प्रीति” से 
सम्बद्ध प्रयोजन ध्वनि? के स्वरूप का ज्ञान | इसीका कथन ग्रंथकार द्वारा निम्न- 
लिखित रूप में किया जा रहा है 
यहाँ विचारणोय बात यही है कि ग्रन्य.का आरम्भ करते हुए प्राचोन ग्रंथका र 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते -थे कि श्रस्तुत ग्रंथ का विषय” क्या है ? 
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उसका “अधिकारो” कौन है? सम्बन्ध! क्या है ? तथा 'प्रयोजन” क्या है ? इन्हीं 
विंषय-अधिकारी-सम्बन्ध-प्रयोजन को शास्त्रीय भाषा में “अनुबन्धचतुष्टय” नाम 
से कहा गया है । इन्हीं बातों को घ्यान में रखते हुए लोचनकार ने उपयुक्त मव- 
तरणिका दो है । 
यहाँ ( १ ) विषय है--“ध्वनि का स्वरूप” । (२ ) अधिकारी हैं-'सहृदय - 
लोग”? । (३) विषय के साथ “सम्बन्ध! है--अ्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव” तथा 
सहृदय के साथ सम्बन्ध है 'उपकार्योपकारक भाव! । ( ४ ) प्रग्नोजत है--“मन:ः- 
प्रीति! [ मन की प्रसन्नता ]। - ह 


, प्रन्धारम्भप्रयोजनम्‌ . 
काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधैयः समाम्नातपूर्व : 
स्तस्थाभाव॑ जगंदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां. स्थितमविषये तत्वमृचुस्तदीय॑ 
तेन ब्रूमा! सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ १॥ 
सान्व॒य-अनुवाद:--( बुर्ध: यः' समाम्नातपूर्वः ) काव्यतत्त्ववेत्ता विद्वान 
पहले हो इस प्रकार की. व्याख्या करते आये हैं कि ( काव्यस्य आत्मा घ्वनि३ )- 
काव्य को आत्मा ्वनि' है। ( अपरे ) कुछ श्रन्य विद्वानों ने ( तस्प अमावम्‌ः 
जगदु: ) उस [ ध्वनि ] का सवंथा अभाव ही कहा है । ( अन्ये ) दूसरे आचार्यो. 
ने ( तम्‌ ) उस घ्वनि को ( भाक्तम्‌ भाहु: ) भाक्त अर्थात्‌ लक्षणागम्य कहा है । 
( केचित्‌ ) कुछ अन्य छोगों ने ( तदीय॑ तत्वम्‌ ) उस ध्वनि तत्व को ( वाचां- 
स्थितं अविषये ऊचु: ) वाणी का श्विषय कहा है । ( तेन ) इस प्रकार के वैमत्य: 
के होने के कारण ( सहृदयमन:प्रीतये ) सहृदयों के भन को प्रसस्नता श्रदान करने. 
के ध्येय से ( तत्स्वरूपम्‌ ) उस घ्वनि के स्वरूप का ( ब्रूमः ) कथन करते हैं । . 
बुधे:--काव्यतत्वविद्धि:, कांव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञित:, परम्परया. 
. अं: समाम्नातपुर्व: सम्यक्‌ आसमन्‍्ताइम्नातः प्रकट्रित:, तस्य सहृदयजन- 
मनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगढुः॥ तदमावादिनां चासी विकल्पा: 
' संभवन्ति | 
[ बनुवाद:--] बुध! दाब्द का - अर्थ है-'काब्य के तत्व को जानने वाछे 
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विद्वान्‌ लोग! । ऐसे विद्वान्‌ लोगों के द्वारा काव्य की आत्मा को ध्वनि” यह संज्ञा 
[ नाम ] दो गई है. जिसे परम्परा से ही समप्तार्म्नातर्न सम्यक्‌ आ-समन्‍्तातु* 

स्नातः ] भली प्रकार चारो ओर से [ सभी दिशाओं से ] प्रकट किया गया था ॥ 
सहृदय लोगों कें मन में प्रकाशमान होने पर भी उस घ्वनि का अन्य अर्थात्‌ 
अहृदय लोगो के हारा अमाव कहा गया था। उन अभाव बतलाने वालों की 

दृष्टि से ये [ जिप्तका वर्णन भागे किया जायगा ] दोन प्रकार के विकल्प बन 
सकते हैं । है 
४ [ छोचनम्‌ ]. 
काष्यात्मशब्दसंनिधानाद्‌ बुघशब्दोध्त्र फाप्यात्माववोधनिमिलक इत्यलि- 
प्रायेण विवुणोति-काव्यतत्वविद्धू दिति । ,आत्मशब्दस्प  तत्वज्ब्वेनां बिवु- 
श्वानः सारत्वमपरशाब्दबेलक्षण्यफारसियिं च॒ व्शंयति.॥ इति धाज्दः स्वरूपपरत्थं 
ध्वनिशब्दस्माचष्टे, तदर्घस्य विवादास्पदी घृततया निश्चयामावेनाथेव स्वा- 

' योगात्‌। एतंद्विवुणोति-पज्ञित इति॥ वस्तुतस्तु न तत्तज्ञामात्रेणोक्तम्‌, अदि 
स्वस्त्येव घ्वनिशब्दवाच्यं प्रत्युत समस्तस्तारमुंतम्‌ । न ह्मन्यथा बु॒धाल्तादुश्ञामाम- 
जेयुरित्यपरिप्रायेण बिवुणोति-तस्प सहृवयेत्याबिना | एवं. तु युक्ततरम्‌-हत्ति 
झब्दों भिन्‍्नक्रमों वाक्याथथपरामशशंकः, ध्वतिलक्षणो5यं/ काव्यस्थात्मेति यः समा- - 
-स्तात इति । शब्दपरायंकत्वे हि घ्वनिसंज्षितोड्य इति का सद्भति ? एवं हि. 
ध्यनिशब्दः काव्यस्यात्मोत्युवत॑ भवेदू, गवित्ययमाहेति यया। न थ विश्नति- 
पत्तिस्थानमसदेव, प्रत्युत सत्येव धर्षिणि धमममात्रकृता विप्रतिपत्तिरित्यलण- 
अस्तुतेन भुयस्ता सहृदगजनोद्वेजनेन । बुघस्पेकस्य प्रामादिफमपि तथापिषानं 
स्थात्‌, न तु भूयसां तथुक्तम्‌ । तेन बुधेरिति बहुबचनम्‌ । तदेव व्याचष्टे--पर- 
स्परयेति । | 

क्र्थात्‌ 'काव्य की आत्मा” इस दाब्द की समोपता के कारण “बुघ' दाब्द यहाँ 
वर 'कांव्य की आत्मा का ज्ञान” इस प्रयोग के लिये है । [ अभिप्राय यह है कि 

: यहाँ पर “बुध” शब्द काथ्यतत्त्ववेत्ता विद्वान” इस अर्थ का ही अवबोधक है ॥ इस 
अभिप्राय से विवरण दे रहे हैं [ व्याब्या कर रहे हैं | ] 'बु्घ:” जर्थात्‌ काब्यतत्व 
के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा । 'बात्मा” बाब्द के अर्थ को 'तत्त्व/ बब्द के द्वारा प्रकट 

* करते हुए सारत्व और दूसरें: शब्दों [ प्रतिपाद्यों ] अर्थात्‌ हाब्दप्रतिपाघ ज्षास्त्रों 
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से विलक्षणकारिता को दिखा रहे हैं। 'इति” यह शब्द ध्वनि! शब्द की स्वरूप- 
परता को बतला रहा हैं। क्‍योंकि उस [ ध्वनि ] के अर्थ के विवादास्पद होने के 
कारण निदचय न हों सकने से ध्वनि की अर्थवत्ता नहीं हो सकती है। इसीका 
विवरण दे रहे हँ-'संज्ञित:” यह शब्द । वस्तुतः उसे संज्ञामात्र नहीं कहा गया है ।' 
अपितु वह ध्वनि दाब्द का वाच्य है ही-प्रत्युत वह सबका सारभूत भी है + 
अन्यथा बुघजन उस प्रकार घ्वनितत््व को आम्नात नहीं करते--इस अभिप्राय से 
विवरण दिया जा रहा है-'तस्य सहृदय!-हत्यादि के द्वारा । यह तो युक्तिसंगत' 
है। “इति' दाब्द भिन्नक्रम से पठित होकर वाक्यार्थ का परामर्शक है । भर्थ होगा 
घ्वनि लक्षणवाला अर्थ काव्य की आत्मा -होता है, ऐसा जो कहा गया है वह मगर्थ 
इस वाक्य का हो जाता है । यदि 'घ्वनि! शब्द को '््वनि' इस संज्ञामात्र के अर्थ 
में माना जायगा तो ध्वनि संज्ञा वाला ,अर्थ>ऐसा कहने पर ग्रंथ की सज्भति हो 
क्या होगी ? इसे भांति '“घ्वनि! शब्द काव्य की आत्मा है--ऐसा कहा जायेगा, 
जैसा कि गौ (गाय ) इति अयं आह” ऐसा कहता है,। यह नहों कि विश्रतिपत्ति 
[ भा ] का स्थान बिलकुल है हो नहीं, अपितु धर्मी के होने पर घर्ममात्र 
के लिये उत्पन्न हुईं आशच्छु। होती है । इस भाँति के सहृदय लोगों को उद्विग्न 
करने वाली यह अप्रासज्िक चर्चा व्यर्थ है । किसी एक बुघ [ विद्वान | का उस 
प्रकार का कृथन प्रामादिक भो हो सकता था किन्तु अवेक विद्वानों द्वारा कथित 
बात को प्रामादिक कहना भी उचित नहीं है । इसो दृष्टि से 'बुध॑ः” में बहुवचन 
का प्रयोग किया गया है। उसी की व्याख्या करते हैं--परम्परा के द्वारा/ 
इत्यादि से । 
. (आशुवोधिनो ) ' 

प्रस्तुत कारिका के सम्बन्ध में विचार करने से ज्ञात होता है कि ध्वनिकार 
आचार्य आनन्दवर्धन के समय में ध्वनिसम्बन्धी सिद्धान्त विद्वानों के बीच चची 
का विषय बना हुआ था । साथ ही इस सिद्धान्त को विरोधियों द्वारा किये गये 
विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ध्वनि के विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण 
तो यही है कि तत्कालीन लक्षण-ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में दस सिद्धाल्त को माम5 
मात्र के लिये भी स्पान प्रदात नहीं क्रिया | वे लोग इस सिद्धाल्त का नाम तक 
देता भी उचित नहों समझते ये । ष्वनिकार द्वारा विरोधियों के सम्पूर्ण प्रति 
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चादों की गम्मीरतापूर्वक विवेचना कर उनका हठीन श्रेणियों में विभाजव किया 
गया--प्रथम वे लोग हैं कि जो घ्वनि की संज्ञा को स्वीकार करने तह के 
लिये तैयार नहीं बर्थात्‌ अ्रभाववादी लोग। दूसरे वे हैं कि जो घ्वनि 
का अन्तर्भाव लक्षणा के अन्तर्गत करते हैं अर्थात्‌ भाक्ततोग भौर तीपरे 
वे हैँ कि जो ध्वनि की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं. किन्तु कहते यह हैं कि 
( उसका लक्षण किया जा सकता संमव नड़ीं है अर्थात्‌ भलक्षणोयंतावादी लोग । 
ध्वनिकार ने प्रथम व तृतीय प्रकार के लोगों के लिये परोक्षभूत का प्रयोग किया 
है और भाक्तवादियों के लिये वर्त्तमान काल का । इप्तका यही अभिप्राय हो सकता 
हैं कि प्रथम व तृतीय प्रकार के लोग घ्वनिकार के समय. में अतीत की कथा बन 
चुके थे । घ्वनिकार द्वारा उनके बारे में मात्र सुना ही गया था उनका प्रत्यक्ष नहों 
किया जा सका था । माक्तवादी लोग ध्वनिकार के समानकालीन रहे होंगे ॥ 
प्रस्तुत कारिका में बुध! शब्द के संसर्ग में 'काव्यात्म' शब्द का भी प्रयोग 
हुआ है । इस काव्यात्म शब्द कीं समीपता ही यह बतलांती है कि बुध छाब्द का 
प्रयौग काव्य की आत्मा को जानने वाले विद्वानों के लिए ही हुआ है । इप्तो 
दृष्टि से मूल में 'बु्घः” का अर्थ किया गया है 'काव्यतत्वविच्द्धि: तथा “काव्यात्मा? 
में “आत्मा? का अभिप्राय लिया गया है. तत्व” | “तत्व” शब्द का अर्थ होता है 
कि जिसका स्वरूप कभी बाधित नहो। इस भाँति ध्वनि” की साररूपता को 
अभिव्यक्त किया गया है | * 
कहने का अभिप्राय यह है कि 'ध्वनि” को काव्य की आत्मा कहा गया है । 
यहाँ ध्वनि! उपमेय और आत्मा! उप्रमान है । दोनों का साधम्य यही है कि 
जिस भाँति आत्मा” के स्वछूप का बाघ किया जा सकना संभव नहों है, उसी 
भाँति ध्वनि! के स्वखूप का भी बांघ किया जा सकना संभव नहीं है। जिस भाँति 
प्राणिज्यत्‌ में 'आत्मा? एंक तत्वभूत पदार्थ है, उतती भांति काव्यजगत्‌ में “ध्वनि? 
भी एक सारभूत पदार्थ है । । 
काव्य की आत्मा को “ध्वनि” यह संज्ञा दी है। मुल में यह कहा गया है कि 
“काय्यस्यात्मा ध्वनिरिति” काव्य की आत्मा को ध्वनि, यह! । ह्षमें प्रयुक्त 'इति? 
ध्रम्द ध्वनि! हाब्द की स्वरूपता को अथवा ध्वनि दाब्द के स्वहृप में तास्वर्य 
को बतलाता है क्योंकि अभी तक यह निर्णय नहीं किया जा सका है कि 'घ्वनि” 


प्रथम उद्योत: | श्ष्‌ 


किस अर्थ का बोधक है ? अतएवं उक्त विषयक निर्णय न होने के कारण बर्थ का 
उपाद्ान नहों हो सक्रता । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर स्वरूपपरता को जताने 
के लिये यहाँ “इति? शब्द का प्रयोग किया गया है । इस्तो दृष्टि से आलोक में 
“घ्वनिरिति संज्ञित:! ऐसा अर्थ किया गया है । किन्तु वास्तविकता ऐसो नहीं हे । 
“ध्वनि! छ्ाब्द का वाच्यार्थ भी अभिप्रेत है । उसका वाच्यार्थ तो विद्यमान है ही, 
साथ ही घ्वनितत्व समस्त वाडमय का सारभूत भी हैं। यदि ऐसा न होता तो 
बुद्धिमान लोग न तो उसे स्वीकार हो करते और न उसे प्रकाश में हो आने देते । 


किन्तु उपर्युक्त व्याख्या से छोचनकार स्वयं ही सस्तुष्ट नहीं है । उपयुक्त 
विवरण में उसे शब्दपरामर्शक मानकर 'घ्वनि' दब्द का स्वरूप में तात्पर्य 
बतछाया गया है। अरतएव लोचनकार कहते हैं कि “इति” छाब्द के क्रम को 
अदलकर उसका अन्वय इस भांति किया जाना चाहिये जिससे कि यह शब्द वाक्‍्यार्थ 
का घोतक हो जाय । तब *एृति” शब्द 'काव्यस्थात्मा! के पश्चात्‌ आ जायगा ओऔर 
तब “स्वर्निं? का अर्थ होगा-घ्वनिरूप अर्थ! । पुरा अर्थ इस प्रकार होगा-ध्यनिरूप 
अर्थ काग्य- की आत्मा है [ इति--यह ] जों समाम्नात है। यदि इसको शब्द- 
परता हो मान ली जायगी तो अर्थ होगा “ध्वनि संज्ञा) । इस अर्थ के स्वीकार कर 
लेने पर ग्रंथ को सजभुति हो नहीं बंठेगी और 'घ्वनि” धाब्द हो काव्य की मात्मा 
के रूप में गृहोत किया जाने लगेगा जो कि सर्वया अमीष्ट ही नहीं है । जैसे 'गो 
इति अय॑ आह! में 'गो' शब्द का अर्थ हो जाता है। ॥; 

यदि ्वनि” के वाच्यार्थ-की सत्ता को स्वीकार कर लिया जाय तो यह प्रएन 
उत्पन्न होगा कि ध्वनि के सम्बन्ध में जिन विश्रतिपतियों का निर्देश क्रिया गया 
है उनको सम्भावना ही न रहेगो ? इसका समाधान यह है कि विश्रतिपलि केवल 
उसो विषय में नहों हुआ करती है कि जिसको सत्ता विद्यमान न हो | धर्मी के 

. विद्यमान रहने पर भो. घर्ममात्र में भो विप्रतिपति हो जाया करतो है। जैसे शब्द 
:क्ी सत्ता को सभो स्वीकार करते हैं। उसके घर्म नित्यत्व, अनित्यत्व के विषय में 
विप्रतिपत्ति हो सकतो है। इसी माँति “ध्वनि! दी संज्ञा के बारे में किसी को भी 
नहों है। हां, उसके स्वरूप-निर्धारण के विषय में विप्रतिप्रत्तियाँ 
अवश्य हैं 'घ्यनितत्व” को विद्यमानता में ही विप्रतिपत्ति होती है कि उप्का 
: जस्तम्राव गुण, अलंकार आदि के अन्तर्गत हो कर लिया जाय अथवा उस्ते भाक्त 


श्द घ्व्न्यालोके 


* के रूप में ही मान लिया जाय अथवा उसकी पृथक्‌ संज्ञा स्वीकार कर उसे काव्य 

को आत्मा के ही रूप में मान लिया जाय ? - 
इतना कथन ही पर्याप्त है। और अधिक अप्रासज्धिक कथन के द्वारा सहृदयों 

को उद्विग्न करना उचित भ्रतीत नहीं होता है । 
ः प्रस्तुत कारिका में 'बुघ” शब्द में जो बहुबचन का भ्रयोग किया गया हैं उससे 
विदित होता हैं कि अनेक काव्यतत्त्ववेत्ताओं द्वारा घ्वनि- सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । यदि 'बुघ” शब्द एकवचन में प्रयुक्त रहा होता तो यह समझ्षा जा 
सकता था कि यह उस तत्ववेत्ता के प्रमाद के कारण ऐसा किया गया हैः किन्तु 
अनेकों का प्रामादिक होना संभव प्रतीत नहीं होता है । परम्परया-परम्परा से- 
इस [ परम्परा ] से प्रकट होता है कि किसी विशिष्ट ग्रंथ में इस ध्वनि-सिद्धान्त 
का वर्णन नहीं किया गया है । विद्वान्‌ लोग परम्परा से इसका कथन करते चले 
आये हैं । इसी कारण उक्त सिद्धान्त का प्रवाह अविच्छिन्न गति से चलता रहा । 


[ छोचनम्‌ ] 

अविच्छिस्नेन प्रथाहेण तैरेतदुक्तम्‌ विनाषपि बिशिष्टपुस्तकेषु विनिवेश- 
नावित्यप्रिप्रायः | न चबुधा भुयांसोइनाव रणीयं बस्त्वाबरेणोपदिशेयुट, एतत्त्वा-, 
दरेणोपदिष्टमू । तदाहु-सम्यगाम्नातपूर्व इृति। पूरव॑ग्रहणेनेदम्प्रथमता नाक 
सम्भाव्यत हत्याहु, ध्याचष्टे च-सम्यगासमन्ताद्‌ स्नातः प्रकटित हत्यनेन ॥ 
तस्पेति । यस्याधिगमाय प्रत्युत यतनोयं, का तत्राभावसम्भावना । अतः कि 
कुम;, अपारं मौख्यंम्तावादिनामिति प्ावः॥ न चास्माधिरभावबादिनां 
विकल्पाः श्रुताः, किन्तु सम्भाध्य दृषयिष्यन्ते, अतः परोक्षत्वम्‌ । न 'ज सविष्य- 
इस्तु वृषयितुं युक्तम्‌, अनुस्पन्नत्वावेव । तदषि घुद्धघारोपितं दृष्यत इति खेत, 
बुद्धघयारोपितस्वादेव पविष्यत्वहानि: । अतो पुतकालोन्मेषात्‌ परोतयाहद्विक्षिष्डा- 
खतनत्वप्रतिमानाभावाष्च लिटा प्रयोग: कृत:--जगदुरिति ॥ 

कहने का अभिप्राय यह है कि कभी विच्छिन्न न होनेवाले प्रवाह के क्रम 
से उत्त विद्वानों ने ःइस ध्वनि के बारे मे कहा है, विशेष प्रकार के प्रंथों में इसको 
स्यापना भो नहीं की हैँ । अनेक विद्वज्जन किसो अनादरणीय बस्तु का उपदेदय 
कभी आदर के साथ नहीं किया करते हूँ । इसका तो आदर के साथ उपदेश किया 
है। इस बात को कहते हूँ-- स्माम्नातपूर्व' इति । णर्षात-पहले थै खमाब्जात 


प्रथमे उच्योतः १७ 
किया है । पूर्व [ पहले ] शब्द के उल्लेख से--यह पहले-पहल नहीं सम्माबिलल 
दिया है, ऐसा कहते हैं शौर व्याश्या करते हैं--सम्यक्‌ श्ला समष्तात्‌ म्मातुन 
प्रकटित | उसका। जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्युत प्रयत्त करना चाहिये, उसके अभाव: 
को सभ्भावना ही क्या हों सकती है ? झतएव हम कया करें ? कभाववादियों को. 

. मूर्खता को कोई सीमा नहीं है ध्र्थात्‌ अपार है। हमलोगों के द्वारा अभावन; 
बादियों के विक्नल्प सुने नहीं गये हैं किन्तु उनकी सम्भावना करके दोष दिखलाये 
जायेंगे । एसी लिग्ने परोक्षत्व का प्रयोग किया गया है। भविष्य में होनेवाली वस्लु 

' में तो दोष दिखलाया नहीं जा सकता क्योंकि वह तो अभी उत्पस्न. ही नहीं हुई 
है। यदि यह फह सकें कि बुद्धि में आरोपित करके दोष निकालेंगे तो बुद्धि में 
थारोपित होने के कारण ही भविष्य मैं होने की हानि हो जाती है। श्रतः भूत« 
काल के उन्मेष से, परोक्ष होने से भऔौर विशेष रूप से अद्यतनत्व के प्रतिभा 
के न होने के कारण 'लिटू लकार के द्वारा प्रयोग किया है जगदु:” इृति | 

२३५० ( भाशुबोधिनी ) 
यद्यपि किसी विद्योष पुस्तक में इस ध्वनिसिद्धान्त का वर्णन नहीं किया गया 
है फिर भी विद्वान्‌ लोंग निरन्तर इसका भ्रतिपादन करते आये हैं । अतः उसका 
भ्रवाह तो अविज्िछिन्न रूप में. ही बना रहा । अभेछ विद्वान्‌ किसो भी अनादरणीय . 
वस्तु का उपदेश कभी नहीं किया करते हैं । किन्तु इस ध्वनि का तो उपदेक्ष 
अनेक विद्वानों द्वारा बड़े श्रादर के साथ किया गया है | यह बात 'समाम्नातपूर्ब:? 
इस पद से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है । 'पूर्व” शब्द का प्रयोग यही स्पष्ट 
करता है कि इस पिद्धारत का इप समय प्रथमथार वर्णन नहीं किया जा रहा है 8 
इसी दृष्टि परे आलोक में व्याह्या की गई है कि 'ठीक रूप में चारों ओर से यह 
सिद्धान्त प्रकट किया गया है । तस्य-उसका । इसका श्रभिप्राय यह है कि जिम्नक्षे 
प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्न किया जाना चाहिये उप्का भी छोग अभाव बत॒० 
लाते हैं । उसके अभाष की संभावना ही बया हो सकती है ? “तत्य” यह छाब्द 
जिस प्रकार फी कण्ठघ्वनि के साथ उच्चरित हुआ है उससे प्रकट होता है कि 
छेल्चक [ ध्वनिकार-आनन्दवर्धन ] को स्वयं पत्यधिक भ्राश्चर्य है कि कुछ लोग 
उस [ घ्वनि ] का भी श्रमाव कथन करते हैं। ऐसी स्थिति में “हम कया करें ?? 
यह तो अमाबवादियों की महती मुखंता है । । 
: जगदु:” इस क्रिया में अनधवतन परोक्षभूत का प्रयोग हुआ है। इस 'परोक्त« 
रच्च० रे 


१८ ल्‍ धघ्वन्यालोके 


“झूतः के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि श्रभाषवादियों के विकल्प तो अभी तक 
झुने नहीं जा सके हैं । अतएव्र उनकी कल्पना करके ही उनका खण्डन किया 
जायेगा । मूतकाल का प्रयोग यह बतलाता है कि भविष्य में होनेवाली वस्तु का 
लो खण्डत किया जा सकना सम्मव ही नहीं है। पहले किप्ती वस्तु को हृदय में 
हणावित कर लिया जाय। करता है और तत्पाप्तात्‌ उत्त पर विचार किया जाया 
करता है । हृइय में स्था[ पत कर लेने से ही 'भूतकाल' हो जाता है। तथा अद्य- 
छत का तो प्रतिमात्त होता ही नहीं है । इसी कारण “जगदु:” इस क्रिया में अन« 
खतन परोक्षमृत का प्रयोग किया गया है । | 
। [ छोचनम्‌ ] 
तह पववानायेत सम्पाव्य दूषणं प्रकटयिष्पति । सम्प्रावना$वि नेयम सम्प- 

घंतों पुक्त, अधि तु सम्प्रवत एवं। अन्यथा सम्प्रावनानामपर्थवसानं स्थात्‌ बुण- 
जानां थ | अतः सम्परावनामभिषापथिष्यमाणां समर्थ यितु पूर्व सम्प्रवन्तीत्याहु ॥ 
पम्प्राध्यस्त इति तूच्यमान पुनदक्ताय॑मेत्र स्थात्‌ । न थे सम्प्रव॒स्थावि सम्पावना, 
बवितु बतंमानतव हफुदेति बर्तमानेव निर्देश! । नतु च सम्भवद्वस्तुमूलया सम्भा- 
जगा यश्सम्पावितं तब वृषयितुमशक्ध्ित्याशजुघाहु-विकल्पा इति । न तु 
बस्तु सम्भवति ताबुक यत्‌ हयं सम्भावना, अपि तु विकल्पा एवं। ते च तस्‍्तया- 
घबो धबे््पतया स्फुरेपु रपि, मतए्‌4'आाच क्षोरन्‌' इत्यावयो5ज सम्भावना विषया- 
लिइप्रयोगा अतीतपरमार्षे पर्यवस्पन्ति | यथा-- 

' प्रथि सासात्य कायत्य यदम्तस्तद्हिसवेत्‌ । 

. इण्शसादाय लोक्ो5पं शुनः काकांश्य बारयेत्‌ ॥॥ 


इत्यत्र | यछोवं कायस्य बृष्टता स्पात्तदेबमवलोश्येतेति पूतप्राणतैव ॥ यदि 
थे सपात्ततः कि स्थाविस्पत्रापि, हि बृ्त यदि पूर्ववन्न सवनत्य सम्भावतेट्पयसे- 
जार्थ इत्पलमप्र तेन बहुना । 

उस लिट लकार की व्याश्या करने हेतु हो [ ग्रन्थकार ] संभावना करके 
दोषों को प्रकट करेंगे। जो संभव नहों है, उतको संभावना करना भो उचित 
नहीं है, अपितु संमब की ही संभाषना करना उचित है। अन्यथा सम्मावनाओं 
का जौर दोषों का कभो अन्त ही न हो सकेगा । अतएवं [ ग्रंयक्रार ] जिस संसा- 
ता का आये चलकर कपन करेंगे उसके समर्थन के लिए 'सम्मवन्ति” ऐपा कहते 


प्रथम उद्योत्ता १९, 


हैं। यदि 'संभाव्यच्ते! [ संभावना की जाती है ] ऐसा कहा गया होता तो 
पुनरुक्तार्थ हो हों जाता । सम्भव पदार्थ की सम्भावना नहीं को जा सकतो है, 
अपितु उसका वर्तमान होना ही स्पब्ट है। श्रतः वर्तमान के द्वारा हो उत्तका 
'निंदेश क्रिया गया है । संभव वस्तुमूछक सम्भावना के द्वारा ही जिस वस्तु को 
सम्भावित किया गया हो उसको दुषित करना शक्‍्य नहीं है, ऐसी आशंका करके 
उत्तर दे रहे हैँ--विकल्प।! इति । उस प्रफार को वस्तु तो सम्मव ही नहों है 
जिससे यह संभावना की गई अपितु ये विकल्प ही हैं । झौर ये विकल्प तत्वज्ञान 
के न होने के कारण ही स्फुरित हुआ करते हैं। इसी दृष्टि से “आचक्षोरन्‌! इत्यादि 
सम्भावनाविषयक लिछ लकार के प्रयोग अतोत के तात्पर्याथ॑ में पर्यवसित होते हद 
| अभिप्राय यह है कि जिन अभावसम्बन्धी पक्षों की कल्पना की गई है वे मात्र 
सम्भावित पक्ष ही हैं, सम्भव नहीं है। इनका स्फुरण उन्हों के मस्तिष्क में हो 
सकता है कि जिनकी बुद्धि तत्वज्ञान में कुषण्ठित है । हसो बात को स्पष्ट करने ह्वेतु 
“आचकश्नोरन्‌! इत्यादि पदों में छिझः कार का. प्रयोग किया गया है जिम्तका 
'तात्पर्यार्थ होता है-भूतकाल । ] जैसे-- 

“इस दारीर के अम्यन्तर जो कुछ भो है यदि वह बाहर हो जाय तो यह 
संसार डंडा लेकर कुत्तों और कौओं से उसको बचाता फिरे।! 

यहाँ पर, “यदि शरीर का इस प्रकार का देखा जाना होता तों ऐसा देखा 
गया होता! । इस भाँति इस वाक्य के गर्थ का प्राण भूतकाल ही है। यदि न 
होता तो कया होता? इप्त ह्थल पर भो । इसका अर्थ यही है कि क्‍या हुआ यदि 
धहले को ही तरह बाहर होने की सम्भावना नहीं हुई। इस भाँति निषेष पक्ष में 
भी यही अर्थ है । इस प्रकार को श्श्नासज़िक चर्चा का अधिक होना व्यर्थ 
झीहै। ै 

( भ्राष्ुवोधिनी ) ह 

उस ्वनि की व्याब्या करने के लिये हो पक्षों की सम्मावना कर उनका 
खण्डन किया जायेगा। वास्तविकता तो यह है कि परोक्षमुत का प्रयोग मात्र 
सम्मावना का ही द्योतक नहों हुआ करता है अपितु वह किसी प्राचीन परम्परा 
को ओर भो संकेत किया करता है जिसका ज्ञान ध्वनिकार को था । 'सम्मवम्ति' 
इस क्रिया के प्रयोग का भी अभिष्राय यह है कि जो जसम्मव है उसको तो 


० घ्वस्याछोकि 


सम्भावना को हो नहीं जा सकती है। यदि सम्भव की भी संभाव॑ता स्वीकार्य 
हो जाय तो न तो सम्भावनाओं का ही ध्न्त धथवा कोई सीमा हो सकेगी और 
न दोषों की ही परिसमाप्ति हो सकेगी । अतएवं सम्भावना उसी की हुआ करती 
है जिसका होना संभव हुआ करता है, यही सिद्धान्त पक्ष है । इसी बात को 
“छ्यान में रखते हुए जिन सम्भावित पक्षों का आगे निरूपण किया जाना है उनके 
(लिए पहले हों 'संभवन्ति/ इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तात्पय यह है 

' कक जो संभव है उसी की संभावना की णा सकती है छर्थात्‌ संभव संभावना का 
मू छ छथवा विषय हुआ करता है। ऐसी स्थिति में 'संभाव्यन्ते” [ सम्मावित होते 
हैं ] इस कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग कर देते तो जो सम्भावना आगे आचक्षीरन्‌ 
[ छिछ लकार ] के रूप में कही जाने वाली है वह यहीं उक्त हो जाती और 
इस भाँति पुनरुक्ति ही होती । संभावित होते हैं” का स्पष्ट अर्थ है कि संभावना 
किये जाते हैं | दूसरी बात यह है कि इसके समर्थन में यह कहना भी छनुचित ही 
होगा कि 'संभव? की भी संभावना क्यों नहीं कर ली जाती है? इसी दृष्टि से 
्सम्भवन्ति! इस कर्तुवाच्य क्रिया का ही प्रयोग फिया गया है, फर्सवाज्य सम्बन्धी 
व्ंभाव्यन्ते! का नहों | सम्भवन्ति में वर्तमान काल है । इसका तात्पर्य यह है कि 
जो वस्तु संभव है वह कैवल संभावना का ही विषय नहीं हुआ करती है, वरन्‌ 
बत॑मानता तो उसमें रहा ही करती है । 


अभी यह निर्णय किया जा चुका है कि सम्भावना संभव की ही हुआ करती 
है। ऐसी स्थिति में यह आद्ंका उत्पन्न होती है कि जो वस्तु संभव है उसमें दोष 
देना कहाँ तक युक्तिसंगत होगा ? अर्थात्‌ जब कि घ्वनि के विरुद्ध पक्ष संभव हैं तो 
उनमें दोष दिखलाना युक्तिसंगत न होगा | इस भाशंका के उत्तर में आलोककार 
द्वारा विकल्‍प छब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का अभिप्राय यह हैं जिस 
बस्तु की सम्भावना की जा रही है वह सर्वथा संभव नहीं है; क्‍योंकि वह है तो 
घंभावना ही । फिर इसके लिये 'सम्भवन्ति' क्रिया का प्रयोग क्‍यों किया गया ? 
इसका उत्तर यह है कि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जिसकी बुद्धि कुण्ठित रहा करती 
है उनके मस्तिष्क में ये पक्ष स्फुरित हो सकते हैं। इसी कारण “आचक्षीरनू 
थ्ादि क्रियाओं में लिडू छक्वार का प्रयोग किया गया है जिनका अर्थ होता है - 
संभावना तथा जिनंका अन्त "अतीत रूप तात्पर्यार्थ! में हुआ करता है | जैसे-- . 


प्रथम उच्योत्त! श्श 
इस छारीर के ,अप्यन्तर जो कुछ है यदि वह बाहर रहा होता तो यह संसार 
डंडा लेकर कुत्ते झौर कौओं को ही भगाया करता 7? इप इथरू पर “यदि ऐपा 
शरीर दृष्टिगोचर होता तो इस प्रकार के कृत्य दृुष्टिगोचर होते! | ह॒ध वाक्य का 
धनन्‍्त भूतकाछ में हो होता है । ऐपा हम केवल विधिश्वाक्यों में ही नहीं पाते हैं, 
छपितु निषेष-वाक्यों में मी सम्भावनार्थक िझ लक्ार का तात्पयं अतीत में ही 
हुआ करता है। जैपे--'यदि दारीर के अन्दर जैध्ा बाहर नहीं हुआ होता तो 
कुत्ते और कौओं से शरीर की रक्षा भी नहों करनी पड़ो होती ।” इस भाँति 
'निषेब-्वाक्य में भी,संभावनार्थक लिझ का प्रयोग भूत्र [ अतोत ] के अबें में ही 
पर्यबसित हुआ है। इस प्रकार यहू स्पष्ट हो गया कि विश्वि तथा निषेष दोनों ही 
दृष्टियों से लिड्ू का अर्थ 'सम्मावना” है। 


[ विशेष--ऊपर_. जो 'लिड” कछकार के 'संभावना” रूप. अर्थ का विवरण 
दिया गया है उसका ग्रंथ के मूछ विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो लिद्‌ 
अयोग का, लिझ प्रयोग से आचार्य द्वारा की गई ण्याब्या के समर्थत में लोचन*« 
कार ने किया है | सीलिये वे यह्‌ कहते हुए बिरत होते हैं कि' अधिक अप्रस्तुत 
चर्चा व्यर्थ है। ] - ह कंजट, 

प्रस्तुत में जो वस्तु संभावना से संभावित है वह यहाँ अभिश्नेत नहों है। यहाँ" 
भर तो अभिप्रेत बही है कि जो तत्वज्ञान के अभाव में स्फुरित हुआ फरते है अर्थात्‌ 
“विकल्प! रूप को जो यहाँ सम्भावता कर दूषणीय हैं तथा उनको ही यहाँ 'संभवरँ 
कहा गया है । ; 

' इस पल पर विकल्प! द्वारा यह दर्शाया गया है कि जिन पक्षों को कल्पना 
को जा रहो है वे वस्तुतः सम्भावनायोग्य नहीं हैं, केबल तत्वज्ञान-जान्य व्यक्ति 
'ही उनकी संभावना कर सकते हैं । 'सत्य सदृश प्रतीत होनेवाले किन्तु परमार्थरूक 
से असत्य प्रमाणों तथा युक्तियों के आधार पर विदद्ध कल्पना कर लेने का ही नाम 
है विकल्प! । इसकी उ्युत्पत्ति हैः-- शब्दज्ञानानुपाती बस्तुशुल्पों विकल्प: ॥॥ 
( पानज्जलदर्शन ) । अर्थात्‌ जहाँ वश्तु को संत्ञा तो न हों; किल्तु शब्दज्ञान सात्र 
से जिप्तकी प्रतोति होती हो उसे 'विकल्य' कहते हैँ। ध्वनिविरोधो अभाववाद 
से सम्बन्धित जिन तीन बिकल्यों का आगे वर्णन किया जावगा वे समी विकल्प 

.छसी भांति के हैं । 


श्र घ्वन्यालोके 
[ लछोचनम्‌ ] 

तत्र संमयोपेक्ष णेन दाब्दोः्यंप्र तिपादक इति छृत्वा वाध्यध्यतिरिष्तं नारिंत 
ध्यद्भधम्‌, सदषि वा तदमिंधावृत्याक्षिप्तं धब्दावगतार्थबलाहुष्टत्वा:ड्।वतस्‌, 
हदनाक्षिप्तमपि वा न धवतुं दाक्य॑ कुमारीष्विव भतृसुखमतहित्सु इति श्रय एवंते 
प्रधांनविग्रतिपत्तिप्रकारा! । 

'समय कर्थात्‌ संकेत की अपेक्षा करते हुए छाब्द अर्थ का प्रतिपादक होता है” 
ऐसा मानकर बाच्य से भिन्न व्यज्ञंध नहीं होता है भथवा यदि होता भी है तो 
बह अभिधावृत्ति के द्वारा भाक्षिप्त होकर शब्द के ज्ञात धर्थ के बल पर आकुष्ट 
किया गया हुआ भाक्त [ गौण ] ही हैं। वह माक्षिप्त न हुआ भी किसी प्रकार 
वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता जिस भाँति कुमारियों के लिये पति के सुर्क 
के सम्वन्ध.में कुछ भी कह सकना सम्मव नहीं है । इस भाँति विप्रतिपत्ति के ये 
तीन ही प्रधान प्रकार हैं । 

( भआशुबोधिनी ) 

कब लोंचनकार ध्वनि के अभावपक्ष में मूलकारिका के आाधघार पर पहले 
झुक्षेप में निदिष्ट इन तीन विकल्पों का बथन करते हैं। (१) प्रथम ्थावपक्ष- 
बादी विंकल्प- इसके अनुसार 'ध्वनि” नाम का कोई तत्व नहीं है क्योंकि वही 
छाबद छार्थ का प्रतिपादक हुआ करता है कि जिसका संकेत ग्रहण हो चुका हो ४ 
सड्भूतित धर्थ को 'वाच्यार्थ! नाम से कहा जाता है। इसके अतिरिफ्त जब धाब्द 
का कोई अन्य अर्थ हो सकना संभव नहीं है तब व्यज्धध धर्थ कल्पना करना 
- गहत ही होगा | अतएव्॒ ध्वनि” नाम का कोई तत्व है ही नहीं। ( २) भाक्त- 

« धादी विवल्य-- यदि वाच्णर्थ से भिन्न कोई अन्य जंर्थ संभव भी है तो वह अमि- 
'बरावृत्ति से आाक्षिप्त [ धर्थात्‌ अभिषा की पुच्छभूत वृत्ति अर्थात्‌ लक्षणा से जआाक्षिप्त 
उसका सहयोगी भर्थ ही हो सकता हैं। इसका समावेश लक्ष्यार्थ के अन्तर्गत हो 
जायेगा। इस भाँति शब्द के ज्ञात अर्थ के बल पर आक्षिप्त होने के कारण उसे 
'जाक्त” [ गौण ] ही कहा जायगा | अतएवं पृथक से व्यञ्जनावृत्ति को मानने की 
_ कोई आावव्यकता नहीं ह / ( ३ ) तृतीय अलक्षणीयतावादी विकल्प-- यदि कोई 
? हूँसा अर्थ भी सिकल सकता संभव है कि जिसका वाच्यार्थ से कोई किसी भ्रकार 
का सम्बन्ध नहीं है तथा जिसका बाध्यार्थ से श्लाक्षिप्त किया जा सकना भी रुभक 
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नहीं हैं तो यहं ऐसा हो होगा कि जैसे पुरुष के सहवास के श्लानन्द से अनभिज्ञं 
कुसारियों फो उस सुख का परिचय कराया जा सकना असच्भव है । ४ 
उपर्युक्त तीनों विप्रतिपत्तियों से संबन्धित तोचों विकल्पों को यहाँ तीन पक्षों 
के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है-- 
बिप्र तिपत्तियों का विश्लेषण-- 


ऊपर जिन तीन विप्रतिपत्तियों [ आश्षकाओं ] का विकल्पों के रूप में वर्णन 
किया गया है, अब उनका यहाँ संक्षेप में विइलेषण प्रस्तुत किया जा रहा है ॥ 

'घ्वन्यालोक” ध्वनि का श्रतिपादक ग्रन्थ है। इससे पूर्व “मरतमुनि” का 
“नाटबर॒ह्ास्त्र', 'भामह! का 'काव्यालंकार', इस काव्यार॑कार पर उद्धट द्वारा 
लिखी गई 'भामहविवरण” नाम्क टीका, 'वामघ” हारा रचित-'काव्यालका रसूत्र” 
तथा 'स्ट्रट' द्वारा 'काव्यालबार' प्रमुखरूप से इन पाँच ग्रंथों की रचना को जा 
चुकी थो। इन पाँचों में भी 'भामहविवरण? तो अनुपलब्ध है । हा, घ्वन्यालोक?” 
की 'छोचमस” नामफ टीका में इसका उल्लेख अधिक रूप में उपलब्ध होता है ॥ 
उपयुक्त पांचों भायायों ने 'घ्वनि! नाम से ध्वनि का प्रत्पादन कहों भी नहीं किया 
है तथा न उसका खप्डन ही, झ्तएव यह भनुमान किया जा सकता है कि ये पांचों 
“ध्वनि” को नहीं मानते थे । ध्वन्यालोककार आचार्य आनभ्दवर्धन ने उपर्युक्र 
प्रेथों के आधार पर हो घ्वनिविरोधी दीन पक्षों.बो बनाया होगा--( १) धरमाव० 
वादी पक्ष (२) भाक्तवादी पक्ष और तृतीय (३ ) अछक्षणीयताबादी पक्ष । श्न्हीं 
तीनों पक्षों का निर्देश श्नन्दवर्धनाथार्य ने 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति! इत्यादि 
कारिषा में 'तस्याभावम”, 'भाक्तम! तथा 'वाचां स्थितविषये! शब्दों दवरा किया 
गयो है । इन तीनों पक्षों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की प्रतीति होती है। इनमें से 
ध्रथम अभाववादी पक्ष द्वारा प्राचीन आचायों के ग्रंथों को ध्वनि का श्रमावबोधक 
भाना ग्या है, ऐसा उनका म कथवा विपयय ज्ञान रहा है । छतएव इस पक्ष 
को विष्य्यमूलक पक्ष बहा गया है। यह पक्ष पृ्णरूपेण हेय छाथदा निष्ठष्ट पक्ष है 
हिठीय भात्त वादी पक्ष द्वारा भामह के 'काव्यालंकार” तथा उस पर उद्धूट ह्वारा 
लिखी गई टीका में “गुणवृत्ति” शब्द के प्रयोग को देखकर ध्वनि? को “भाक्त! नाम 
से कहा गया है ॥ उनका यह पक्ष सन्देहमूलक है। झतएव “ध्वनि' का स्पष्ट 
निषेघ न करने के फारण इसे मध्यम पक्ष रुम्झा जा सकता है । तृतीय-अलक्षन 
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णोयतावादी पक्ष का कथन है कि प्राचीत आचार्यों द्वारा ध्वनि का स्पर्श तो 
_ किया गया किन्तु उसका लक्षण नहीं किया गया । अतएवं उसका कोई लक्षण 
किया जाना संभव नहीं. है । यह पक्ष प्रथम पक्ष की माँति न तो ध्वनि का स्पष्ट 
निषेध ही करता है और न द्वितीय पक्ष की भाँति 'सन्देह” की दृष्टि से उसका 
क्पक्लव ही करता है। मात्र वह लक्षण करना नहों जानता है । अतएव यह पक्ष 
'कज्ञानमूलक' पक्ष है तथा तीनों पक्षों में सबसे कम दुध्चित पक्ष है । 
[ लोचनम ] 
तप्राभावविकल्पस्य त्रयः प्रकारा:--णध्दायंगुणालजू॥राणामेव छाब्दाणं- 
झोमाकारित्वाल्लोकशास्त्रातिरिकतसुन्दरशब्दा्थ मयल्‍य काव्यस्य न शोभाहेतुः 
कश्निदन्यो5स्ति योपस्माप्तिनं गणित: इत्येक: प्रकार', यो वा न गणितः स 
श्लोपाकार्येव न भ्वतीति द्वितीयः, भय शोप्ताकारी भवति तह्म॑त्मदुक्त एव ग्रुणे 
वालडूपरे वान्तम्ंवति, नामान्तरकरणे तु कियदिदं पाण्डित्यस्‌ ॥ 
मर्थात्‌ उनमें से प्रथम अ्रमाववादी विकल्प के तीन प्रकार हैं--( १ ) शब्द- 
गुण भौर अर्थगुण एवं शब्दालदुकार ओर भर्थालद्फधारों के ही शब्द और अर्थ के 
श्ोभाकारक घर्म के कारण लोक तथा शास्त्र से भिन्न सुन्दर शब्द एवं अर्थ से 
निमित काव्य की शोभा का हेतु कोई अन्य [ धर्म ] नहों है कि जिसकी गणना न 
की गई हो, वह शोमाकारी होगा ही नहीं यह दूप्तरा प्रकार है । और यदि कोई 
ऐसा है तो हमारे द्वारा कथित गुण अ्रथवा अलंकार में उसका अन्तर्भाव हो जाता 
है, [ यह है तीसरा प्रकार ]। केवल उसका दूसरा नाम रख लेने में कौन सा 
प्राण्वित्य है ? 
( भागुबोधिनी ) 


- अभाववादी विकल्प [ पक्ष ] के तीन प्रकार हैं । प्रथम प्रकार में दाव्य शौर 
-धर्थ ही काव्य के शरीर हुआ करते हैं। शब्द तथा अर्थ में शोभा का आघान करथे 
वाले घर्म ही शब्दगुण, भर्थगुण, छाब्दालंकार और अर्थालंकार फहे जाते हैं ॥ 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य शोमाघायक घ॒र्म है ही नहीं, जिनकी गणना इनके 
अन्तर्गत न की जाती हो। द्वितीय प्रकार में साहित्यशात्र में जिन छोमाधायक 
* घर्म की गणना अब तक नहीं की गई है बह किसी माँति शोभाधायक हो ही नहीं 
सकता है। ऐपो स्थिति में गुण तथू[ अलंकार के अतिरिक्त किसी अन्य घर्म को 
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चर्चा करना व्यर्थ ही होगा । तृतीय प्रकार में यदि ऐसा कोई ध्लोमाघायक घर्म 
प्राप्त मी हो जाय तो उसका अन्तर्माव गुण अलंकार में ही हो जायेगा । यह 
दूसरा नाम रख देने में हो आपका कौन सा पाण्टित्य है ? 
[छोचनम्‌] 
जयाप्पुक्तेषु गुणेब्वलड्भूरेबु वा नास्तर्भावः, तथापि किचिहिएेषलेशन 
आकित्य नामान्तरकरणपुपमाविव्छत्तिप्र का राणामसंल्यत्वात्‌ । तथापि गुणाल- 
जूहारध्यतिरिक्तत्वाघाव एव। तावस्मात्रेण च कि कृतम्‌ ? अन्पस्थापि वेचित्रपस्ण 
शक्‍्योत्प्रेक्षत्वात्‌ । चिस्तजेहि सरतपुनिप्रपृतिभ्ियंसक्ोपमे एवं शब्दार्था-' 
ल्छू। रस्वेनेष्टे, तत्प्रपच्ज विकरवशैनं ट्वन्ये रलकारकारेः कृतम्‌। तथथा- कर्म- 
ज्यण्‌' इत्यत्र फुम्सकाराद्ुवाहरणं श्रुट्वा स्वयं नगरक्ारादिशब्दा उत्प्रेकष्यन्ते, 
-शावता के आत्मनि बहुमानः । एवं प्रकृतेईपीति तृतीषः प्रकार: ॥ एवमेक्त्रिषा 
'बिकुल्प। | अम्यों च द्वाविति पशञ्ञ विशल्पा इति तात्पर्याणं! । 
यदि ध्वनि नामक :शोभाघायक धर्म का कहे हुए गुणों मौर अलद्धु।रों, में 
अन्तर्माव नहीं होता है तथा कुछ विशेषता का अंश लेकर दूसरा नाम रखा जाता 
है तो यह भी ठोक नहीं, क्योंकि उपमा के ही विच्छित्ति ( वैचिश्य ) प्रकार 
धक्नंख्प होते हैं । तथापि गुणों और अलदूधारों से [ उस शोमाघायक तत्व का ] 
<यतिरिक्तत्व नहीं बनता है और उतने मात्र से होता भी क्या है ? क्‍योंकि दूसरे 
प्रकार के वैचिश्य की भी उत्प्रेज्ला की जा सकती है । जैसाकि प्राचीन भरतमुनि 
जादि आंचार्यों ने यमक तथा उपमा को ही शब्दालडूार तथा बर्थालद्धार के रूप 
में स्वीकार किया है । उनके प्रपश्च की दिशा का प्रदर्शन तो अन्य अलडू:रकारों 
ने कर दिया | वह जैपते--'कर्मण्यम्‌! इस मूत्र में 'कुम्मकार” इत्यादि उदाहरण 
को सुनकर स्वयं 'नगरकार” आदि दाब्दों की उत्प्रेक्षा कर ली जाया करती है।॥ 
केवल उतने हो मात्र से, कौन अपने में बहुत अधिक सम्मान देने की बात है? 
इसी भाँति प्रकृत विषय में भो यह [ अभाव-विकल्प का ] तीसरा प्रकार है॥ 
इस भाँति एक [प्रथम ] विकल्प तीन प्रकार और अन्य दो [ अवशिष्ट ] विकल्प 
मिलकर पाँच विकल्प हो जाते हैं, यही तत्पर्यार्थ है । 
( धाशुबोधिनी ) 
यदि यह कहो कि ठक्त गुणों तथा अलझ्कारों में ध्वनि का अन्तर्माव नहीं 
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हो सकता है दो हम यह स्वीकार करेंगे कि उपमा आदि के असंख्य वैचि9श्य के 
भ्रकारों में यह भी एक होगा अर्थात्‌ उपमा आदि किसी भी अलब्छार के प्रकारों: 
के अन्तर्गत इस घ्वनि का भी प्रकार निकल ही आयेगा। ऐसी स्थिति में भीः 
ध्वनि गुणों क्थवा शलझ्धारों से व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होती है । मात्र दूसरा नाम 
रख देने से ही क्या हो जायेगा । ध्वनि ही एक वया ओर भी अनेक प्रकार फ्षे 
वैचित्यों की भी कल्पना की जा सकती है। भरतमुनि आदि प्राचीन भाचारयों के 
शब्दालजु।र के रूप में यमक' को और अर्थालद्भूएर के रूप में 'उपंमा” को हीः 
स्वीकार किया था। फिर पछ्चाहर्ती: अन्य अलब्छु।रक्षास्त्रियों ने इन्हीं दोः 
भलड्ूुरों की दिशा में उन्हीं के प्रपञ्न [ विस्तार के रूप में अलूछ्ारों कीः 
कितनी शक्रधिक संख्या बढ़ा दी । कहने का अभिप्राय यह है जिस भांति यमक 
भोर उपमा से अतिरिक्त अन्य अलझू:।रों का अन्तर्भाव. शब्दाल क्र 'पयमक! और 
अर्थालेंकार “उपमा” में ही किया जा सकता है उसी प्रकार से यदि ध्वनि नामक 
कीई शोभाघायक घ॒र्म क्रथवा चारुत्व का हैतु है तो उसका भी अन्तर्भाव इन्हीं में 
किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में नया नामकरण करने फी क्‍या श्रावध्यकता 
है ? जैसे व्याकरण के सूत्र 'कर्मण्यण! में हम देखते हैं कि हससे 'कुम्मकार:” रूफ 
बनता है । उसी से 'नगरकारः” भो बन सकता है। इसमें कोई नवीनता नहीं, 
मानो जाया करती है | थोड़े से परिवर्तन भादि से यह समझना कि हमने कोई: 
नई कल्पना की है तो यह हास्यास्पद ही होगा । 

इस भाँति अभाववाद सम्बन्धी प्रथम विकल्प के तीन पक्ष तथा दो अन्यः 
विकल्प मिलकर पंच विकल्प ही ध्वनि के विरोध में सम्भव हैं. । भागे इन्हीं परू 
क्रमशः विचाए किया जायगा । 

ध्वन्यालोक: 

तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ू- शब्दार्थशरी रन्तावत्काव्यस | तत्र च छांब्द- 
गताह्चारत्वहेतवोध्नुप्रासादय: प्रसिद्धा एव अर्थगत्ताइ्चो पमादय: । वर्ण- 
संघटनाधर्मादिच ये माधुयदियस्तेईप प्रततीयन्ते | तदनति रिक्तवृत्तयो वृत्तयो5- 
पिया: केश्चिदुपनागरिकाद्या: प्रकाशिता: ता क्षपि गताः श्रवणगोचरम्‌ | 
रीतयब्च वेदर्भीप्रभुतय: । तद्व्यतिरिक्त: को5यं धवर्निर्नामेति | 


( १ ) वहाँ कोई [ अभाववादी ] कह संकते हैं कि काध्य शब्दार्थशरी र« 
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बाला है [ अर्थात्‌ घाब्द और ध्र्थ काव्य के शरीर हैं । ] घौर उनमें शडदेगतः 
[ छाब्द के स्वरूपगत ] चारुत्व के हेतु भ्रनुप्रास आदि [ छाब्दालखुार ] अनुप्रास 
थ्वादि और घर्थगत [ अर्थ के स्वरूपगत ] चारुत्व हेतु उपमा भ्ादि [बअर्थालडु।र] 
. प्रसिद्ध ही हैं | और [ इन छाब्द तथा श्र्थ के संघटनागत घारुत्व हेतु ] वर्ण 
घंघटनाधमं जो माधघुय आदि [ गुण ] हैं वे भो प्रतीत होते हैं । उन [ अलंकार 
झर गुणों ] से अभिन्न रहनेवाली वृत्तियाँ मी, जो किग्हीं [ मट्टोद्धूट ] के द्वारा 
उपनागरिका आदि नामों से प्रकाशित हुई हैं वे भी श्रवणगोचर हुई हैं भौर 
[ माधुर्य क्रादि गुणों से श्रभिन्न ] वैदमी प्रमृति रोतियाँ भी [ सुनने में आई हैं । ] 
किन्तु उन सबसे अतिरिक्त यह ध्वनि नाम का कौन-सा नया पदार्थ है ? 
[ छोचनम्‌ ] 
तानेब ऋ्रमेणाह-- धाग्दंशरीर तावदित्यादिना । ताबइग्रहुणन क्षस्याप्पत्र 
न बिप्रतिपत्तिरिति दर्शणति । तत्र धाग्बाधों म तावबृध्यनि), यतः घंशामात्रेण 
हि को ग्रु:। जथ घाग्दाबंयोश्वारत्व ध्यनिः | तथापि हिदियं चारए्श 
स्वछूपसाश्रनिष्ठमुपसाविष्य: ! संघटनापरयंबलितं ध्वबंगुणेश्य इति न ग्रुणा- 
लदझ्करव्यतिरिक्तो प्वनि: कश्नित्‌ । हज 
संघटनाधर्मा इति | धाब्याषंयोरिति शेष: | यद्‌ ग्रुजाछस्तु।एथ्यतिरिफ्त 
हण्यारत्वकारि गन भजति, नित्यानित्यवोधा असाधुदु:भवादयः इज । चारत्व- 
हेतुआ्न प्यनिः, तम्न तद्ष्यतिरिष्त इति व्यतिरेकी हेहु: ॥ 
उम्हों विकल्पों/का कथन क्रम से करते हैं--'काब्य का शरीर दाब्द भौर 
ण् है? इत्यादि के द्वारा 'तावत्‌” धाब्द यह सूचित करता है कि इस बारे में 
[ ध्वनिवादी सहित ) किसी को भी विश्रतिपत्ति [ विरुद्ध आशंका ] नहीं है। 
उनमें दाब्द भौर शर्थ तो स्वनि नहीं हैं कर्योकि संज्ञामात्र से षया छाम ? [ अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ का ही दूसरा नाम “ध्वनि” रख देना निरर्थक है। ] यदि धब्द 
झौर अर्थ की जो चारुता है वह स्वनि है तो चारत्व भी दो प्रकार का होता है 
(१ ) स्वर्पमात्र में रहनेवाला और ( २ ) वर्णपंघटना में रहवेवाला । उनमें से 
स्वरूपमात्रकृत चास्त्व छब्दालंकारों हारा श्लौर संघटनाणित चाछत्व शब्दगुणों के 
ज्वारा होता है । इसी माँति अर्थ के स्वरुपमात्र में रहनेबाला चासत्व उपमा आदि 
अलंकारों से ठथा संघटना में पर्यवस्ित होनेबाछा चारतव अर्थगु्णों से हुआ करता 














श्ट ध्वन्यालोके 


है। इस प्रकार गुणों और अलंकारों से मिन्न ध्वनि नाम का कोई पदार्थ नहीं है । 

'संघटनाषर्मा इति” शब्द और धर्थ के यह ऐेष हैं। जो गुणों ओर भलंकारों 
से व्यतिरिक्त हैं वे चारत्वकारी नहीं होते हैं | जैप्े--असाधु भौर दुःश्रव आदि 
नित्य-मनित्थ दोष और ष्वनि [ तो ] घारुत्व का हेतु है । अतः वह [ गुणों और 
अलकारों ] से व्यतिरिक्त नहीं है, यह व्यतिरेकी द्वेतु है.। 

( भाशुबोधिनी ) 

“दब्धर्थद्वरीरं तावत्‌ काथ्यम्‌” में तावतू शब्द का प्रयोग किया गया है । यह्‌ 
दाब्द यह प्रकट फरता है कि 'शब्द और अर्थ हो काव्य के शरीर हैं”, इस सिद्धांत 
में सभी का विष्वास है । भर्थात्‌ इस सिद्धान्त में किसो का विरोध नहीं है॥ 
[ अधिकांश भ्राचार्यों ने शब्द और आर्थ के साहित्य को ही 'काव्य” माना है। 
जैसे-'शषब्दा्ों सहिती काव्यम्‌ ( भामह )', “तददोषों छाव्दार्थों' इत्थादि 
( मम्मट ), इत्यादि-२ । जिन भाचार्यों ने केवल शब्दगत ही काव्य” को मानो 
है उन्होंने भी श्र्थ के साहवर्य की भनिवार्यता स्वीकार की है जैसे--'दरीरं 
तावदिष्टार्थव्यवब्छिन्ना पदावली” ( दण्डी ), 'रमणोयार्थप्रतिपादक:ः दान्द: काव्यम्‌” 
( पण्डितराज जगन्नाथ ) ] । 


भ्ब यहाँ यह प्रएन उत्पन्न होता है कि आप शब्द और अर्थ को ही ध्वनि? 
कहते हैं अथवा उनके किसी वैद्िष्टूय को ? आप धाब्द और श्र्थ को तो ध्वनि 
कह नहीं सकते है क्योंकि यह तो काव्य के शरोर हैं भर स्वनि को काव्य की 
धात्मा कहा गया है। ऐसी स्विति में शरीर और आत्मा दोनों एक हो जावेंगे जो 
कि किसी को भी अभीष्ट नहीं है क्योंकि दोनों की सत्ता पृथक्‌-पृथंक्‌ है। अतएब 
आप शब्द हर धर्थ को ष्वनि नहीं कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द और 
थर्ष के वैशिष्टूय को ही ध्वनि! कहना होगा क्रथत्‌ जिससे शब्द और अर्थ का 
चारत्व हो अथवा धाब्द शर अर्थ के चारुत्व का जो हेतु हो उसी को ध्वनि कहा 
जा सकता है | यह घारत्व दो प्रकार का होता है--( १ ) स्वरूपगत चारुत्व 
कौर (९ ) संघटनाधित चारुत्व । इनमें दाबशें के स्वरूप मात्र "में रहवेवाला 
चारुत्व शब्दालकारों द्वारा तथा संघटनाथित चारुत्व धाबद-गुणों द्वारा गतार्थ होता 
है । इसी भांति अर्षों के स्वरूपमात्र में रहवेवाछ् चारत्व अर्थालंकारों द्वारा तथा 
संघटना में पयंव्तित होनेबाछा चारुत्व थर्थगुणों के द्वारा गतार्थ हो जाता है ॥ 





प्रथम उद्योत्तः श्ष् 


वस्तुतः गुण जौर अलंकार स्वयं चाउुत्व न होकर चारुत्व के हेतु ही हुआ 

करते हैं । अतएव शब्द और थर्थ के चारुत्व को तो ध्वनि” नहीं कहा जा सकता 
है, दाब्द और शरर्थ के चारुत्व का जो हैतु है उसे ही ध्वनि! नाम से कहा जा 
सकता हैं । ऐप्ती स्थिति में चारुत्व-हेतु रूप ध्वनि का चारुत्व-हेतु रूप गुण और 
छलंकारों में अन्तर्भाव हो जायगा | क्रतएव गुण और अलंकारों से भिन्न ध्वनि” 
नाम का कोई पदार्थ हो हीं नहीं सकता है । 

मल में जो 'संघटताधर्म” शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अभिप्राय है--शब्द 
झौर अर्थ के. संघटना घर्म । भ्रमावधादी द्वारा अपने पक्ष को पुष्टि में 'केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान का आश्रय लिया गया है । अनुमान इस प्रकार बनता है-- * 

यो हि गुणालद्भारव्यतिरिक्तों भवति स॑ 'बारुत्वहेतु्ं मवति, यथा असाधुत्व- 
हुशवत्वादिको दोष: । ध्वनिः गुणालद्धारव्पतिरिक्तत्वाभाववान्‌, घारुत्वहेतुत्वात्‌ ॥? 

जो पदार्थ गुण, कलंकारों से भिन्न होते हैं वे चारुत्व हेतु नहीं होते हैं, जैसे 
नित्य दोष 'असाघु” इत्यादि, अनित्यदोष 'दुःकरव” हृत्यादि-गुण-अछंकारों से 
भिन्न होने के कारण 'चारुत्व के हेतु नहीं होते हैं । ध्वनि” तो चारुत्व का हेतु 
है । मतएवं वह गुण और भ्॒लंकारों से भिन्न नहीं है | जो-जो चारुत्व के हेतु हुबा ह 
करते हैं वेन्वे गुण-अलंकार से भिन्न नहीं हुआ करते है | भ्तएवं यह कहना उचित 
हो है कि चारुत्व का द्ेतु होने के कारण “्वनि! का गुणों अथवा अलकारीों 
में ही अन्तर्भाव ही जायगा । इस स्थिति में उसे पुथक्‌ नया नाम देना उचित 
नहों है । 

हि [ छोचनम्‌ ] 

«ननु वृत्तयों रीतयश्च यथा गुणालद्भुरव्यतिरिकताश्रारत्वहेतवश्श्न तथा 
व्वनिरपि तवृव्यतिरिषतश्व चारत्वहेतुश्च॒ भविष्यतीत्यस्तिद्धों व्यतिरेक हत्यने- 
नामिप्रायेणाह--तदनतिरिक्तवृत्तय इति । नव व्‌ त्तिरीतिनाम्‌ तदृव्यतिरिषतत्वं 
सिद्धम्‌ ॥ तथा ह्ातुप्रसानामेब बीप्तमसुणमष्यमवर्णनीयोपयोंगितया परुषत्व« 
छलितत्वमध्यमत्वस्वरूपविवेघताय वर्णश्रवसम्पादनाथं.. छिल्लोधनुप्रा सजातयो 
बत्तव इत्युक्ता:, बर्तन्तेध्तुप्नासभेद्ा अस्विति । पवाहु+- 

सर्पण्यज्जनन्यासं तिम्रष्बेतासु * घृत्तिषु ॥ 
पृथष्युथगनुप्रासमुध्ान्ति क्बयः: बा ॥ इति ॥॥ 





हे कै 


० घ्वन्यालोके 


पृथक्पृथगिति ॥ पदथानुप्रात्ा नागरिका । मसृणानुप्रासा उपनागरिका, 
रूलिता॥ नागरिक्षया विदग्धया उपभितेति कृत्वा मध्यमक्षो मलपर षमित्यथे: ॥ 
अतएव वेवग्ष्पविही नस्वप्तावपुकुमारापदुष ग्रास्पव निता सादुश्यादियं वृत्तिप्रम्पिति।) 
सत्र तृतीयः कोमलानुप्रास्त इति वृत्तयोड्नुप्रासजातय एव । 

* अब यहाँ घ्वनिवादी कहते हैं कि जिस श्रकार वृत्तियाँ और रीतियाँ गुण 
और अलंकारों छे व्यतिरिक्त होती हैँ साथ ही वे चारुत्व के हेतु भी हैं उसी 
अति ध्वनि! भी गुणों श्लौर अलंकारों से व्यतिरिक्त [ भिन्न ] होते हुए चारुत्व 
का हेतु हो जावेगी । इस भाँति व्यतिरेकी हेतु अ्सिद्ध हो जाता है । इसके उत्तर 
में कहते हैं--“तदनतिरिक्तवृत्तय: इृति' | वृत्तियों तथा रीतियों का उन [ दाब्द 
श्रर्थ, शब्दगतचारुत्व, अर्थगतचारुत्व, शब्दसंघटनाचारुत्व ओर अर्थसंघटना- 
आारुत्व ] से व्यतिरिक्तत्व [ भिन्नत्व ] प्िद्ध नहीं है । तथा अनुप्रासों के ही 
दीप्त, कोमल और मध्यम वर्णनीयों [ वर्ण्य विषयों ] को उपयोगिता के अनुसार 
परुषत्व, लल्ितत्व तथा मध्यमत्व के स्वरूप-विवेचन हेतु तीन वर्गों के बनाने के 
लिये तीन अनुप्रास जातियाँ ही (वृत्तियाँ' कही गई हैं । वत्तमान रहते हैं अनुप्रास 
के भेद जिनमें; यह [ वृत्ति शब्द की व्युत्तत्ति है ] जैध्ा कि कहा भी गया है-- 

धन: तीनों वृत्तियों में समानरूपवाले व्यण्जनों के न्‍्यास को हो कविजन 

सदा पृथक्‌-पुथक्‌ अनुप्रास कहने को इच्छा रखते हैं । 
पृथक्‌ पृथक्‌ का शर्थ यह है-परुष आनुप्रासवाली वृत्ति 'नागरिका? है। 
कोमल अनुप्रास वाली वृत्ति 'उपनागरिका” अथवा “ललिता” है । नागरिका या 
विदग्घा से इसकी उप्मा दी गई है, इस आधार-पर । मध्यम वह है कि जो न 
कोमल हो और न परुष, यह अर्थ है। अतएव वैदग्ब्य-विहोन स्वमाववालो होने 
के कारण अकोमछ और अपरुष ग्राम्य वनिता के सादृश्य से यह [ तोसरी ] वृत्ति 
प्राम्या कही जाती है । इनमें यह [ तृतीया वृत्ति ] 'कोमलानुत्रास” है। इस 

माँति वृत्तियाँ धनुप्रास की जातियाँ ही हैं । 
( भाणुवोधिनी ) 

श्रव “ध्वनि” को स्वीकार न करनेवाले उपर्युक्त अमाववादियों की आशद्भा 
क्वा उत्तर देते हुए ध्वनिबादी कहते है--आप द्वारा दिया गया व्यतिरेक-अनुमान 
स्वयं हो असिद्ध हो जाता दै क्‍योंकि नागरिका आदि वृत्तियाँ और वैदर्मी आदि 
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रीतिर्या गुण तथा अलंकारों से भिन्न होती हैँ तया चारत-हेतु भो हुआ करतो 
हैं । इसी भाँति घ्वनि भी गुणों एवं बलंकारों से भिन्न है तथा चारुत्व हेतु भी 
है। अतएवं ध्वनि को एक पृथक चारुत्व हेतु मानना ही उचित है । झायने अपने 
'पक्ष में जिस व्यतिरेक अनुमान द्वारा घ्वनि का विरोध सिद्ध किया है उप्तमें हेतु 
है चारुत्व में हेतु होना? । हेतु यदि .साध्य से भिन्न ध्यानों में पाया जाता है तो 
चहाँ पर अनेकान्तिक हेत्वांभास” हुआ करता है। यह हेतु साध्य-गुण तथा 
अलंकारों से भिन्न वृत्तियों तथा रीतियों में भी चला जाता है।। अतएव यह हेतु न 
होकर 'अनैकान्तिक हेत्वामास” ही है । इस दृष्टि से आपका साध्य स्वयं हो असिद्ध 
हो जाता है । इसके उत्तर में अ्म्ाववादियों का कथन है-- 

वृत्तियाँ तथा रीतियाँ गुण एवं झलंकारों से भिन्न नहीं हैँ । वर्णनीय अथवा 
चर्णन किये जाने योग्य विषय अपने स्वमाव के अनुसार तीन प्रकार -के हुआ 
करते हैं (१) दीघ्त [ तीव्रता अथंवा तीखापन लिये हुए रोद्र भ्रादि रप्ों 
में ] मसृण अर्थात्‌ कोमल - अथवा मधुर [जैसे श्युज्भार मादि रसों में ], मध्यम 
[ दोनों,के बीच के स्वमाववाले वर्णन का विषय जैप्ते हास्य आदि रस में ]। 
इस भाँति दीघ्त के परुषत्वस्वरूप, मघुर अथवा कोमल के ऊरूलितत्वस्वेहडप और 
सध्यम क्के मध्यमत्वस्वरूप के विवेचन के लिये “अनुषप्रास” को तीन जातियाँ बतलाई 
गई हूँ | ्तएव अनुप्रास ही इन वृत्तियों का आधारभूत अलंकार है। (वृत्तिः 
शब्द की व्युत्पत्ति ही है--'वर्तन्ते अनुप्रांसभेदाः आसु! [बर्थात्‌ वर्तमान है अनुप्रास 
के भेद इनमें । धर्थात्‌ जिनमें अनुप्रास के भेद विद्यमान हों उन्हें वृत्ति' कहा 
जाता है । जैसा कि उद्धुट ने छिखा भी है-- 

“कवि छोग सदा तीनों वृत्तियों में पृथक्‌-पुथंक्‌ अनुप्रास की इच्छा किया ' 
“करते हैं जिनमें सजातीय [ समानरूप वाले ] व्यण्जनों का प्रयोग किया - जाया 
करता है । 

पृथक्‌-पृथक्‌ का अर्थ है--अनुप्रास का प्रयोग तोन रूपों में होता है.(१) जिस 
धअनुप्रास में परुष [ कठोर ] वर्गों का प्रयोग किया जाता है उसे 'परुषा! अथवा 

नागरिका” वुत्ति कह्ा जाता है । ( २) कोमल अथवा स्तनिग्ध वर्णों के अनुप्रास 
ली वृत्ति को 'उपनागरिका वृत्ति! कहा जाता है। इसे 'छछिता वृत्ति भो कहा 
'जाता है। “उपम्रिता नागरिकया उपनागरिका! आर्थात्‌ जिस भाँति नागरिक ललना 
बपने हाव-सावों के दारा आकर्षित किया करतो है उप्री भाँति उपनागरिहा 
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वृत्ति भी अपने माधुर्य एवं' कोमछता के की जनमानस कों आकर्षित किया: 
करती है (३) जहाँ पर न तो अधिफ कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया हो और 
न श्रधिक कोमछ वर्णों का ही, उसे “मध्यमा” अथवा ग्राम्या! वृत्ति कहा जाता 
है । जिस भाँति ग्रामीण स्त्री में किसी प्रकार वेदरध्य नहीं हुआ करता है अर्थात्‌ 

उसमें न तो सुकुमांरता अथवा कोमलता ही हुआ करती है भौर न कठोरता ही, 

उसी भाँति इस 'ग्राम्या” नाम की वृत्ति में भी नं कोमलता ही हुआ करती हैं 
और न कठोरता ही । इसी आधार पर इसका नाम भी 'ग्राम्या' पड़ा है। इस 

तृतीय 'ग्राम्या' वृत्तिकी एक रुढ़ि संज्ञा 'कोमछानुप्रास! भी है जिसका प्रयोग 

भट्टोड्भूट भादि आचार्यों ने किया है। जैसे इसमें कोमल-अनुप्रास होने सम्बन्धी 
कोई नियम नहीं है । यह केवल नाम्न ही पड़ गया है । अतएव वृत्तियाँ झनुप्रास 

की ही जातियाँ हैं उनसे भिन्‍न नहीं | 


[ छोचनम्‌ ] 


न च्रेह वंशेषिफवद्‌ वृत्तिविवक्षिता, येन जातो .जातिमतो वत्त॑मानत्वं न 
स्थात्‌, तबनुप्रह एव हि तत्न वर्तम्रानत्वमू । यबाह कश्चित्‌-- 
लोकोत्तरे हि गाम्भीयें वर्तन्ते पृथिवीभुजः ।! इति ॥ 


तस्माद्‌ वृत्तयोष्नुप्रासाविभ्योप्नतिरिक्तवृत्तयों नाश्यधिकष्यापारा: ॥ 
अतएव व्यापारभेदाप्तावास्त प्रथंगनुमेयस्वरूपा अपीति वृत्तिशब्दस्यथ व्यापार- 
वाचिनोईप्िग्रायः । अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिध्यवहारों भामहादिष्रिन कृत: । 
उद्धूटादिप्ति: प्रयुक्तेषषि तस्मिस्नाथं: कश्चिवधिको हृदयपथमतीर्ण इत्यणि- 
प्रायेणाह-गता: अ्रवणगोचरमिति । रीतयश्रेतिं ॥ तबनतिरिक्‍तवृत्तयोडषपि गताः 
अवणगोचरमिति पस्बन्ध:। तच्छब्देनात्र साधुर्यादयों ग्रुणा: तेषां व समुचित- 
वृत्यपंणे यदस्योम्यमेलनक्षमत्वेन पानक इव गुडस रिचादिरसानां धघड़घातरूपता- 
गन बीप्तललितम्ध्यमवर्णनीयविषयं गौडीयवंदर्भपाश्थालदेधाहेवाहकप्राचु्य- 
बच्चा तदेव त्रिविध रीतिरित्युकतम्‌ । जातिर्जातिमतो नान्या समुदायश्र सपम्चु« « 
बायिनों वान्‍्य इति वृत्तिरीतयों न गुणालड्भूरथ्यतिरिकता इति स्थित एवासो 
व्यतिरेकीहेतु! । तदाह-तद्व्यतिरिक्तः, को5यें घ्वनिरिति । नेष चारत्वस्थानं 
धब्दायरूपत्वाधावात्‌ | नापि घारत्वहेतु:।.. ग्रुणालक्ारव्यतिरिक्तत्वाविति 8 
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तेनालण्डबुद्धिसमास्वाद्यमपि काब्यमपोद्धाए्युद्धणा यदि विभज्यते, तथाप्यत् 
ध्यनिद्ाब्ववाज्यों न कश्चिब तिरिष्तोष्यों लध्यत इति सामशब्देनाहु । 

यहाँ [ इस स्थल पर ] वैद्येषिक मत की भांति वृत्तियों के बारे में कहा 
जाना अभीष्ट नहीं है। जिससे जाति में जातिमान्‌ वर्तमानत्व न हो, अपितु उस 
[ वृत्तिऱ्प जाति ] के द्वारा अनुग्रह किया जाना ही वर्तमानत्व है। जैसा कि 
किसीने कहा भो हैः" 

; “पृथ्वी का भोग करने वाले [ राजा लोग ] छोफोत्तर गाम्भीय में रहा 
' करते हैं ।” अतएव वृत्तियाँ श्नुप्रासादि से भिन्न होकर रहने वाली. नहीं हैं - 
[ अर्थात्‌ अभिन्‍न वृत्तिवाली हैं । ] एवं अधिक व्यापार वाली भी नहीं हैं। 
झतएव व्यापार के भेद के न होने के कारण पृथक रूप से अनुमान किये जावे 
योग्य नहीं हैं । इस भांति वृत्ति शबर से व्यापारवाची का अभिप्राय है । अतिरिक्त 
क्षणयवा भिन्‍न न होने के कारण ही भामह आदि आचार्यों ने वृत्ति! छब्द-का 
व्यवहार नहीं किया है । उद्भूठ आदि आचार्यों के द्वारा प्रयोग किये जाने पर भी 
कोई अधिक अर्थ हृदयपथ में झवतोर्ण नहीं हुआ-इस अभिप्राय् से कहते हैं+ 
'सुनन में आई हैं” यहां और रीतियां [ भी | उससे अभिन्‍न वृत्तिवाली सुनने में 
आई हैं, यह सम्बन्ध है । 'तत्‌' शब्द से यहां माघुर्य भ्रादि गुण श्भिप्रेत हैं; भौर 
उन [ माधुयं आदि ] गुणों का समुचित वृत्ति में कर्पण होने पर, जो परस्पर 
मिलाने की क्षमता होने के कारण, पानक-रस की -भौँति गुड़, मरिच आदि रसों 
का संघात [ मिला हुआ ] रूप में आना है, दीघ्त, ललित और मध्यम वर्णनीय 
विषयरूप गोड़ीय, वैदर्भ और पाज्चाल देश के स्वभाव [ हेवाक ] के प्राचुयं को 
दृष्टि से वहीं तीन प्रकार की रीतियाँ कही गई हैं । जाति जातिमान्‌ से भिन्‍्न 
नहीं हुमा करती है तथा समुदाय समुदायी से भिम्न नहीं हुआ करता है| इसी 
भाँति रीतियाँ तथा वृत्तियाँ गुण बौर अलंकार से ब्यतिरिक्त [ भिन्‍न ] नहीं 
हुआ करती हैं । अतएव उक्त व्यतिरेकी हेतु स्थित ही है। वही कह रहे हैं--. 
उनसे व्यतिरिक्त [ भिन्‍न ] यह कौन-सी ध्वनि' नामक पदार्थ है? यह ष्वनि 
चारत्व का स्थान नहीं है क्योकि यह न तो शाब्दरूप ही है भ्ौर न अर्थरूप ही 
झौर न यह चारुत्व का हेतु ही है, क्योंकि यह गुण और अलकार से व्यतिरिक्त 
है । अ्रतएवं अखण्ड बुद्धि द्वारा आस्वादन किये जाने योग्य भी काष्य यदि 
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क्षपोद्धार [ विभाजन ] की बुद्धि से विभक्त किया जाता द्वै फिर भी यहां ध्वनि” 
धाब्दवाष्य कोई ध्यतिरिक्त अर्थ प्राप्त नहीं होता, ऐसा वृत्ति में नाम शब्द के 
द्वारा कहा है। 

( भ्ाशुबोधिनी ) 

हब यह प्रदन उत्पन्न होता है. वृत्तियाँ जातिवाचक होती हैं तथा अनुप्रास. 
की भी जाति फही गई हैं । वैश्ञेषिकों का यह मत है कि जाति में जाति नहों रहा 
करती है फिर वृत्तिर्प जाति में अनुप्रासरूप जाति कैसे रह सकती है ? इंसका 
समाषान यह है कि वृत्तियों में अनुप्रास का वर्तमानत्व घनुग्राह्मानुप्राहकृभाव से 

“ हो माना गया है । जैसा कि किसी ने कहा है- 
“राजा लोग लोकोत्तर गम्भीरता में वर्तमान रहा करते हैं ।” 

“इस स्थल पर (वर्तमान रहने का? अभिप्राय यह है कि राजाओं पर गम्भी- 
रता का अनुप्रह हुआ करता है जिप्के कारण उनमें सभी प्रकार के कार्यों के 
निर्वाह को धाक्ति आ जाती है | इसी भाँति अनुग्राह्मनुग्राहकभाव से ही वृत्तियों 
में अनुप्राप्त का वत्तमानत्र रहा करता है। अनुग्राह्यानुग्राहकृभाव से अभिप्राय 
है रसाभिव्यक्ति सम्बन्धी सांमर्थ्यका घारण किये हुए होना। रस की अभि- 
ब्यक्ति करना तथा उसमें सहायक होना अनुप्रात्त का कार्य है और वृत्तियों का 
भी व्यापार यही है। झ्तएव न तो शनुप्राप्त के बिना वृत्तियों के स्वरूप का ही 
अनुमान किया जा सकता है और न धनुप्राप्त से ध्यतिरिक्त वृत्तियों के स्वरूप का 
कथन ही किया जा सकता है। इसी दृष्टि से मामह आदि आचार्यों ने वृत्तियों 
का वर्णन किया ही नहीं है। उद्धूट आदि ने प्वश्य वृत्तियों का वर्णन किया है 
किन्तु उनमें वे किसी प्रकार की नवोनता दिखला नहीं सके । इसी को ध्यान पें 
रखकर आलोक़कार द्वारा लिखा गया है कि-' सुनने में आई है ।”” इस वाक्य से 
आलोकफार की एतत्सम्बन्धी अरुबि भी प्रदर्शित होती है । 

यही स्थिति रीतियों की भी है । उनको भी गुण तथा अलदूरों से भिन्न 
नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है-/'रीतयश्च, तदनतिरिक्तवृत्तयो- 
६पि गता: श्रवणगोचरमिति सम्वन्धः ।” रीतियाँ भी सुनने में आई हैं किन्तु उनसे 
मिलन नहीं होंठीं। दृत्तियों के प्रसज्भ में 'उनसे” का भर्थ है--अलझूुरों से 
भर रोठियों के प्रसड्भ में अर्थ है-/'गुणों से ।”” अब स्पष्ट गर्थ हुआ कि रीतियाँ 
माघुर्य आदि गणों से भिन्‍न नहीं हआ करती हैं। क्षरणार्थक दिवादिगणों धातु 


प्रथम उद्योता झ्ष्‌ 


“शो! से 'क्तिन्‌! प्रत्यय होकर “रोति! क्षब्द बनता है। इसका अर्थ होता है-'प्रवाह” । 
काव्य के प्रवाह”! विषयक तत्व का ही नाम. है-“रीति! | पहले आचार्य दंण्डो 
बे दो मार्गों का कथन किया था--( १ ) वैदर्भमार्ग ( २ ) गौड़ मार्ग । दोनों हो 
भ्रदेशों में काव्य के पुयक्‌-पुश्रक्‌ आद्शों का वर्णन दण्डी ने विश्तार के साथ किया 
है। आगे चलकर आचार्य 'वामन' ने तो 'रीति” को काव्य की आत्मा के हो रूप 
में स्वीकार कर लिया | इन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीतियों के अतिरिक्त एक 
वाड्बाली रोति को और माना | इस प्रकार तीन रीतियाँ हुईं । इन सभी का 
छन्तर्भाव माघुर्य” आदि गुणों में हो जाता है । जिस भांति गुड़, मिर्च आदि का न्‍ 
सम्मिश्रण कर 'पानक रस” [ पना ] तैयार किया जाया करता है तथा मिलने को 
सामर्थ्य होवे के कारण सभी वस्तुओं का सद्धतरूप में एकीकरण हो जाया 
करता है उसी भाँति जब माधुर्य आदि गुणों का वृत्ति के साथ समृचित मिलन 
हुमा करता है तत्र उनका भी एक सद्भातरूप बत जाया करता है और तब इस्ती 
- का नाम हो जाता है-'रीति! । दीप्त, कोमल तथा मध्यम वर्णनीय विषय के अनु 
सार गौड़, विदर्भ तथा पज्चाल देश के कवियों के प्राचुवं के आधार पर रोतिरयाँ 
भी तीन प्रकार की कही गई हैं । इन सभी का अन्तर्भाव गुणों में हो जाता है। 
जाति जातिमान्‌-से पृथक्‌ नहीं हुआ करती है, समुदाय समुदायी से पृथक्‌ नहों 
हुआ करता है । इसी भांतिं वृत्तियाँ और रीतियाँ अलूद्छारों और गुणों से पृथक्‌ 
नहीं हुआ करती हैं। अतएवं पहले जिस व्यतिरेकी द्वेतु का वर्णन किया जा चुका 
है, उप्तमें जिसप्रकार का कोई दोष नहीं आता है । इसीलिये कहा है-“तदुव्यति- 
रिक्तः को5यं ध्वनिनामिति'” । हस वाक्य में 'नाम' शब्द आया हैं । इसप्ते यह अर्थ 
निकलता है कि ध्वनि” न तो चारुत्व का स्थल है क्योंकि वह शब्द और अर्थ से 
ज्यतिरिक्त है और न वह चारुत्व-हेतु हो है क्योंकि वह गुण और अलड्धुर से 
व्यतिरिक्त हैं। इसलिये यद्यपि काव्य का समास्वादत अखण्ड बुद्धि द्वारा ही किया 
जाया करता है, फिर भी यदि समास्वादत के साधनों को पुयक्‌-पृथक्‌ दिखलाया 
जाय तो भो “ध्वनि” शब्द द्वारा कहे जाने योग्य कोई अतिरिक्त तत्व उपलब्ध ही 
नहीं होता है । मतः ध्वनि! नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं । 


| “घ्वन्यालोक:? 
_अच्ये बयुः--तास्त्येव ध्वतिः। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिण! काव्य- 


डे . ध्वन्यालोके 


प्रकारस्य कावग्यत्वहाने: सहृदयहृदयाह्वादिशब्दा्थंमयत्वमेव काव्य 
लक्षणस्‌ | न चोक्तप्रम्थानातिरेकिणो मार्गस्प तत्सम्भवत्ति । न च तत्सम- 
तान्‍्त:पातिन: सहृदयान्‌ कांश्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिदथा ध्वनों काव्य- 
ध्यपदेद: प्रवरतितो॥प सकलविद्वन्मनोग्राहितामवलम्बते । 


शर्थातृ[ द्वितीय विकल्प अ्रथवा पक्ष ] अन्‍य लोग कहते हैं कि “ध्वनि! है ही 
नहीं । क्योंकि प्रशर्ड्ध प्रस्थान [गुण, अलक्कार, वृत्ति तथा रीति] से भिन्‍न काव्य 
के प्रकार [भेद| में काव्यत्व की हानि होगी। सहृदयों के हृदयों को माह्वादित 
करने घाले शब्द ओर अर्थ से युक्त होना ही काव्य का लक्षण है । उक्त प्रस्थानों 
के झुलावा और कोई दुसरा मार्ग है ही नहीं कि जिसमें उक्त लक्षण घट जाता 
हो भौर उस घ्वनिसम्प्रदाय के अन्दर आने वाले अथवा उस्ने स्वीकार करनेषाले 
कुछ सहृदयों को तैयार करके उनके द्वारा प्रश्तिद्ध कर दिये जाने से “धवनि' में 
काव्य का व्यवहार प्रवृत्त भ्ञी कर लिया जाय तो भी वह सभी विद्वानों के मन को 
ग्रहण करतेवाला नहीं होगा अर्थात्‌ ऐसा सिद्धान्त सभी के द्वारा मान्य न होगा । 


[ छोचनस्‌ ] 


ननु मा पघृदसो शब्दायंत्वप्ताव), मा च॒ भूत्तच्चारुत्वहेतुः, तेन गुणालझ्ार- 
प्यतिरिक्तोड्तो स्थांदित्याशडक्य द्वितीयमप्ताववादअकारमाहु-- अन्य इति ॥ 
भवत्वेबमू, तथापि नास्त्येब ध्वनिर्यादृशस्तव लिलक्षयिषतः । काथ्यस्य ह्ासो 
कश्निद्ृक्तप्यः | न चाधो नृत्यगीतवाद्यादित्थानीपः काध्यस्य कश्नित्‌ । कबनीयं 
क्ाव्यं, तस्य मावभ्र फाव्यत्वमु । न व नृत्ततीतादि कवनीयमित्युच्यते । 


यह ध्वनि शब्द और अर्थ के स्वभाव वाली न हो और वह चारुत्व का हेतु 
भी न हो। ऐसी स्थिति में वह गुण, अलद्भार से व्यतिरिक्त तो पदार्थ हो ही 
जायेगी इस आश्चद्भा को ध्यान में रखते हुए, अभाववाद के द्वितीय विकल्प अथवा 
पक्ष की स्थापना करते हुए कहा जा रहा है-अन्य इति । हो ऐसा, फिर भी जैसा 
तुम्हें लक्षण क्रिया जाना अभिलषित हैं उस प्रकार को ध्वनि तो है ही नहीं । काव्य 
की यह कुछ कही जानी चाहिये भोर वह नृत्त, गोत क्रषवा वाद्य आदि स्थानीय 
तो है नहीं । कवनीय को 'काव्य' कहा जाता है। उसका भाव काव्यत्व है। नृत्य, 
गीत भादि कवनीय होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 


प्रथम उद्योत! ३७ 
( आशुवोधिनी ) 


अभाववाद सम्बन्धी प्रथम विकल्प में यही निर्णय हुआ था कि ध्वनि! न 
तो शब्द और अथ॑ के स्वभाव वाली हुआ करती है भर न घारुत्व के हेतु के 
रूप. में ही। इससे यह प्िद्ध होता है कि ध्वनि का समावेश गुण और भलद्भारों 
में नहीं किया जा सकता है । अतएवं उनसे भिन्‍न होंते हुए भी ध्वनि? काव्य में 
रमणीयता की उत्पादक हो सकतो है। इसी को ध्यान में रखकर अभाववाद 
सम्बन्धी द्वितीय विकल्प की अवतारणा की जा रही है । उनका कहना है कि यदि 
कोई व्यक्ति ध्वनि को शब्द, अर्थ और उनकी चारुता के हेतुओं से पुथक्‌ स्वीकार 
भी कर ले तब भी जिस रूप में आप ध्वनि का लक्षण करने की इच्छा रखते हैँ 
चैसी वह सिद्ध नहीं हो सकती है । भाप तो उसे काव्य की आत्मा कहते हैं ॥ 
यदि आप ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं तो काव्य से उसका 
कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य बतलाना होगा । किन्तु भाप तो उसे काव्य के रूप, 
शब्द तथा अर्थ और चारुत्व हेतु गुण भलझ्भाारों से पृथर्‌ ही कह रहे हैं । भब 
शेष रह जाते हैं नाटक [दृश्यकाव्य] के उपकारी तत्व पृत्य, गीत एवं वाद्य । 
इनसे काव्य का कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता है । काव्य” शब्द का निर्माण 
'कवृ” ( वर्ण ) घातु से होता है | इप्तका अर्थ है सार्थक शब्दों द्वारा चारत्व के 
साथ किसी विषय को निबद्ध करना | नृत्य, गौत आदि तो काव्य के विषय हो 
ही नहीं सकते । यदि इन्हीं के समान ध्वनि! नाम का कोई तत्व है तो वह भी 
काव्य का विषय न बन सकेगी । अतएवं ध्वनि नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं । 

# [ लोचनम्‌ ] 

प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध॑ प्रस्थान शब्दायों तदृगुणालड्भूाराश्चेति | प्रतिष्ठन्ते . 
'परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत्प्रस्थानम्‌ । कावथ्यश्रकारस्थेति । काव्य- 
प्रकारत्वेन तब स गार्गोउ्भिप्रेतः 'कावथ्यस्थात्मा' इत्युक्तत्वात्‌ । ननु फस्मसात्तत्काव्यं 
न भवतीत्याह-सहृदयेति । मार्गस्येति। नृत्तगीताक्षिनिकोचना वि प्रायस्येत्यथं: । 
'तबिति । सहृदयेत्यादिकाव्यलक्षणसित्यथं: | ननु ये तावृश्ञमपुर्॑ काध्यरूपतया 
'जानन्ति त एवं सहृदयाः | तदप्तिमतत्वं च नाम काव्यलक्षणपुक्तप्रस्थानाति- 
रेकिण एवं भविष्यतोत्याशडूःघाह-न चेति । यया हि खड्गलक्षणं फरोमोत्पुक्टवा 
आतानवितानात्मा प्रत्नियमाण! सकलवेहाच्छादक। सुच्छेद्य उत्कृष्ड! खड्ग इति 


३८ ध्वन्यालोके 


ब्रुवाण:, परे: पट: खल्वेबंविधों ्वति न खड्भ इत्ययुक्ततया प्रथनुयुज्यमान एवं 
ब्रयातू-ईदृष्ठ एव खड्गो मसाभिमत इति तावृगेबतत्‌ । प्रसिद्ध हि लक्ष्य भवत्ति 
न कह्िपपप्तिति भावः | तवाहू--सकलविद्वदिति । विद्वां घोष हि तत्समयज्ञा 
एव भविष्यम्तीति शड्भूं सकलशाब्देन निराकरोति । एवं हि छृतेईपि न क्िण्लि- 
₹ुछृतं स्पादुन्मत्तता पर॑ं प्रकटितेति भावः । 


प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध प्रस्थान हैं शब्द भौर भर्थ एवं उनके गुण ओर अछक्कार । 
प्रतिष्ित होते हैं, परम्परा से जिस सार्ग से व्यवहार करते हैं उसे “प्रस्थान कहा 
जाता है । काव्य प्रकारस्पेति । काव्य के प्रकार के रूप में वह मार्ग तुमको अभि- 
प्रेत है क्योंकि 'काव्य की आत्मा? ऐसा कहा है । वह्‌ काव्य क्‍यों नहीं हो सकता 
है ? इस बारे में कहते हैँ--सहृदयेति । मार्गस्थेति । भर्थात्‌ पृत्त, गीत, आँखों का 
मींच लेना भ्रादि के सदुश | तदिति-अर्थात्‌ सहृदय आदि, कान्य का लक्षण 
[ सहृदय हृदयाह्वादक शब्द तथा अर्थ से युक्त होना ही काव्य का लक्षण है । है| 
जो उस प्रकार के भ्रपूर्व [ घ्वनितत्व ] को काव्य के रूप में जानते हैं. वे ही 
सहूदय हैं ओर उन सहृदयों का जो अभिमत है वह काव्य का लक्षण कहे हुए 
प्रस्थानों के अतिरिक्त का ही होगा । इस प्रकार की आशा करके कहते हैं*- 
न चेति। जैसे कोई कहे कि 'मैं खड्ग का लक्षण करूंगा ।/” यह कहकर आतान- 
बितान योग्य स्वरूप वाला, तह किया जानेवाछा, सम्पूर्ण शरीर को ढक छेने 
वाला, सुक्ोमल, रंग-बिरंगे तन्तुओं से निर्मित, सिकोड़ने और फैलाने को सह लेने 
घाला, सुखपूर्वक कट जानेवाला, उत्तम कोटि का खड्ग होता है यह कहता हुआ, 
दूसरों के द्वारा “ऐसा तो कपड़ा होता है, खड्ग नहीं”” इस भाँति कहे जाने पर 
यह कहे कि--मुझे तो इसी प्रकार का खड्ग श्रभिमत है । यह वैसा हो है । 
भाव यह है कि लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, कल्पित नहीं । उसी को कहते हैं--सकलछ 
विद्वदिति । विद्वान भी उस [ ध्वनि ] के समय भर्षात्‌ सद्भुत के जाननेवाले ही 
होंगे । इस धड्भा। का निराकरण “सकल! शब्द द्वारा करते हैं । अभिप्नाय यह है 
कि ऐसा करवे पर भी कुछ किया हुआ नहीं होगा, किन्तु तुम्हारा पागलपन ही 
प्रकट होगा, यह भाव है । 

( भाषुबोधिनी ) 


“प्रस्थान” शब्द 'प्र” उपसर्गपुर्वक 'स्था” धातु से ल्युट्‌ [अन] श्रत्यय होकर 


भ्रुथम उद्योता ३९ 


बनता है । इसका अर्थ होता है--'ऐसा मार्ग कि जो परम्परा से श्रतिष्ठित हो 
चुका हो' [ 'प्रति्ठन्ते परम्परया ष्यवहरन्ति येत मार्गेण तत्प्रस्थानम्‌” || अभिप्राय 
यह है कि जिस मार्ग से परम्परागत रूप में ब्यवहार होता चला आ रहा हो 
उसे "प्रस्थान कहा जाता हैं। ये प्रसिद्ध प्रस्थान हैं--शब्द और अर्थ तथा 
उनसे ही सम्बन्धित गृण और अलर्छुर । आप ध्वनि को काव्य फी आत्मा कहते 
हो । सहृदयों के हृदयों को भ्ाज्वादित करने वाले शब्द और श्र्ष॑ तथा उनसे 
सम्बच्धित गुण झौर अलझ्कारों को ही 'काथ्य' म्ाम से कहा गया है । परम्परा 
की दृष्टि से इन्हें ही काव्य के मार्ग के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है । 
इनके अतिरिक्त यदि ध्वनि! नाम का कोई मार्ग काव्य की शोभा बढ़ाने सें 
सहायक हुआ करता है वो वह पृत्त, गीत, वाद्य भादि को श्ेणी से ही शा सकता 
है। किन्तु वृत्त आदि को काव्यश्ोभाकर नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि ये 
दृष्य काव्य [नाटक] में मात्र सहायक होते हैं, शोभाधायक नहीं । भरत) 'प्वनि” 
काव्य को शोंभाधायक न होने से काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है । 
जो उस प्रकार के घ्वनितत्व को काव्य के रूप में जानते हैं. वे ही सहृदय 
है.। उनका श्मिमत होना ही फाष्य का छक्षण है। किन्तु यह प्रसिद्ध प्रस्थान से 
भिन्न के लिये ही होगा। तो यह बात वैसी ही होगी कि जैसे कोई फहे कि मैं 
: 'खड्ग” का लक्षण करूँगा | शोर फिर रक्षण में कहे कि जो रूम्बा"चौड़ा हो, तह 
किया जा सकता हो, शरीर को ढकने बाला हो, सुकोमल हो, रंगीन तन्‍्तुषों 
वाला हो तथा फैलाया और समेठा भी जा सके' वह 'खड्ग' होता है। श्रौता 
व्यक्ति ने कहा कि खड़्ग तो ऐंसा नहीं होता है, ऐसे तो वस्त्र हुआ करता है । 
किल्तु खड्ग का लक्षणकर्ता यही कहता रहे कि मैं तो उसी को “ख्टग” फहेगा 
तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात को मानने के लिये तैयार न द्ोगा | एसी भाँति 
यदि कोई व्यक्ति यह आग्रह फरता ही चला जाय कि मैं तो काग्य फी छात्मा को 
"ध्वनि ही कहेँगा तो अम्य लोग उसकी बात मानने को कभी उद्यत न होंगे । 
लक्ष्य तो फभो फल्पित नहीं हुआ फरता है वह तो सदैव प्रसिद्ध ही हुआ करतो 
है । जो प्रसिद्ध लक्ष्य फी व्याल्या ठीक रूप में कर सके उन्हीं को उस विषय का 
पूर्ण ज्ञाता कहा जा सकता है। 
यदि कोई यह कहे कि हुछ बिद्वान्‌ ठो ऐसे _निकछ ही थायेंगे कि जो ध्वनि 
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को ही काब्य की आत्मा कहें ॥ इसका उत्तर यह है कि कुछ के मान लेने से तो 
शव्व॑नि” प्रतिष्ठित न हो सकेगी | सभी विद्वान्‌ उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी 
दृष्टि से यहाँ सकल” छषब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों 
द्वारा दी गई मान्यता से कुछ भी लाभ नही होगा । इसके विपरीत उन'लोगों 
का पागलूपन ही प्रकट होगा। 
[ छोचनम्‌ ] 
यस्त्वत्राभिप्रायं ध्याचष्टे--जीवितभुतौष्बनिस्तावत्तृवाभिमतः, जीवितं च 
नाम भ्रसिद्धप्रस्थानातिरिक्तमलड्कारकारैरनुक्तत्वातच्च न काव्यमिति छोके 
प्रसिद्धमिति। तस्येद॑ स्व स्ववचनविदंद्धम्‌ू। यदि हि : तत्काव्यस्यानुप्राणकं 
तेनाड्रीकृतं पुर पक्षयाविना तच्चिरम्तनरनुक्तमिति प्रत्युत लक्षणाहमेव भवति । 
 तस्मात्प्राक्तन एवात्राप्तिप्राय) । 
यहाँ पर जो व्यक्ति इस अभिप्राय की व्याख्या करता है कि यह तुम्हारा 
पभिमत है कि ध्वनि काव्य का जोवितभूत [ भनुप्राणक ] तत्व है तथा जीवितमृत 
स्वनि प्रसिद्ध प्रस्थातों के अतिरिक्त है, साथ ही इसे आलद्भुवरिकों ने भी नहीं 
कहा है, अतः यह [ जीवितभूत ध्वनि ] काव्य नहीं हो सकता, ऐसा लोंकप्रसिद्ध 
है । उसका यह सव कथन अपने ही वचन के विरुद्ध है। क्योंकि यदि उस पूर्व- 
पक्षवादी द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि 'ध्वनि” काव्य कां जीवितभूत 
है तो प्राचीनों द्वारा कथित न होगे के कारण वह लक्षण के योग्य ही होगा। 
अतएव पहले बतलाया हुआ ही अभिप्राय ठीक है । 
( भादशुबोधिनी ) 
लोचनकार द्वारा द्वितीय प्रकार के अभाववादी के अभिप्राय को कुछ भिन्‍न 
रूप में प्रकट करने वाले का खण्डन करते हुए कद्दा गया है। उसके अनुसार 
अभिप्राय यह है कि पहले अलर्कुरकारों ने ध्वनि को आत्मा अथवा जीवितभूत 
रूप में स्वीकार नहीं किया है तथा यह जीवितभूत ध्वनि प्रसिद्ध प्रस्थानों के 
अतिरिक्त है। अतः यह काव्य की श्रेणी में नहों आ सकता। अभाववादी के 
अनुसार हसे छोक में प्रसिद्ध होना चाहिये था जैसे कि शब्द, ध्र्थ, गुण और 
अलड्ूार लोक में प्रसिद्ध हैं । गे 
उसके उपर्युक्त अभिप्राय के बारे में लोचनकार का कहना है कि उक्त 
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व्या्याकार का कथन उसी के वचन के विरुद्ध है। क्योंकि जब घ्वन्यभाववादी ने 
यह स्वयं स्वीकार कर लिया कि घ्वनि काव्य का जीवितभूत तत्व है तब तो उसे 
काव्य की श्रेणी में आना ही चाहिये | उसे इस दृष्टि से न मानना कि प्राचीन 
किसी आलऊ्कारिक ने उसके बारे में कथन नहीं किया है यह कौन-सा तर्क है ? 
अपितु वह तो लक्षण किये जाने योग्य ही होगा। अतएव उपर्युक्त व्याख्या करना 
ठीक नही है । पूर्बऋथित व्याख्या हो द्वितीय ब्रभाववादी के अभिप्राय को ठीक 
रूप में प्रकट करता है । 


घवन्यालोक! 

-पुनरपरे तस्थाभावमल्यथा कथयेयु:-त सम्भवत्येव ध्वर्निर्नामापूर्वोः 
कहिचत्‌ । कामनीयक्रमनतिवर्ततमानस्थ .त्तस्पोकतेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्त- 
भावात्‌ | तेषामन्यतमस्येव वा आपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत्किश्वत कथन 
स्यात्‌ 

किज्च वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌ सम्भवत्यपि वा कशस्मिदिचतु काव्य- 
लक्षणविधायित्रि: प्रष्िद्धे रप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वनिरिति यदेतदलीक- , 
सहृदंयरवभावना मुकुलित॒लोचनेनूंट्यते, तत्र हेतुँन विद्य;। सहुख़शो हि 
महात्मभिरन्येरलड्ूगरप्रकाराः प्रकाशिता: प्रकाइ्यन्ते बच । न च तेषामेषा 
दा श्रूयते । 

तृतीय पक्ष--फिर दूसरे छोग उप्त ध्वनि के अभाव को दुपरे हो रूप में कहें 
[ वे यह कह सकते हैं कि ] ्ब्रति” नाम का कोई अपूर्व पदार्थ सम्भव ही नहीं 
है क्‍योंकि यह क्रामतीयक [ रम्णीयता ] का अतिवर्तन [ अतिक्रमण ] नहीं 
करता है । अतएवं उप्त [ ध्वनि ] का रमणोयता अथवा चारुत्व के हेतुओं में ही 
अन्तर्माव संभव है । अथवा उन्हों में से किसी एक का नाम ध्वनि! रख दिया 
जाय तो अधृवं नाम रख दिये जाने से उसके बारे में स्वल्प हो कपन करना दोष 
रह जायगा। 

भर भी [ अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ] षाणी के 
विकल्प तो असंश्य हो सकते हैं । अतएव ऐसा कोई प्रकार सम्भव भी हो सकता 
है कि जिसकी गणना प्रप्तिद्ध काब्यलक्षणकार आचार्यों द्वारा श्रब तक न की 
जा सकी हो किम्तु फिर भी झूठी सहृदयत्व की भावना को लेकर वास्तविकता 
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की ओरसे अपने नेत्रोंको बन्दकर जो ये लोग 'ध्वनि-ध्वनि” चिल्लाते हुए नाच रहे 
हैं उसमें हमें कोई ओचित्य दृष्टिगीचर नहीं होता । अन्य महात्माओं [आचार्यों ] 
ने हजारों की संख्या में अलड्भधारों के भेद बतलाये हैं तथा मविष्य में भी बतलाये 
जाते रहेंगे उनको यह स्थिति सुनाई नहीं पड़ती । 

' [ लोचनम्‌ ] 

..ज्नु भवत्वसों चारत्वहेतुः शब्दाबंगुणालंकारान्तभ्ु तश्नर, तथापि ध्वनिरित्य- 
मुया भाषया जोवितम्त्यतो न केनचिदृक्त इत्यप्रिप्रायमाशड्क्य तृतोयमभाव- 
वादसुपच्यस्पति-पुनरपर इति । कामनोयफ्रसिति फमनीयस्य कर्स । चारुत्वघी- 
हेतुतेति यावत्‌ । 

माना कि वह [ ध्वनि ] चारुत्व का हेतु है तथा छाब्द अर्थ के गुण और 
पलद्धारों के अन्तर्भुत भी है तथापि “ध्वनि! इस प्रकार की भाषा के द्वारा 
[ अर्थात्‌ यह कहकर ] 'जीवित” है ऐसा किसी के द्वारा नहीं कहा गया हैं। इस 
अभिप्राय की आशड्ूा करके [उत्तर की दृष्टि से]तीसरे अमाववाद को उपन्यस्त 
किया जा रहा है--पुनरपरे इति । कामनीयकमिति । कमनीय के कर्म को काम 
नोयक' कहा जाता है । अ्भिप्राय यह है कि चारुत्व सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न 
करने में कारण । 

( आशुवोधिनी ) 


तृतीय अभाववाद का अवतरण करते हुए लोचनकार कहते हैं कि ध्वनि” 
चारुत्व का कारण हो सकती है और उप्तका शब्द, भर्थ तथा गुण शलद्धारों में 
अन्‍्तर्भाव भी किया जा सक्षता है किन्तु फिर भी यह तो स्वीकार करना ही द्वोगा 
कि अबतक किसीने भी “ध्वनि! शब्द का नाम लेकर उसे काव्य का जीवन 
[ काव्पस्थात्मा ] नहीं कहा है। अतएवं यह एक अभूतपूर्व बात है । इस दृष्टि से 
उस 'ध्वनि? का कथन किया जाना उचित ही हैं । इसके उत्तर में तृतीय प्रकार 
के अभाववादियों का कहना है-- 


पुनरपरे दृति । आलोककार द्वारा कामनीयक छब्द का प्रयोग किया गया है। 
इस हछाब्द का निर्माग 'कमतीय” छाब्द से 'बुन्‌' प्रत्यय और तदन॑न्‍्तर 'वु” के 
€यान पर 'अक' होकर हुआ है। श्रभोष्ट धर्थ की दृष्टि से यहाँ इस प्रत्यय को 
'क्र्म” अर्थ में ही मानता उचित है और तब इसका भर्थ होगा कमनोय _[रमणीय] 
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का कर्म अर्थात्‌ कमनीयता [ चारुत्व ] सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न करने में कारण--- 
- गुण और बलंकार । 


[ लछोचनस ] 

ननु॒ विच्छित्तीनामसंल्यत्वात्काचित्तादृशी विच्छित्तिरस्मामिदृष्टा, या 
लानुप्रासादो, नापि साधुर्पादावुक्तलक्ष णेल्तम्वेदित्याशडूबयाध्युगमपुर्वक॑ परि- 
हरति-वाग्विकल्पानासिति ।॥ वक्‍तीति वाफ़्‌ शब्दः । उच्यते इति बाग: ॥ 
उच्यते5नयेति वागपिधाव्यापार: | तत्न शब्दाथंवेचित्यप्रकारोइ्नस्तः | अभिषा- 
वेचित्यप्रका रोपनम्त: । अभिषाबंचित्यप्रकारोषः्प्यसंख्येयः । प्रछारलेश इति । स 
हि चारुत्वहेतुगुंणो वालंकारो वा। स च॒ सामान्यलक्षणेन पंगृहीत एवं ॥ 
यदाहु:- काध्यशोप्ाया: कर्तारो धर्मा ग्रुणा: | तदतिशयहेतवस्त्वलकफाराः” इति ॥ 
तथा वक्राभिधेयशब्दोक्षितरिष्ठहा घाचामलडूकृति:' इति। ध्वनिध्वनिरिति 
बीप्सया सम्ध्रमं सुचन्नादरं वर्शयति-नृत्यत इति | तल्लक्षणक्कुख्डिस्तयुक्तकाव्य 
विघायिभिस्तच्छुवणोद्भुतचमत्कार॑ श्र प्रतिपत्तिभिरिति शेष: । _ध्वनिशब्दे 
को5त्यादर इति भाव: | एषा वशेति। स्वयं दर्पं: परंश्व स्तूयमानतेत्यर्थ ॥ 
वाग्विकल्पा: बावप्रवृत्तिहेतुप्रतिाव्यापार.इति वा । 


विच्छित्तियों अर्थात्‌ वैचिश्यों के असंख्य होंने के कारण क्या द्वम छोंगों ने 
कोई ऐसा वैचिश्य देखा है कि जिसका [अपने-अपने लक्षण के अनुसार] अन्तर्भाव 
न तो अनुप्रास आदि अलंकारों में और न माघुय॑ भादि गुणों में ही हो सके, ६स 
प्रकार की आशंका करके इसे स्वीकार करते हुए उसका परिहार करते हैं-- 
ववाग्विकल्पानामिति' | वाक्‌" शब्द की तीन प्रकार. की व्युत्पत्तियों के अनुसार 
तीन प्रकार के अर्थ हो सकते हैं--वकक्‍्तीति वाक्‌” जिसे कहता है वह वाक्‌ बर्थात्‌ 
शब्द, 'उच्येति इति वाक्‌? जो फहा जाता है वह वांक्‌ गर्थात्‌ भर्थ॑ तथा “उच्यते 
अनया' जिसके द्वारा कहा जाता है वह वाक्‌ शर्षात्‌ अभिधा व्यापार। उनमें शब्द 

/ और अं के वैचित्रय के प्रकार भी अनन्त हैं। अभिषा के वैचित्र्य-प्रकारों को 
भी संख्या निद्ित नहीं है शर्थात्‌ वह भी अनन्त है। श्रकारलेश इति | वह 
चारुत्व का हेतु गुण हो अथवा अलंकार हो। भौर वह सामान्य छक्षण के 
- द्वारा संगृहीत ही हो जायगा । जैसा कि आचार्य वामन द्वारा कहा भी गया है 
काव्य के शोभाकारी धर्म 'गुण' हैं और उस [काव्य की शोभा] के अतिशयकारी 
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हेंतु 'अलंकार' हैं । तथा वक्र [ विचित्र ] अभिधेय [;अर्थ | और शब्द की उच्ति 
वाणियों की अलंकृति है। 'घ्वनि-ध्वनि! इस वीप्सा [दो बार ] के कथन से 
[ घ्वनिवादियों के ] सम्भ्षम को सूचित करते हुए ध्वनि के प्रति उनके श्तिशय 
आदर को सूचित करते हँ-- नृत्यत इति | उस [ ध्वनि ] का लक्षण फरनेवाले, 
उस [ ध्वनि | से युक्त काव्य की रचना करनेवाले तथा उस [ घ्वनि ] के सुनने 
मात्र से चमत्कार वाले सहृदयों के द्वारा--यह इतना होष रह गया । भाव यह है 
कि ध्वनि! इस शब्द मात्र में कौन बहुत क्रधिक आदर है? एपां दशेति | अर्थ 
है कि स्वयं तो अभिमान तथा दूसरों के द्वारा प्रमंसा किया जाता । वाग्विकल्पा 
इति । अथवा वाणी की प्रवृत्ति में हेतुमृत अ्रतिभाव्यापार के प्रकार । 


( भाशुबो धिनी ) 
उक्ति-वैचिश्य के प्रकारों को संख्या निश्चित किया जा सकना संभव नहीं है । 
ऐसी स्थिति में उक्ति का कोई ऐसा वैचित्य [ ध्वनिरूप ] यदि दृष्टिगोचर हुआ 
” कि जिसका अन्तर्भाव न तो उक्त लक्षण वाले भनुप्रास आदि में ही किया जा 
सकता है और न ॒माधघुर्य॑ भादि गुणों में ही, तो ऐसी स्थिति में 'घ्वनि” नाम का 
एक पृथक पदार्थ मानना ही उचित होगा । इस प्रकार की आशंका उत्पन्न होने 
पर तृतीय अभाववादी पक्ष की भोर से 'वाग्िकल्पानां'““एषा दशा श्रूयते”! इन 
शब्दों में उत्तर दिया जा रहा है। सर्वप्रथम इसमें 'वाक्‌” शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
'इस दब्द की व्युत्पत्ति तीन रूपों में की जा सकती है तथा तदनुसार उनके अर्थ 
भी तीन रूपों में किये जा सकते हैं-(१) 'कर्ता' अर्थ में--वक्तीति वाक्‌? 
अर्थात्‌ जो [ अर्थ को ] कहता है उस शब्द को “वाक्‌? कहा जाता है। (२) 'कर्म” 
अर्थ में--“उच्यते इति वाक्‌? अर्थात्‌ जो कहा जाता है ऐसे 'र्थ” को [ भी ] 
बाक्‌” कहां जाता है। (३) 'करण' के अर्थ में--'उच्यते अनया इति वाक्‌! 
अर्थात्‌ जिस [ व्यापार ] के द्वारा अर्थ को कहा जाय वह “अभिधा” व्यापार भी 
“वाक' नाम से कहा जाता है । इस विवरण से यह भाव निकलता है कि 'दाब्द? 
का वैचिश्य अनन्त प्रकार का हो सकता है, अर्थ का वैचित्य भी अनन्तर प्रकार 
का हो सकता है तथा अभिषाग्यापार के वैचिश्पों की भी संख्या निर्धारित नहीं 
की जा सकती है। मूल में स्थित 'प्रकारछेश” ाग्द का अभिप्राय यह है कि दाब्द 
तथा धर्थ--दोनों के वैचिश्यों के भ्रकार शनम्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि यह 
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स्वीकार भी कर लिया जाय कि यह सम्मव है कि कोई ऐसा प्रकार प्रसिद्ध्छक्षण- 
कार आचार्यों द्वारा न दिखलाया जा सका हो तो भी उसका संग्रह सामान्य-लक्षण 
द्वारा ही हो जायगा | सामान्य-लक्षण ये हँ--काण्य के शोमाघायक धर्मों को 
“गुण” कहा जाता है और उस काव्य की शोभा के अतिशय को द्योतित करनेवाले 
धर्म ही अलंकार हैं। तथा वक्र भर्थात्‌ वैचित्रय अथवा घमत्कारपूर्ण शब्द और 
अर्थ को अलंकार कहते हैं। 'घ्वनिध्वनि” कह-कह फर नाघते फिरते हैँ। इस 
बावय में ध्वनि शब्द का जो दो बार प्रयोग किया गया है, उससे छ्वनिवादियों 
का सम्भ्रम सूचित करते हुए उनकी घ्वनि के श्रति आदर दिखलाया गया है। 
नृत्य करनेवाले हें--लक्षणकार आचार्य, ष्वनि-सिद्धान्त में विश्वास रखकर 
काव्य की रचना करनेवाले कवि तथा उसका श्रवण कर घमत्कृत होने वाले 
सहृदय व्यक्ति । अभिप्राय यह है कि ध्वनि-पसिद्धान्त के प्रति भादर प्रदर्शित करने 
का कोई कारण नहों है । अन्य मलंकारों के प्रवर्त््क न तो स्वयं ही किसी प्रकार 
का अभिमान करते हैं और न अन्यों के द्वारा प्रशंसित ही होते हैं । 'बाग्विकल्प! 
शब्द का एक जन्‍्य बर्थ यह भी किया जा सकता है कि प्रतिमा के व्यापार तो 
छनेक प्रकार के हुआ करते हैं जिनके द्वारा वाणी प्रवृत्त होती है । 
घ्वन्यालोकः 
तस्मात्प्रवादमात्रं ध्वनि: | न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किश्विदपि प्रकाश- 
यितुं शक्यम्‌ । तथा बान्येन कृत एवात्र इलोक:« ः 
यस्मिन्नस्ति न वस्तु किश्वन मनः प्रह्लादि सालंकृति 
व्युट्पन्नै .रबितं च नैव वचनैवंक्रोक्तिशुन्य॑ थे पतु। 
काव्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमित्ति प्रीश्या प्रश॑प्ल्ढो 
नो विद्यो5भिदघाति कि सुमतिना पृष्ट: स्वरूप ध्वनेः ॥ 
अतएव “ध्वनि” प्रवादमात्र है। इसका कुछ मी पीसकर घूर्ण बना देने योग्य 
शर्षात्‌ विचार किये जाने योग्य तत्व प्रकाशित किया जा सकता सम्मव नहीं है । 
जैसा कि किसी अभय कवि के द्वारा निम्नलिल्षित पछ्ोक के द्वारा कहा भो 
बया है-- 
( यह्मिन्‌ सालंकृति, मन» ह्लादि किख्वन वस्तु नाहित ) जिसमें अरूकारों 
हे युक्त, मन को भाह्लादित फरनेबाला कोई धर्ष [ वस्तु ] गहीं है, ( व ब्युत्पल्नः 
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यचनेः: नैव रचितम्‌ ) जिसे वैचित्य-युक्त वचनों द्वारा नहीं रचा गया है, ( च 
यत्‌ वक्रोक्तिशुन्यम्‌ ) धर जो वक्रोक्ति से भी रहित है। ( तत्‌ काग्यं ध्वनिना» 
समम्वितम्‌-हति प्रीत्या प्रशंसन्‌ ) ऐसा वह काव्य ध्वनि से युक्त! है, यह [स्वीकार 
कर ] बड़े प्रेम से प्रशंसा करते हुए ( जंड: ) [ ध्वनिवादी ] मूर्जनन से जब 
( सुमतिना ) धष्छी बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा ( घ्वने: ) ध्वनि का (स्वरूपं किम) 
स्वरूप षया है । ( इति पृष्टः ) ऐसा पूछा जाता है तब वह ( अभिदधाति ) 
कहता है कि-( न विद्य: ) हम नहीं जानते हैं । 


[ छोचनम्‌ . । 

तत्मासप्रवावसात्रमिति । सर्वेषामभाववाबिना साधारण उपसंहार? | यतः 
शोभाहेतुस्वे गुणालंकारेस्यो न ष्यतिरिकतः, यतश्र व्यतिरिकतत्वे न शोभाहेतु), 
यतश्र शोप्लाहेतुत्वेषष नादरास्पदं तस्मादित्ययं)॥ न चेयमभावसस्पावना 
निमूलंब वृषितेत्याह-तथा चान्येनेति । ग्रन्पक्ृतसमानकालभाविना मनोरथ- 
सामना कविता । यतो न धालडकृति, अतो न सनःप्रह्मावि । अनेनार्थालकाराणा- 
सभ्ाव उबतः | य्युत्पन्ने रचित च नव वचनेरिति शब्दालड्काराणाम्‌ ॥ 
वक्रोवितः उत्कृष्टा संघटना, तच्छून्यमिति शाब्दाधंगुणानाम्‌ ॥ वक्ोक्तिशुन्य- 
शब्देन सामान्यलक्षणापांयेन सर्वालजूरापाव उक्त इति फेचित्‌ । ते: पुनरक्तत्यं 
न परिहतमेवेत्यलम्‌ । प्रीत्येति। गतानुगतिकानुरागेणेत्य्थं: । सुमतिनेति ॥ 
जड़ेन पृष्टो धूमड्भकटाक्षाविभिरेवोत्तरं ददत्तत्स्वरूपं फाममाचक्षोत्रेति भाव: ॥ 
इसी से ध्वनि प्रवादमात्र है। सभी अभाववादियों का यह स|मान्यरूप से 
उपसंहार है । क्योंकि [ यदि ध्वनि ] शोभा का हेतु है तो उसे गुण और 
अलंकारों से ग्यतिरिक्त नहीं कहा जा सकता है, और क्योंकि [ यदि वह ] गुण 
श्र अलंकार ब्यतिरिक्त है तो वह छ्ोभा का हेतु नहीं है, और क्योंकि [ यदि 
यह ] छोभा का हेतु है [ तों ] भी आदरयोग्य नहों है इस दृष्टि से । और न यह 
क्रमाव की सम्मावना बिना क्षिसी मूल के की गई है । यह कह रहे हँ--तथा 
* बान्येनेति । ग्रन्थकार के समसामयिक मनोरथ नाम के कवि के द्वारा । क्योंकि 
यह अलंकार-युक्त नहीं, अतएव [ वह ] मन को आह्वादित करनेवाली भी नहीं 
है । इसके द्वारा अर्थालंकारों का अभाव कहा गया है । और “व्युत्पन्न वचनों के 
ढारा रचना नहीं की गई है” हसके द्वारा शव्दालंकारों का [ अभाव कहा गया 
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है ]। वक्रोक्ति कहते हैं उल्कृष्ट संघटना को । उससे शून्य का बर्थ है शब्द और 
श्र्थ गुणों से रहित । कुछ भनन्‍्यों का कहना है कि 'वक्रोक्तिशून्य' दस शब्द द्वारा 
( अलंकारों के इस वक्रोक्तिहप-) सामान्य-लक्षण के न होने के कारंण सम्पूर्ण 
अलंकारों का अभाव कहा गया है । उन [ वग्यार्याकारों ] ने दो फिर पुनरुक्तत्व 
दोष का भी निराकरण नहीं किया है [ उनके खण्डन हेतु | इतना कथन ही 
पर्याप्त है। प्रीत्येति | भर्थात्‌ गतानुगतिक [ लकीर के फर्ीर होने ] के प्रति 
अनुराग होने के कारण। सुमतिनेति-अच्छो सुलझी हुई बुद्धिवालों के द्वारा। 
किसी मूर्ख के द्वारा पूछे जाने पर घिर हिछाफर और आँख सठका कर हो उत्तर 
में उत्त [ ध्वनि ] के स्वरूप को पूरा कह डालते । [ किन्तु विद्वानों के पूछे जाने 
पर वह क्या उत्तर दे सकेगा ? ] यह भाव है । 
( आाशुवोधिनी ) 
समाववाद सम्बन्धी उपर्थुक्त तीनों विक्रल्य परस्पर सम्बद्ध होते हुए एक 
आँद्गुलित रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इसी दृष्टि से सभी अभाववादियों का 
सामान्य उपसंहार करते हुए कहा गया है--इपीलिये घ्वन्ति श्रवादमात्र हैँ 
प्रथमपक्ष के अनुसार ध्वनिनामक तत्व गुणों एवं अलकारों से भिन्न कोई तत्व 
है ही नहीं, द्वितीयपक्ष के मतानुसार यदि ध्वनि गुण एवं अलद्धारों से भिन्न 
कोई तत्व है तो वह चाएत्व का हेतु न हो सकेगी, तृतीयपक्ष के अनुसार यदि 
उस ध्वनि को चारुत्व का हेतु मान. भी लिया जाथ तो भी [ भर््य नवीन-नवीन 
* अलझ्ुरों के सदृश ] उत्तको अत्यधिक आदर देने का कोई प्रइन ही उत्पन्न नहीं 
द्वोता । अतएव इन तीनों ही पक्षों को दृष्टि से 'घ्वनि? प्रवादमात्र ही सिद्ध होती 
है । हाँ, इतना अवध्ष्य है कि इन सभी अभाववादों की मात्र संभावना ही की गई 
है। फिर भी इन सम्भावनाम्रों को पूर्णतया निर्मू नहीं कहा जा सकता हैं। 
इसी की पुष्टि में प्रव्यकार द्वारा अपने समकालीन मनोरथ नामक कवि द्वारा 
रचित 'यस्मिन्तध्ति/ इत्यादि एल्लोक उद्घृत किया गया है । 
प्रथमरपंक्ति में यह दिखाया गया है कि 'छ्वनि' एक ऐशवा तत्व है कि जिप्तमें 
किप्ती अलंकार से युक्त, मत को आह्वदित करने वाली कोई वतु है ही नहों। 
इप वाद में हे। है--प्रछंकार युक होता । ध्वनि में अठ छु।र नहों हते अतः 
वे मन:प्रह्मादि भी नहीं हों सकते । इस कथत से अर्वालडहू।रों का अभव॒ प्रकट 
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होता है। “चमत्कारपूण ' छाब्दों द्वारा रचना तहीं की गई/“--इस कथन से 
शब्दालस्ारों का अभाव प्रकट होता है । वक्रोक्ति करा शाब्दिक अर्थ है-- उत्कृष्ट 
संघटना । वक्रोक्तिशून्य का भर्थ हुआ--शब्द और थर्थ के गुणों से रहित । कुछ 
अच्यों का कथन है कि 'वक्रोक्तिशुन्य' शब्द के द्वारा सभी प्रकार के भलंफारों का 
झभाव? अभिव्यक्त होता - है क्योंकि वक्र+ उक्ति तो सभी अलंकारों का सामाश्य 
लक्षण है । अलंकारों के इस सामान्य लक्षण से रहित होने का अभिप्राय होगा-- 
सभी प्रकार के अलंकारों का अभाव दोना । इसका कथत तो 'सालंकृति” इत्यादि 
दाब्दों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। “वक्रोक्तिशुन्य! छाब्द का भी अर्थ वही 
करने पर तो पुनरुक्ति ही होगी | किन्तु इसका कोई निराकरण नहों किया गया है । 
“घ्वनि की बड़े प्रेम के साथ प्रशंसा करते हैं! में “बड़े प्रेम के साथ” का 
अभिप्राय है कि किसी एक ने जो कह दिया उसीकी देखादेखी दूसरे ने भी 
उसी की पुष्टि कर दी । जो सिद्धान्त लोक में चल पड़ता है उसके प्रति छोगों 
का प्रेम हो ही जाया करता' है । 
कसी विद्वान्‌ के द्वारा पूछे जाने पर वे ध्वनि का स्वरूप क्‍या बतलावेंगे ?? 
में विद्वान बाब्द से यह अर्थ प्रकट होता हैं कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति घ्वनि का 
स्वरूप पूछेगा तो वे लोग भआँख मटकाकर अथवा भौं हिलाकर उन्हें उत्तर देकर 
शान्त कर देंगे तथा ध्वनि का मनमाना स्वरूप बतलाकर उसे बहका देंगे। 
किन्तु ही हारा पूछे जाने पर यही बहेंगे कि 'न विद्य:? अर्थात्‌ हम नहीं 
जानते हैं । 


[ लछोचनम्‌ ] 

एवमेतेड्म्रावविकल्पा: श्द्धलाक्रमेणागताट, न श्वन्योग्यासस्बद्धा एव 8 
तथाहि तृतोयाप्रावप्रकारनिरूपणोपक्रमे पुनः धाब्बस्यायमेथासिप्रायः । उपसंहा- 
रंक्‍्यं ज संगच्छते | 

श्र्धात्‌ इस प्रकार ये अमाववाद से सम्बन्धित उपर्युक्त तीनों हो विकल्प एक 
ख्युद्धुलाबढ्ध क्रम में प्रस्तुत किये गये हैं। ये परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं 
हैं। जैसे कि तृतीय प्रकार के अमाववाद के निरूपण के उपक्रम में “पुनः” धाब्द 
का यही अभिप्राय हैं।[ उपयुक्त शूद्धुलाक्रम को स्वीकार करने से ||िंउपसंहार 
की एकता भी संगत हो घाती है । 
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( आशुवोधिनी ) 
अभाववाद सम्बन्धी उपर्युक्त तीनों ही विकल्प परस्पर एफ दूसरे से संबंधित 
हैं। इसी फारण इन तीनों का वर्णन एक श्युद्धलाबंद्ध क्रमिकरूप में प्रस्तुत किया 
बया है ) इन तीनों विकल्पों की पारस्परिक सम्बद्धता का संकेत हमें अमाववाद 
के तुतीय विकल्प के भारम्भ में प्रयुक्त 'पुन/ शब्द से उपलब्ध होता है ॥ इसी 
कारण सभी अभाववादियों के मतों का उपसंहार भी सामान्यरूप से एक ही साथ 
किया गया है कि-- तस्मात्प्रवादमान्न ध्वनि: | 
“घवन्याको का? 
भाक्तमाहुस्तमन्ये । भन्ये त॑ ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्ति- 
रित्याहु: । । 
अन्य लोग उसे 'भाक्त! कहते हैं । दूसरे छोग उस “ध्वत्ति' नामक काव्य की 
मात्मा को 'गुणवृत्ति” कहा करते हैं । 


[ लोचतम्‌ ] 
अप्नाववादस्य संप्ावनाप्राणत्वेन भुत्त्वमुक्तम्‌ । पाकतवादस्स्वविद्धिन्नः 
पुस्तकेष्वित्य भिप्रायेण भाकतमाहुरिति । नित्यप्रवृत्तवतंमानापेक्षयाधिधानम्‌ ॥ 
भज्यते सेव्यते पवार्थेन प्रसिद्ध तयोस्प्रेक्ष्यते इति भवितषरभो5भिषयेन सामीप्याबि३, 
तत आगतः भाक्‍षतों लाक्षणिको5्थ। | यदाहुः-- 


अभिधेयेन सामीष्यात्सारूप्यात्समवायतः | 
बेपरीत्यात्क्रियायोगाल्‍लक्षणा पत्चघा मता ॥ हृति ॥ 


अभाववाद” के सम्भावना पर आधारित होने के कारण [ उसप्तमें ] भूतकाल 
का प्रयोग किया गया है । 'भाक्तवाद” तो पुस्तकों में. अविच्छिल्त छप पें चला 
था रहा हैं इस अभिप्राय से 'भाक्तमाह:” [ भाक्तलोग कहते हैं ] इस तित्य-प्रवृत्त 
वत्तमान की अपेक्षा करते हुए कथन किया गया है। भज्यते-सेव्यते अर्थात्‌ पदार्थ 
के द्वारा जिसका सेवन किया जाया करता है अथवा प्रसिद्ध होने के कारण जाँ 
उत्नक्षित होता है उसे भक्ति! कहते हैं। अभिषेय के द्वारा [ तट भादि का] 
सामीप्यादि घर्म [ उत्प्रेक्षित होता है ], उस [ भक्ति ] से आया हुआ लाक्षणिक 
णर्थ [ लक्ष्यार्थ ] 'माक्त' है। जैसा कि कहते हैं-- 

४ घ्व्‌० 
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अभिधेय के साथ सामीप्य से, सारूप्य से, समवाय से, वैपरीत्य से तथा 
क्रियायोग रूप सम्बन्ध से लक्षणा पाँच प्रकार की मानी गई है । 
« ( भ्राशुवोधिनी ) 

. अमाववाद” तो संम्ावता पर ही आधारित था। इसी दृष्टि से ग्रन्थकार 
हारा जगदुः” इस भूतार्थक क्रिया का प्रयोंग किया गया है। हाँ, भाक्तवाद' 
शलंकार-शास्त्रीय ग्रन्थों में अविच्छिन्तझूप से उपलब्ध होता है । इस भाक्तवाद 
धथवा लक्षणावाद को प्राचीन भलंकार-शस्त्रियों वे विशेषलप से “गुणवृत्ति' हाब्द 
ह्वारा कहा है जो कि लक्षणा ही है । जैसे--'शब्दानामभिषानं अभिवाव्यापारो 
भुख्यों गुणवृत्तिश्व” ।-उद्भुट । 'सादृब्याल्कक्ष णा वक्रोक्ति:-आवचार्य वामन । इस 
भांति प्राचीन आचायों ने तित्य प्रवृत्त वर्तमान के अर्थ को सूचित करनेवाला 

भाहु: इस लट्लकार [ प्रथम पुरुष एकवर्चन ] का सार्थक श्रयोग किया है । 


अतएवं क्रभाववाद” में भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होने से सम्भावना! 
प्रकट होती है । लक्षणावाद के साथ वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग उसके 
भ्रविच्छिन्न प्रवाह का द्योतक है । 

३-भक्तिवाबी-पक्ष -इस वाद में प्रयुक्त भक्ति? शब्द की व्युत्पत्ति चार 
प्रकार से की जाती है। 'भक्ति' शब्द से आलंक्रारिकों की लक्षणा-वृत्ति अथवा 
शक्ति और मीमांसकों की 'गोणी' वृत्ति अथवा शक्ति का प्रहण किया जाता है । 
शालंकारिकों के द्वारा लक्षणावृत्ति के तीन आधार स्वीकार किये गये हैं। 
(१ ) मुख्यार्थत्राध ( २) सामीप्यादि सम्बन्ध तथा ( ३ ) दौत्य आदि बोघरूप . 
प्रयोजन । इन तीनों को बोधन करने द्वेतु 'भक्ति! शब्द की तीन प्रकार को 
ब्युत्पत्तियाँ की जाती हैं । ( ३ ) 'मुख्याथथस्य भज्ञो भक्ति: इससे मुख्य अर्थ 
का बाघ, ( २ ) 'भज्यते सेव्यते पदार्थेन सामोप्यादिधर्मों भक्ति:ः इससे सामीप्यादि 
सम्बन्धहूप निमित्त की सिद्धि तथा ( ३ ) “प्रतिपाये शैत्यपावनत्वादौ श्रद्धातिशयो 
भक्ति: इससे “भक्ति” पद प्रयोजन का द्योतक होता है । 'ततः भागतः भाक्त: 
पुरुयाथंबाघ आदि तीरों आधारों से जिस अर्थ की प्रतीति हुआ करती है उस 
लक्ष्यार्थ को ही 'भाक्त' नाम पे कह्दा जाता है । 

अलंकारशास्त्रिपों द्वारा लक्षणा के दो भेद स्वोकार किये गये हैं-( १) शुद्धा 
श्र ( २ ) गौणी । सादृष्य से भिन्न सम्बन्धों हारा 'शुद्धा तथा सादृद य सम्बन्ध 
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से 'गौणी” लक्षणा मानी गई है। किन्तु मीमांसकों के अनु सार गौणी” नामकी 
(एक वृत्ति अथवा शक्ति लक्षणा से भिन्न शर्थात्‌ पृथक्‌ रूप में स्वीकार की गई 
है । इस गौणी वृत्ति को उन्होंने 'लक्षणा वृत्ति के भेद के रूप में भी नहीं माना 
है । 'भाक्तः पद से मीमांसकों की इस गोणीवृत्ति का मी बोध होता है । इसके 
बोघं॑न हेतु भक्ति” पद की एक चौथी व्युत्पत्ति भी मानी गई है---गुणसमुदाय- 
बृत्ते: शब्दस्य आर्थभाग: तैद्ष््यादिः [ शौरयंक्रौर्यादिः ]] भक्ति, तत॑ आगतो 
आक्तः। जैसे--सिहोमाणवकः? हत्यांदि । अर्थात्‌ छू रता, क्रूरता क्रादि गुण- 
विशिष्ट प्राणिविशेष के वाचक गुणसमुदायवृत्ति 'विह! शब्द से उससे सम्बन्धित 
शूरता, क्रूरता आदि का ग्रहण किया जाना हो “भक्ति! है, तथा उससे प्राप्त द्वोने 
चाला गौण अर्थ हो 'भाक्त! है। इस भांति 'भाकतः पद के लक्ष्यार्थ तथा 
गौणार्थ--ये दोनों ही अर्थ निकलते हैं.। इसीकिये कहा गया है-'भाष्तमाहु- 
स्तमन्ये ।* 

अभिषेथ” से सामीप्य, सारूप्य, समवाय, वैपरीत्य तथा क्रियायोग--इन 
पौँचों सम्बन्धों में से किसो एक के साथ सम्बन्धित होने के कारण “लक्षणा! पाँच 
प्रकार की हो जाया करती है । शब्द का व्यवहार गुण-समुदाय में हुआ करता 
है। अभिप्राय यह है कि शब्द अपने से सम्बद्ध गुणों का प्रतिपादक होता है ॥ 
झतएव शब्द का जो 'तीक्षणता? श्लादि अर्थ भाग है। उंसे 'भक्ति/ नाम से 
कहा जाया करता है; क्योंकि उस अआर्थभाग का हो सेवन किया जाती है। इस 
भँति गुणों के प्रतिपादक होने के कारण जो 'गोण” अर्थ निकला करता है उसे 
भावत” कहा जाता है । 

[ छोचनम्‌ ] 

गुणपपुदायव्‌ त्ते! शाब्दस्पायंप्तागस्तेकषण्पादिभक्ति,, तत आगतो गौणोड्थों 
भाक्त. । भक्तिः प्रतिपादे सामीप्यतेकण्यादो श्रद्धातिशय!, तां प्रयोजनत्वेनोदिश्य 
तते आागतो भावत इति गौणो लाक्षणिकश्व । मुख्यस्प चार्यस्य भड्भोभकितिहत्येबं 
मुख्याथंबाघा, निमित्तं, प्रपोजनसिति ज्ययसज़ुवठपचारबीजमित्पुकत॑ भवति ॥ 

काथ्पात्मानं गुणवृत्तिरिति | समानाधिकरण्पस्पायं घाव:--यघछति अबि- 
बक्षितवार्ये प्यनिभेदे 'निश्वासाध्थ इवावरश!' इत्यादाबुपचारोइल्ति, तथापि ले 
जद्ातलेब ध्वनि), तवृव्यतिरेकेगापि लावातू, विवात्षितास्पपरवाज्यप्रभेवादों ॥| 
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जविषक्षितवाच्येः्प्पुपचार एव न घ्वनिरिति वक्ष्याम: | तथा घ॒ वक्ष्यति-- 
सक्त्याविप्नति नेकत्वं रूपसेदादय्य ध्वनिः।॥ 
छतिव्याप्तेरथाव्याप्तेनं बासो लक्ष्यते तथा ॥ इति ॥॥ 
फस्यचिव्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ | इति च । 
शुणा। पघामीष्यादयो: षर्माह्तेक्षण्यादयश्व । तेरुपाय॑व॒त्तिरर्थान्‍्तरे यस्य, 
शेशुपायेव्‌ त्तिवां शब्दस्य यत्र स भुणवृत्तिः शब्दोध्यों वा । गुणद्वारेण वा वत्तने 
गुणवृत्तिरमुस्योधिघा व्यापार: । एतदुकक्‍तें स्वति- ध्वनतीति वा, ध्वन्यत इति 
था घ्वननमिति वा यवि घ्वनिः, तथाप्युपचरितश्ब्दायंव्यापारातिरिक्तो नासो 
फश्चित्‌ ) मुख्याथें ह्यम्तिधंवेति परिशेष्यावमुख्य एवं ध्वनि), तृतीयराश्यभावात्‌ ॥ 
गुणों के समुदाय में रहने वाले [ गुण-समूह के ज्ञापक ] शब्द का [ सिंहों 
माणवकः इस स्थल में | तीक्षणता ादि जो श्र्थभाग है उसे “भक्ति! कहा जाता 
है । उससे आगत अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गौण अर्थ को 'भाक्त! कहा जाता है। 
सामीष्य धौर तीक्ष्णता आदि प्रतिपाद्य अर्थ में श्रद्धा के आधिक्य को 'भक्ति 
कहा जाता है । उस [ श्रद्धातिशयरूप- भक्ति. ] को प्रयोजन के रूप में मानकर 
उससे प्राप्त होनेवाला अर्थ 'भाक्त' कहलाता है । इस प्रकार गौण ओर लाक्षणिक 
दोनों ही 'भाक्त' कहे जाते हैं | जोर मुख्य अर्थ के भज्भ को [ भी ] “भक्ति? 
कहा. जाता है । हस भाँति मुख्य अर्थ का बाघ, निमित्त और प्रयोजन--इन तीनों 
का होना उधचार का बीन है । यह बात कही हुई हो जाती है । . 
काब्यात्मा [ स्वनि ] “गुणवृत्ति/ कहते हैं--समानाधिकरण्य का यह भाव 
है--यथपि 'अविवक्षितवाच्य” नामक ध्वनि के एक भेद “निश्वासान्ध इवादर्श:* 
इत्यादि में उपचार है तथापि तदात्मा ही ध्वनि नहीं हुआ करती है क्योंकि उस 
[ उपचार |] के अभाव में भी [ ध्वनि ]हो जाती है । विवक्षितान्यपरवाच्य रूप 
्वति में भी उपचार ही होता है, ध्वनि नहीं, यह हम भांगे चलकर कहेंगे । और 
उसी भांति [ ध्वनिकार भी ] कहेगे-- 
यह ध्वनि रूप-मेद होंने के कारण भक्ति के साथ एकरूपता फो धारण नहीं 
करती । अतिथ्याप्ति छौर छव्याप्ति के कारण यह उसके द्वारा लक्षित भो नहीं 
होती । हाँ, इतना तो अवश्य है कि किसी एक घ्वनि के भेद का वह [ भक्ति | 
छपलछक्षण हो सकती है। 
थब॑ 'गुणवृत्ति' शब्द कै. अर्थ बतलाते हैं-- सामीष्य आदि घर्म तथा 
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स्तोक््णता आदि घ॒र्म गुण हैं। उन गुणरूप:उपायों हारा जिस [ शब्द ] की 
धर्थान्तर में वृत्ति हो अथवा उन उपायों द्वारा शब्द की जिस [ बर्थ ] में वृत्ति 
हो उसे 'गुणवृत्ति” कहते हैं अर्थात्‌ शब्द अथवा भर्थ ही गुणवृत्ति हैं। अथवा 
गुणों के द्वारा वर्त्ृतान होना “गुणवृत्ति' है भर्थात्‌ अमुख्य अभिषा-व्यापार | यह 
कहा गया है कि--चाहे [ घ्वनतीति- ] ध्वनित करने वाले शब्द को ध्वनि” 
कहा जाय अथवा घ्वनित होने वाले [-ध्वन्यत-इति ] अर्थ को 'ध्वनि' कहा 
-जाय अथवा [ घ्वननमिति वा घ्वनि: ] घ्वनन-व्यापार को ध्वनि” कहा जाय 
तथापि उपचरित [ गुणवृत्ति ] शब्द, अथं और व्यापार से भिन्न वह [ ध्वनि ] 
'कुछ नहीं है । मुख्य-अर्थ में तो (अभिघा' ही होंती है ।.अतएव परिहेष रह जाने 
से अमुख्य में ही 'घ्वनि' होती है क्‍योंकि -[ मुछ्य एवं अमुख्य--इन दोनों से 
'भिन्न ] कोई तीसरी राशि होती ही नहीं है । 


$ ( आशुदोधिनी ) 

गुग-समुदाय में शब्द का व्यवहार हुआ करता है। अमिप्राय यह है कि शब्द 
अपने से सम्बद्ध गुणों का प्रतिपोदन किया करता है । अतएव छाब्द का तीक्षणता 
भादि जो अथंमाग है उसे 'भवित” कहा जाता है । क्योंकि उस अर्थभांग का सेवन 
'किया जाया करता है | इस भाँति गुणों का प्रतिपादन किये जाने की दृष्टि से जो 
“गौण' अर्थ निकलता है उसे 'भाकत' कहा जाता है) /क्‍ 

भवित' दाब्द का अर्थ "श्रद्धा का अतिशय होना! भी है अर्थात्‌ समझे जाने 
गेग्य अर्थ समीपता तथा ली4णता आदि करे प्रति वक्ता की विशेष श्रद्धा है [ जैसे 
पंक्षद्ों माणवक: ( बच्चा सिह! है ) में बच्चे की शूरवीरता का कथन करने में 
वक्‍ता की विशेष “श्रद्ध/ है। ] इस “भक्ति” को प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर 
जो अर्थ निकलता हैं उसे 'भाकत” कहा जाता है | इस भाँति गौण तथा छाक्षणिक 
दोनों ही प्रकार के अर्थों को 'भाक्त” कहा गया है। “भब्ज्‌' घातु से “वितन्‌ 
प्रत्यय होने पर भी “भक्ति” दाब्द बनता है जिसका अर्थ होता है--'भज्ज करना' 
अथवा 'तोड़ता” । लक्षणा में मुख्य अर्थ का मद्भ [ मुख्याथंबाघ ] किये जाने से 
इसे 'भाकत” कहा जाता है। इस भाँति लक्षणा के तीनों ही तत्त्व ( १) मुख्य घर्ष 
का भज्भ” (२) निमित्त और ( ३ ) प्रयोजन--इस “भाक्‍्त छाब्द द्वारा प्रकट हो * 
जाया करते हैं। यहो हैं लक्षणा के तीन बीज । 


घड़े ध्न्यालोके 


“भषित' दाब्द द्वारा शालंकारिकों की लक्षणा [ छुद्धा और गौणी दोनों 
ही ] ग्राह्म हैं। ब्लालंकारिकों ने छक्षणा को सादृब्य-भिन्न सम्बन्ध से शुद्धा तथा 
सादृष्य सम्बन्ध से गौणी माना है। किल्तु मीमांसक तो केवछक “गौणो” को 
ला णा से भिन्‍न वत्ति मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मीमांसक लोग 
गौणी को एक पृषक्‌ वृत्ति ही स्वीकार करते हैं कि जो लक्षणा से अतिरिक्त है । 
इस कारण “मबित” एक छाब्द द्वारा हीं दोनों लक्षणा तंथा गौणी [त्र्थात्‌ शुद्धा 
लक्षणा और गोणी ] का कघन हो जाता है । 

लक्ष्णा के (१) 'मुख्याथंबाघ (२) निमित्त और (३) प्रयोजन--ये तीन 
बीज माने गये हैं । ते जहाँ होंगे वहाँ लक्षणा होगी । प्रस्तुत भक्ति भी चूँकि 
'लक्षणा? हो है। अतएव 'भंक्ति' शब्द भी लक्षणा के उक्त बीजों में संगत 
होता चाहिये, इस दृष्टि से छोचनकार हारा भवित दाब्द को निम्नलिखित 
ब्युत्पत्तियाँ छक्षणा-बीज के अनुकूल की गईं हैं-- 

(१) मुस्यार्थ-बाघ परक .व्युत्पत्ति--'मुख्यार्थस्थ भंगो मक्ति:” । 

(+) निमित्तपरक व्युत्पत्ति--भज्यते सेव्यते पदार्थत्र प्रसिद्धतयोत्प्रेकष्यते इतिः 

भक्ति: । 2 

(३) प्रयोजनपरक ब्युस्पत्ति- प्रतिपाद्ये सामीप्यतैक्ष्पादी श्रद्धातिशय: भक्ति: $ 

साथ हो लोचंनकार द्वारा मोमांसकों के अनुसार भी गौणी के लिये प्रयुकत 
भवित की व्याब्या निम्नलिखितरूप में की गई है-- 

“गुणसमुदायवृत्ते: शब्दस्याथ्थभागस्तैदण्या दिभक्ति:' । 

_भतएव 'भवित” बाब्द से 'लक्षणा? एवं 'गोणी' दोनों ही वृत्तियों का ग्रहण 
हो जाता है । पुनः 'तत आगत:” इस पाणिनोय नियम के अनुसार इस भौंत को 
लक्षणारूप अथवा गोणीरूप “भक्ति' से प्रतीत होनेवाला लाक्षणि क अथवा गौणः 
थरथ प्रस्तुत में 'भावत! कहा, गया है । इसी दृष्टि से कहा गया. है भाकत* 
माहुस्तमन्ये' अर्थात्‌ अन्य लोग उस घ्वनि को “भाक्त' बर्थात्‌ लाक्षाणक अथवा 

* शोण अं कहते है। इसो को वृत्ति द्वारा इस रूप में कहा गया है--'अन्ये त॑ 
ब्वनिसंज्ञितं काम्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहु:।/ । 

इस भाँति ध्वनि” तथा “गुणवृत्ति” दोनों का समानाधिकरण्य ( एक हो 
अधिकरण में दोतों को उपस्थिति, का होना ) बतछाया गया है । तात्पर्य यह है 
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कि जहाँ गुणवृत्ति होगी वहाँ घ्वनि होगी । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं 
होगा कि गुणवृत्तिरूप ही ध्वनि! है । अर्थात्‌ जहाँ गुणवृत्ति होगी वहीं घ्वनि 
होगी । इसी ग्रन्थ में आगे चलकर ध्वनि के दो भेदों का वर्णन उपलब्ध होता है 
(१) अविवक्षितवाच्य ध्वनि तथा (२) विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि॥ प्रथम का 
उदाहरण है--“निश्वासान्ध इवादर्श:” इत्यादि | इस स्थल पर उपचार श्रथवा 
गुणवृत्ति हैं । तात्पर्य यह हैं कि इस स्थल पर ध्वनि के साथ * गुणवृत्ति का 
समानाधिकरण्य बन जाता है किन्तु इसका यह क्ष्थ नहीं कि कोई व्यक्ति ध्वनि 
को उपचारात्मा ही बह डाले क्योंकि ध्वनि वहाँ मी हुआ करती है जहाँ उपचार 
तनिक भी नहीं हुआ करता है । जैसे--विवक्षितान्यपरवाच्य घ्वनि के भ्रेद्तें आदि 
में | धतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि का गुणवृत्ति के साथ समानाधि- 
फरण्य तो बन सकता है, तादात्म्य अथवा एकरूपता नहीं बन सकती है। इसी 
बात को. “भक्त्या बिर्भत्ति०” इत्यादि द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। इससे 
सम्बन्धित विषय आगे चलकर ओर भी अधिक स्पष्ट किया जायगा । 


'भाक्त' शब्द : की व्याख्या “गुणवृत्ति” शब्द द्वारा की गई है। ध्वनि! शब्द 
को भाँति “गुणवृत्ति? शब्द भी तीन अर्थों में सज्भगत होता है--( १ ) 'गुण' शब्द 
का अर्थ है समीपता आदि, वोक्ष्णता इत्यादि घर्म | इन साधनों, के द्वारा बिस 
शब्द की अन्य अर्थों में वृत्ति अथवा व्यवहार हो उस “शब्द” को “गुणवृत्ति! कहा 
जाता है अर्थात्‌ लक्षक शब्द । उन उपायों श्रथवा साधनों द्वारा'जिस दूसरे बर्थ 
में शब्द का व्यवहार हो वह अर्थ हुआ “हक्ष्यार्थ' | ब्थवा गुण के द्वारा वर्त्तन 
श्थवा व्यवहार करना अर्थात्‌ ्रमुख्य अभिषा [ लक्षणा ] व्यापार । इसी भाँति 
“ध्वनि दाब्द के भी तीन अर्थ होना संभव है-( ६ ) 'घ्वनति” [ जो घ्वनित हों | 
से 'शब्द', ( २ ) “ध्वन्यते? [ जिसे ध्वनित किया जाय ] अर्थात्‌ व्यह्ग्यार्थ और 
(३) 'ध्वननम्‌! [ जिसके द्वारा स्वनित किया जाय ] पर्थात्‌ ध्वनन छथवा 
उपड्जना व्यापार । इस भाँति गुणवत्ति और ध्वति--हन दोनों शब्दों से एक 
प्रकार के ही अर्थ निकलते हैं । इसके अतिरिक्त ध्वनि! शब्द से निकलने वाले * 
तीनों अर्थ “गुणवृत्ति” शब्द द्वारा भी निसृत हो जाते हैं । अ्भिप्राय यह है 'शब्द' 
के दो ही व्यापार हुआ करते हैं-( १ ) मुख्य (२) अमुख्य । मुख्य अर्थ के लिये 
छभिधा नामक व्यंत्पार अथवा घत्ति को स्वीकार किया जाता है । भमुख्य शब्दार्थ 
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का 'गुणवृत्ति' के द्वारा कथन किया जाता है । अर्थ की कोई तीसरी राक्षि होती 
ही नहीं । अतएवं अमुर्य अर्थ पर आधारित ध्वति को गुणवत्ति के अन्तर्गत ही 
स्‍्वीकार हिया जा सकता है| ध्वनि को गुणवृत्ति से पृथक्‌ नहीं कहा जा सकता: 
है । ऐसी स्थिति में स्रनि 'भाकत” हो सिद्ध होता है । 
* ध्रन्धा लो कर 
यद्यपि च ध्वनिशब्दसड्भीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिगुणवृत्तिरन्यो 
वा न कदिचत्‌ प्रकार: प्रकाशित, तथापि अमुख्यवृत्त्या काब्येषु व्यवहारं 
दर्शयता ध्वनिमार्गों मनाक्‌ स्पृष्टोषपि, न लक्षित्त इति परिकल्प्यैव मुक्तम्‌ु-- 
भाक्तमाहुर। मन्ये इतति | 
अथोत्‌ यद्यपि काव्पलक्षणकारों ने 'ध्वनि/ दाब्द का उल्लेख कर गुणवृत्ति 
अथवा अन्य [ गुण, अलंकार आदि ] कोई प्रकार प्रदर्शित नहीं किया है, फिर 
भी [ भामह के 'शब्दइछन्दोउमियानार्या:' को व्याड्या के प्रसंग में 'शब्दानामशि- 
घानम भिवाव्यातारों मुह्यों गुणवृत्तिश्च” लिखकर ] काब्यों में गुणवृत्ति से व्यवहार 
दिखलानेवाले [ भट्टाड्वूट या उसके उप्जीव्य॑ भामह ] ने घ्वनिमार्ग का थोड़ा-सा 
स्पर्श करके भी [ उसका रपष्ट ] लक्षण नहीं किया । [ भतएव अर्थतः उनके 
अतानुभार गुणवृत्ति हो ध्वनि है ] इस प्रकार की कल्पना करके “भाक्तमाहुस्त- 
मन्ये' यह कथन किया गया है । 
[ लोचनम्‌ ] 
नतु केनेतदुक्त ध्वनिर्गुणबृत्तिरित्याशड्क्याहूं -- यद्यपि चेति । अन्यो बेति । 
पुणालकुरप्रकार इति याँबत्‌ । दशंयतेति । भरट्टोड्भू दबासनादिना । भामहे- 
नोवतं'--शब्दाश्छन्दो5प्रिधानार्था:' इति अभिधानस्य छाब्दाव्‌ भेद व्याबयातुं 
भट्टोडूटो बम्ाषे-- शब्दानामसिधानसब्रिधाध्यापारों मुख्यों ग्रुणवुत्तिश्व' हति ॥ 
वामनो5वि सावृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति:' इृति । मनाक्‌ स्पृष्ट इति। तेस्तावबू 
घबनिदिगुन्मी लिता | ययालिशितपाठकं स्तु स्वरूपविवेक॑ कठुसशबनुवच्डि स्तत्स्व- 
रूपविवेकों न कृतः प्रत्युतोपालभ्यते, अभग्नना रिकेलवब्‌ यथाश्रुततवृप्रन्धो व ग्रहुण- 
पात्रेणति ॥ अतएवाहु-परिकल्प्येवपुक्तसिति । यदयवं न योज्यते तबा ध्यनि- 
मार्ग: स्पृष्ट इति पृव॑ पक्षा्तिधानंं विदष्यते । 
ढिपने घ्वनि को गुगवृत्ति कहा है ? ऐसतो छद्भ[ु करके, कहते हैं--यथपि 
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*च***। दूसरे किसी श्न्‍्य प्रकारः*'। अर्थात्‌ गुण अथवा अलक्कार का कोई प्रकार 
दर्शाते हुए'*'। अर्थात्‌ भट्टोद्भाट, बामन आदि के द्वारा । भामह ने. कहा. है: 
“धब्द छन्‍्द अभिषानार्थ“”॥! यहाँ दाब्द से अभिधान का भेद दर्शाते हुए उद्भूद 
ने कहा हैं--“ शब्दों का अभिधान अर्थात्‌ अभिघा व्यापार मुख्य और गुणवृत्ति । 
वामन ने भी कहा--सादृढ्य के कारण जो छक्षणा होती है. वह वक्रोक्ति कही 
ः जांती है। मनाक्‌ स्पष्ट इति । उन्हों [ काव्यश्ास्त्रकारों ] ने तो ध्वनि की दिशा 
का उन्‍्मीलूत किया था| जैसा जो लिख दिया गया है, उसे उसी रूप में पढ़ 
लेने वालों ने तो स्वरूप का विवेक करने में अप्षमर्थ होकर उसके स्वरूप का 
विवेक नहीं किया, प्रत्युत [ उन्होंने ] बिना टूटे हुए नारियछ के फल के समान 
यथाश्रुत ग्रन्थ को ग्रहण करने के ही द्वारा उपालम्भ दे रहें हैं। इसीलिए कहा 
हैं-- 'परिकल्पित करके इस भाँति कहा हैं? यह | यदि इस भाँति की योजना न 
की जाय तो घ्वनिमार्ग का स्पर्श किया गया हैं, ऐसा पूर्वपक्षवालों का कथन विरुद्ध 
हो जात है ॥ 
( आशुबोधिनी ) 

जब श्रष्न यह उपस्थित होता है कि क्या किसी ने 'ध्वनि/” को “गुणवृत्ति' 
नाम दिया है? इसके उत्तर में यह कहा गया है यद्यपि 'ध्वनि/ शब्द का उल्लेख 
करते हुए किसी भी आचार्य ने 'गुणवृत्ति' अथवा गुण एवं अलक्कार का कोई 
दूसरा प्रकार प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी काव्य में अमुरुष वृत्ति का संकेत करते 
हुए भट्टोद्भूट, वामन आदि आचार्यों ने ध्वनिमार्ग! का स्पर्श अवदय किया था । 
भामह ने काथ्य-हेवुओं की गणना करते हुए लिखा है--/शब्द, छनन्‍्द, अभिषान, 
इतिहासाश्चित कथा, लोकयुक्ति तथा कला ये काव्य के हेतु हुआ करते हैं । एतद्‌ 
सम्बन्धी कारिका [१-९] में शाबद तथा अभिधान दोनों हो शब्दों को पृषक्‌-पृथक्‌ 
गणता की गई है । अतः इन दोनों शब्दों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए भट्टौद्भट 
"ने लिखा हैं--'अभिषान' शब्द का अर्थ हँ--शब्दों का अभिषा व्यापार | यह दो 
प्रकार का होता है-(१) मुरुंप, (२) गुणवृत्ति । वामत ने भो लिखा है--स।दृश्य 
. से होने वाली लक्षणा को “वक्रोक्ति' कहते हैं । इस भाँति भामह तथा भट्टोीद्धठ 
ने मुख्य के अतिरिक्त गुणवृत्ति व्यापार को और वामन ने सादृ्य को “वक्रोक्ति! 
रूप में स्वीकार किया है । क्तएवं उतके द्वारा ध्वनि की दिशा का उन्मीरूत 
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तो कर ही दिया गया | क्‍योंकि “गड्भायां घोष:” इस स्थल पर आचार्य भामह 
यह रवीकार कर चुके थे कि गद्भा का अमुख्य अर्थ तट” है । साथ ही वे प्रयोजन 
रूप शैत्यपावनत्व तक, जो ध्वनि का श्रपना पक्ष है, पहुँच ही चुके थे। ऐपी 
स्थिति में उन्होंने ध्वनि” का स्पर्श तो कर ही लिया था। इस भांति उन्होंने 
स्वनि की दिज्ला का उन्‍्मीलन ही क्रिया था। किन्तु व्याख्याकारों के द्वारा जैप्ता 
पढ़ा गया उसका वैसे का वैसा ही अर्थ भी कर दिया गया क्योंकि वे उसके 
स्वरूप वा विवेक करने में समर्थ न थे। अतएव वे उसके स्वरूप को समझ न 
सके । श्रव वे ही लोग उप्ते उपाल्म्भ दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति नारियछ की 
बाहर की कठोरता को है। नारियल का वास्तविक स्वरूप समझ ले और उसे 
फोड्टकर उसके वास्तविक आन्तरिक स्वाद को जानने का प्रयास न करे । ऐसी 
हो दशा उन व्यास्याकारों की भी रही कि जिन्होंने जैसा सुना था वैसा हीं 
ग्रहण भी कर लिया, उसके रहस्यको जानने का प्रयास नहीं किया । इसी भाँति 
ध्वनि पक्ष के अनुकूल भाक्तवाद को स्वीकार करने पर भी एक पग और आगे 
बढ़ने की आवध्यकता रह जाती है । उप्ते न करके माक्तवादियों द्वारा ध्वनि का 
उपालम्म ही प्रारम्भ कर दिया गया | इसी कारण . उन्हें घ्वनिपक्ष के प्रतिकूल 
बोलने वालों में स्थान प्राप्त हुआ । 

[ कहने का अभिप्राय यह हैं कि पुराने आचार्यों द्वारा यह सद्भुत किया गया 
था कि ध्वनि और लक्षणा एक ही तत्व है| व्याख्याकारों द्वारा इसकी सही 
ब्याख्या न की जा सकी । ] 

इस स्थल पर लोवनकार का कहना है कि इस संदर्भ की योजना इसी प्रकार 
करना उचित है अन्यथा पूर्वपक्ष के प्रकरण में ध्वनि” के स्पर्श की बात कहना 
ठीक न होगा । 

ध्वन्यालोक; 
केचित्पुनलक्षणकरणक्ञालीनबुद्धयः घ्वनेस्तत्व॑ गिरामगोचरं सहृदय- 
हृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्त: । 
लक्षण करने पे अप्रगल्भबु'द्ध वाले 'काहीं [ तृतीय अभाववादी ] ने छबनि 
है! तत्व का केवल सहृदय जनों वे हृदय द्वारा संवेद्य गौर वाणी से परे [ अर्थात 
अलक्षणीय, झनिवंचनीय, अवर्णनीय ] कहा है । 
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[ लोचनम ] 
,  शालोनबुद्धय इति अप्रगल्भमतय इत्यर्थ: । एते घ॒ श्रय उत्तरोत्तरं सब्य- 
बुद्धय! । प्राच्या हि विपर्यस्ता एवं सर्वथा | सध्यमात्तु तव्रूपं जानाना अपिः 
सन्देहेनापह्लुवते ॥ अम्त्यास्त्वनपत्नुवाना अपि लक्षयितुं न जानत इति फऋ्रमेण 
विपर्या ससन्देहाज्ञानप्राधान्यमेतेषास्‌ । ; 
'शालीनबुद्धयः का अर्थ है अप्रगल्पबुद्धिगले । ये तीनों ही प्रकार के 
[ विप्रतिपत्तिकर अभाववादि ] उत्तरोत्तर भव्य-बुद्धि वाले हैं । क्योंकि. पहले 
वाले [ अभाववादो ] तो सर्वथा-विपर्यय-ज्ञान से युक्त है [ अर्थात्‌ वास्तव में वें 
ध्वनि-तत्व के विषय में पूर्णतया छनभिन्न ही हैं । ] मध्यम [ बीचवाले अर्थात्‌ 
दुसरे प्रकार के अभाववादी अथवा' भाक्तवादी ] उस ध्वनि के स्वरूप को जानते 
हुए होने पर भी सन्देह के कारण उसे छिपा देते हैं। श्न्तवाले [ धर्थात्‌ तृतीय 
अभाववादी ] न छिपाते हुए भी “ध्वनि” को लक्षित करना नहीं जानते हैं | इगः 
क्रम से इन तीनों [ अ्रभावंवादियों ] में [क्रमशः ] विपर्यास, सन्देह और झज्ञान 
का प्राधान्य है | 
( आशुबवोधिनो ) - 
इस भाँति घ्वनिविरोधी कुल पाँच पक्ष हुए [ भर्थात्‌ क्रभाववादियों के तीन 
विकल्प अथवा तोन पक्ष+भाक्तवादि+अलक्षणीयतावादी! ] । [इन पाँचों पक्षवालों- 
में उत्तरोत्तर पक्ष वालों को बुद्धि अच्छी है। अतएवं इनमें निक्ृष्टकोटि के 
अभाववादी हुए क्योंकि उत्तको तो ध्वनि सम्बन्धी सिद्धान्तःका ज्ञान ही नहीं है ॥- 
इन तीन प्रकार के अभाववादियों में. सबसे भ्रधिक निम्नकोटि के वे लोग हैं. कि 
जो ध्वनि को पुर्णछपेण अस्वीकार करते हैं। उनसे अच्छे वे हैं जो कि घ्वनि 
मानते तो हैं किन्तु उसका काव्य के साथ सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते हैं। इनसे 
भी श्रेष्ठ वे हैं जो कि घ्वनितत्व को काव्य से सम्बद्ध तो मानते हैं. किन्तु उसका 
अन्तर्भाव अन्यत्र करना चाहते हैं । ये तीनों प्रकार के श्रभाववादी निक्ृषष्ट कोटि 
में आते है । अतएवं यह अभाववादी पक्ष विपर्ययमूलक: है। भक्तिवादी झथवा 
भाक्तवादी जन मध्यम कोटि के हैं, क्‍योंकि बे ध्वनि को समझते तो हैं, किन्तु 
उसका अस्ततर्भाव ऐसे स्थल पर कर देते हैं जहाँ कि उसका छन्‍्तर्भाव किया जाना: 
संभव ही नही है । यह पक्ष सन्देहमूलक है । तृतीय;पक्षघर अलक्षणीयतावादी 


६० . . घ्वन्यालीके 


जन उसका अन्तर्भाव कहीं भी करना नहीं चाहते किन्तु उनको लक्षण बनाना ही 
नहों शाता है । अतएव ये पुर्ववाणित दोनों पक्षों से श्रेष्ठ हैँ | यह पक्ष भज्ञान- 
मूलक है । 
ध्वन्या लोक: 
तेनैवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमन:प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः | 
अतएवं इस प्रकार की विमतियों अथवा मतगेदों के होने से सहृदयजनों क्के 
हृदयाह्वाद के निमित्त हम उप [ ध्वनि ] का स्वरूप बतलाते हैं । 
_[ छोचनम्‌ | 
तेनेति | एकंको5्प्ययं विप्रतिपत्तिरूपो- वाक्यार्थों निरूपणे हेतुत्वं प्रतिपछ्चत 
इत्येकबचनम्‌ । एवंविधासु विमतिष्विति निर्धारणे सप्तमी ॥ आसु सष्ये एकोडपि 
यो विभक्षितप्रकारस्तेनंव हेतुना तत्स्वरूपं ब्रूस इति। ध्वनिस्वरूपसलिधेयम्‌ 0 
अभधिधानासिषेयलक्षणो ध्वनिशञस्त्रयो पयुत्पाद्य व्यूट्पावक भाव: सम्बन्ध: ॥ विमति- 
निंवृत्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्‌ । शास्त्रप्रयोजनपों: साध्यलाधक भावः सम्बन्ध 
इत्पुक्तम्‌ । 


तेन 5 इससे, इस कारण अथवा इसलिये । 'तेन” यह तत्‌ शब्द की तृतीया 
'एकवचन का रूप है। तत्‌! शब्द द्वारा पूर्वोक्त तीनों प्रकार के वादों का ग्रहण हो 
जाता है। तृतीया-विभक्ति से हेतुता सिद्ध होती है । एकवचन के प्रयोग से यह 
प्रकट होता है कि घ्वनिविरोधियों का प्रत्येक पक्ष ध्वनि का निरूपण करने में 
हेतु है । कहने का अभिश्राय यह है कि 'ध्वति का स्वरूप बतंलाता हूँ” इस वाक्य 
का तीनों प्रकार के वादों के साथ सम्बन्ध है। जैप्ते कुछ लोग “ध्वनि” के 
अभाव का कथन करते हैं अतएव हम उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं ॥ 
कुछ लोग उसे अलक्षणीय, भ्निवंचत्तीय कहते हैं, अतएव हम उसके स्वरूप का 
कथन करते हैं । 'एवंविधातु विमतिषु में सप्तमी विभक्ति निर्धारण अर्थ में हुई हैं 
निर्धारण का शर्थ है--बहुतों में से एक ॥ अतएवं 'विमतिषु” का अर्थ होगा कि 
इनके बीच में एक भी जों विमति का प्रकार है उसी हेतु से हम उस (ध्वनि) 
का स्वरूप कह रहे हैं । घ्वनिर्प अभिधेय [विषय] है । ध्वनि तथा छास्त्र का 
अंभिधानाभिधेय नामक और वक्ता तथा थ्रोता का व्युत्पाद्य-व्युत्पादकभाव 


प्रथम: उद्चोतः श्र 


सम्बन्ध है। विमति को निवृत्ति के द्वारा उप्तके स्वरूप का ज्ञान, प्रयोजन हैँ 
शास्त्र और प्रयोजन का साध्य-सांधकभाव सम्बन्ध है, ऐसा कहा गया है । 
( आशुवोधिनी ) 

इस प्रकार ध्वनिसम्बन्धी तीनों प्रकार की विप्रतिपत्तियों [वादों] को उद्घृत 
कर छवि के स्वरूप के प्रतिपादन में एक एक कर तीनों ही हेतु हैं इस बात 
को द्योतिंत करने के लिए 'तेन! [इस कारण] इस तृतीयान्‍्त एकवचन का प्रयोग 
किया गया है । प्रसज्॒ की दृष्टि से तो यहाँ एकवचन ही होना चाहिए । भाव 
यह है कि ध्वनि के स्वरूप का विवेचन केवल अनेक विप्रतिपत्तियों के एक संथ 
निराकरणार्थ नहीं किया जा रहा है अपितु प्रत्येक विप्रतिपत्ति हो पृथक्‌-पृथषक्‌ 
रूप में इसके द्वारा निराकरणीय है। 

“एवंविधासु विमतिषु? यहाँ पर निर्धारण अर्थ में सप्तमी हुई है। निर्धारण! 
थर्थ में जहाँ भी सप्तमी विभक्ति प्रपुक्त होती है वहाँ बहुतों में से किसी एक को 
निर्धारित करना होता है। भ्रस्तुत विवेचन में अनेक विमतियों में जो एक भी 
प्रकार है उसके कारण ध्वनि के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है । 

यहाँ पर ्वति का स्वरूप” विषय है । अधिकारो है-- सहृदय व्यक्ति! ॥ 
विमतियों अथवा विप्रतिपत्तियों के निराकरण के साथ 'ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान 
प्रयोजन है । ध्वनि [विषय] भौर श्ञास्त्र का अभिधानाभिषेय चामक सम्बन्ध है ॥ 
वक्ता तथा श्रोता का व्युत्पाद्यव्युत्पादकभाव सम्बन्ध है । शास्त्र तथा प्रयोजन का 
साधष्यसाधकभाव सम्बन्ध है | ऐसा कहा गया है । न्‍ 

ध्वन्यालोक: 

तस्य हि ध्वने: स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमति रमणीयमणी- 
यसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपुरवंस | मथ 
च रामायणमहाभारतप्रभुतीनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां 
'सहृदयानां आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाध्यते ॥ १॥ 

आर्थात्‌ उस ध्वनि क। स्वरूप समस्त सत्कवियों के काष्यों का परम रहस्यभूत 
जत्यन्त धुन्दर है जो कि प्राचीन काव्यलक्षणकारों को सूक्ष्म से सुक्ष्म बुद्धि द्वारा 
भी प्रस्फुटित नहीं हो सका है, और जिसका व्यवहार रामायण, महाभारत 
आदि र्ष्य (ग्रस्थों) में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ऐसे उस [ष्वनि के स्वरूप] को लक्षित 


हा घ्वन्याछोके 


करते हुए सहृदय पुरुषों के मन में श्लानन्दपूर्ण प्रतिष्ठा तथा स्थिरता को प्राप्त 
करे, इस उद्देश्य से उप्तका प्रकाशन किया जा रहा है । 
[ छोचनम्‌ ] 


अथ भ्ोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्रतिपादक्क॑ 'सहृदयमनः प्रीतये' इति भाग 
उदाख्यातुमाहु--तस्य हीति । विमतिपदपतितस्येत्यथं; । ध्वनेः स्वरूपं लक्षयताँ 
सम्बन्धिनि सनसि क्रानन्‍्वों निवुत्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः प्रतिष्ठां परेथिप- 
रयासाद्युपहतेरनुन्मुल्यमानत्वेन स्थेमानं लप्नतामिति प्रयोजन सम्पावयितु' तत्स्व- 
'रूपं प्रकाश्यत इति सद्भुति: । 

अब श्रोता के अन्दर विद्यमान रहने वाले प्रयोजन के प्रयोजन का प्रतिपादन 
करने वाले 'सहृदयमन:प्रीतये” [सहृदयजनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने 
के लिए] इस भाग की व्याख्या के लिए कहते हैं--'ततल्य हि. इतिः-उस घ्वनि 
का भर्थात्‌ विभक्ति के मार्ग में पड़े हुए ध्वनि के स्वरूप कों लक्षित करने धालों 
के सम्बन्धी मन में आनन्द, जो कि निवृत्तिड़्प तथा जिसका दूसरा पर्थाय 
चमत्कार है, प्रतिष्ठा को अर्थात्‌ विपर्यास आदि से उपहत, दूसरे अभावव।दो गआादि 
द्वारा उन्मूलक न हो सकने के कारण स्थिरता को [ आनन्दप्रतिष्ठा को ] प्राप्त 
करे इस प्रयोजन के सम्पादन के लिए उस [ ध्वनि ] का स्वरूप प्रकाशित करते 
हैं, यह सज्भुति है । ( 
( आशुवोधिनो .) 

श्रोताओं की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन है--विमति की निवृत्ति के 
साथ ध्वनि के स्वरूप को जान लेना । हृ9 प्रयोजन का प्रयोजन है 'सहृदयमनः 
प्रोति” इसी को स्पष्ट करने की दृष्टि से 'तस्य हि" * आनन्‍्दों लूमतां प्रतिष्ठाम्‌र 
यह लिखा गया है । इस वाक्य का अन्दय इस भाँति करना होगा--' घ्वने: 
स्वरूप लक्षयतां मनसि आनन्दों लभतां प्रतिल्वा] ! 'हातरुद' का घथें है सभो 
प्रकार के दुों से तितेतिं प्राप्त कर हैता । इसका दूसरा पर्याय चमत्कार! भी 
हो सकता है। 'प्रतिष्ठा' का अर्थ है इस प्रकार की स्थिरता कि जिसका 
छल्मूलन विपर्यास आदि से उपहत बुद्धिवाले अर्थात्‌ अभाववादी भादि पाँच प्रकार 
के घ्यनिविरोधी छोग न कर सके । “लमताम्‌ ८ प्रांस हो! का भाव है--उपयुंक्त 
श्रयोजन को पूर्ति हेतु उत्त ध्वनि का स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा है। . 


प्रथम उद्योतः ६३ 


[ छोचनम्‌ ] 
प्रयोजन च नाम तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्‍तृताप्राणत्यब तथा. सबतीत्याशयेन 
"“प्रीतये तत्त्वरूपं ब्रूम” इत्येकवाष्यतया व्याश्येयम्‌ तत्स्वरूपशब्दं ७्याचक्षाण: 
संक्षेपण तावत्पू्वोदीरितविकल्पप्रकोद्ध रणं सूचपति-सकलेत्यादिना । सकल- 
दाब्देन सत्कविशब्देन च प्रकारलेशे कत्मिश्विदिति निराकरोति | अतिरसणोय- 
मिति मावताहयतिरेकमाह । न हि 'सिहो वदुः, गड्ायां घोषः:” इत्यत्र 
रम्पता काचित्‌ उपनिषद्भुतशब्देन तु अपूर्व समाख्यामात्रकरण इहत्पादि 
निराकृतम्‌ | अणीयसीभमि रित्यादिना गुणालड्ूारानन्तभु तत्व सुचयति । अथ 
चेत्पादिना 'तत्समयान्त:पातिन' इत्यादिना यत्सामयिकत्व॑ शद्धित॑ तजिरवकाशी- 
करोति। रामायणमहाभारतशब्देनाविकवेः प्रभ्नृत्ति सर्वेरेव 'सूरिप्तिरस्यादरः 
कृत इति दर्शयति । लक्षयतामित्यनेन वाचां स्थितमधिषय इति पराप्यत्नि॥ 
लक्ष्यतेप्नेनेति लक्षो लक्षणम्‌ । लक्षेण निरूपपन्ति र्षयन्ति, तेषां लक्षणद्वारेण 
'निरूपयतामित्यर्थ: । सहृदयानामिति। येषां कांव्यानुशीलनास्यासवज्ञादिशद्री- 
भूतते मनोघुकुरे वर्णनीय तन्‍्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाज: सहृदयाः ॥ 
यथोक्‍तस्‌ -- 
थो.र्थों हृदयसंवावी तस्य भावों रसोझ्भूबः । 
दरीरं व्याप्यते तेन शुष्क॑ काष्ठसिवारिनना ।। 


प्रयोजन तो उस, [प्रयोजन] के द्वारा सम्पादनीय वस्तु की जो प्रयोक्‍तृता 
अथवा प्रयोजकतारूप प्राण जिम्तका, ऐसा होता है । इस दृष्टि से 'प्रीति के लिये 
उस घ्व॒नि का स्वरूप बतला रहे हैं! इसके ताथ एकवाक्य रूप से व्याड्या की 
जानी चाहिये | अथवा यह व्याख्या है । उप्तके स्वरूप को व्याख्या करते हुए 
सद्धुत रूप|में पुर्ववर्णित पाँचों पक्षों [ विकल्पों ] का निराकरण सूचित करते हैं-- 
“सकल! इत्यादि द्वारा । सकल तथा सत्कवि डछाब्दों के द्वारा कोई अ्रकार लेश 
सम्भव भो हो” इसका निराकरण करते हैँ । 'अतिरमणीय”ः इस विशेषण द्वारा 
#भाक्त! अर्थात्‌ लाक्षणिक से पुथऋत्व बतलाते हैं क्योंकि 'सिहो बदु:ः तथा “गज्जायां 
चोष:' इनमें कोई रमणीयता नहीं है । “उपनिषद्धू त' इस विद्येषण हाब्द द्वारा 
“अधूर्वभार्या [ ध्वनि यह नवीन नाम ] का रखना? इसका निराकरण किया है । 
“अणुतर' [मरणीयसी] इत्यादि बुद्धि के विश्ेषण द्वारा [ध्वनि का] गुण और अल 


हट घ्वन्याछाक 


छुपर में अन्तर्भाव नहीं हों सकता है, यह सूचित करते हैं । “और भी” इत्यादि के 
हारा 'उस समय के होने वाले” इत्यादि द्वारा जो सामयिक्क होने सम्बन्धी गलत 
की गई थी उसे निरवकाश करते हैं । *रामायण-प्रह/भारत' इत्यादि शब्दों के द्वारा 
आदिकवि से लेकर सम्पूर्ण [ सूरिभिः ] विद्वानों ने इस [ ध्वनि ] का आदर 
किया है, यह प्रकट करते हैं। “लक्षित फरते हुए! के द्वारा वाणी के अविषय में 
रत! का निराकरण करते हैं । -लक्षित करते हैं? इसके हारा लक्षण करते हैं । 

जिसके द्वारा छक्षित किया जाये उसे लक्ष” कहते हैं. भर्थात्‌ लक्षण। लक्ष अथवा 
लक्षण द्वारा निरूपण फरते हैं । [इसको कहा जायगा] उन सबका अर्थात्‌ “लक्षण! 

के द्वारा निर्पण करने वालों फा | सहृदयानामिति । काव्यानुशीलन के अम्यास 

द्वारा जिनके विद्वदीभृत मन के दर्पण में वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मय हों जाने 

की योग्यता हो, वे अपने हृदय के साथ संवाद [वर्णनीय वस्तु के साथ एकीकरण ] 

को प्राप्त होते वाले जन सहृदय हैं । जैपा कि कहा भी है-- 

“जो, अर्थ [ विभावादि रूप वस्तु ] हृदय के साथ संवाद रखनेवाला हुआ 
करता है, उसकी भावनायें रसोद्धूव में कारण हुआ करती हैं । वह सहृदय के 
धारीर को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया करता हैं जिम प्रकार सूखे हुए काष्ठ को 
पग्नि व्याप्त कर लिया करती हैं ।! 

( भ्ाषुवोधिनी ) 

्वरि: के स्वहूपनिरूपण में दो प्रयोजन हैं--( १ ) ध्वनि के सम्बन्ध में 
घ्बनिबिरोधियों द्वारा जो तर्क भ्रादि प्रस्तुत किये गए हैं उनका निराकरण घ्वनि 
के स्वरूपनिरूपण द्वारा स्वयं ही हो जायगा यह है प्रथम प्रयोजन । ( २ ) ध्वनि 
के स्वरूप का निरूपण करने से सहृदयजनों को जो प्रीति प्राप्त होगी-यह द्वितीय' 
प्रयोजन । 

घ्वनि के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने हेतु पाठक प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन में 
.प्रवृत्त होगा तथा प्रीति के निमित्त स्वरूपज्ञान में प्रवृत्त होगा । यही इन दोनों 
की एकवाक्यता अथवा एकछपता है । | इ्प माँतिह|एकवाक्य में-'प्रीति के लिए 
उस ध्वनि के स्वरूप क्रोौ"हम बतछाते है” ऐसी व्याख्या करनी बाहिएँग अब, 


यदि “व्याख्येयम्‌! को व्याख्या+इयम्‌? ऐसा मान लें तो & 
(वह व्याख्या! है । इस भाँति एकवाक्य में 
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प्रथम उद्योतः द्र्ष 


अनेक विद्योषणों के साथ “तत्स्वरूपम्‌” की जो व्याख्या की गई हैँ उसके 
द्वारा ध्वनिविरोधो परचचों पक्षों के निराकरण को सूचित किया गया हैं । ये पाँचों 
पक्ष हैं-- क्रमाववादो पक्ष के तीन प्रकार के विकल्प तथा. चौथा भाक्तवादों झ्नौर 
पाँचवाँ अलक्ष णीयतावादी पक्ष । ऊपर की पंक्तियों में ध्वनि का जो विशिष्ट 
स्वरूप प्रदर्शित किया गया है उसमें प्रयुक्त विदोेषण इन पाँचों. पक्षों के निरा- 
करण को घ्वनित करने वाले तथा साभिप्राय हैं । सकल? तथा 'सत्कवि! शब्दों 
से “कस्मिड्चित्‌ प्रकारलेशे' वाले पक्ष का [ भर्थात्‌ यह ध्वनि सम्पूर्ण श्रेष्ठ कवियों 
के काव्य में उपनिषद्भूत प्रधान तत्व है, से इस कथन का कि पह छुछ थोड़े से' 
विचारकों द्वारा प्रचलित मलड्ूु।रों का ही नया प्रकार कल्पित कर लिया गया 
है, निराकरण हो जाता है। यह घ्वनितत्व “अतिरमणीयम्‌'” है, के द्वारा 
भाक्‍्तपक्ष का [ श्र्थातृ-“यह ६ वनि तत्व, शत्यन्त रमणीय है” के द्वारा भाक्स 
अथवा लक्षणापक्ष का निराकरण हो जाता है क्योंकि “बालक सिह, 'गज्ा! में 
घर'* आदि लक्षणामूलक वाक्यों में कोई रूण्योयता नहीं हुआ करती है जब कि 
घ्वनितत्व को 'अतिरमणीय” कहा गया है। ], उपनिषद्भूतम्‌? से “अपूर्वसमाख्या- 
सान्रकरणे” वाले पक्ष का [ अर्थात्‌ ,यह ध्वनितत्व सम्पूर्ण सत्काब्यों का उपनिषदु« 
भूत है” के द्वारा 'एक नवीन नाम रख देने से बया लाभ ?” का निराकरण हो 


जाता है। ] “अणीयसी भष्चिरन्दनका-्यलक्षण विधायिनां बुद्धिभिरनुन्मी लित- 
, पूर्वम्‌”” इस विशेषण के द्वारा गुण कलर अलड्ू.र के छब्तमुंतत्ववादी पक्ष का 


[ घर्थात्‌ '्वनितत्व सूक्ष्मपरिमाण से युक्त बुड्िवालों के द्वारा भी समझ पाना 
कठिन है' इस कथन के द्वारा “उस ध्वनि का गुण अथवा अंलद्भार में अन्तर्भाव 
कर दिया जामा चाहिये” इस कथन का निराकरण हो जाता है । ] 'अथ च! 
इत्यादि के द्वारा. तत्समयान्तःपातिना कश्चित्‌” सम्बन्धी पक्ष का [ कुछ लोगों वे 
ध्वनि के सम्बन्ध में यह कहकर सामयिक्त बतलाया था कि” कुछ सहृदयं व्यषितयाँ 
द्वारा स्वीकार कर लेने मात्र से ध्वनि का स्वरूप स्थिरता को प्राप्त व कर सकेगा 
इसका निराकरण करते हुये यह कहा गया है कि “रामायण. महाभारत आदि. 
सम्पूर्ण सत्काव्यों में ध्वनि का आदर किया गया है। यहाँ तक कि आदिककि 
तक ने उसकी प्रतिष्ठा की है ।' झतएव ध्वनि कुछ सहृदयों - द्वारा मान्यता का 
विषय नहों बन सकता है। ] त्था “लक्षयताम्‌ [ लक्षित करते हुए |” इस पद के 
द्वारा 'वाचां स्थितमविषये' का.निराकरण किया गया है [ पंचम पक्ष था कि बहु 
५ घ्चु० 


डर ध्वम्याछोके 


ब्वनि वाणी का विषय नहीं हो सकती अर्थात्‌ उप्रका लक्षण किया ही नहों जा 
सकता है | इसके निराकरण में कह्दा गया है 'लक्षयताम्‌” श्रर्षात्‌ उस ध्वनि के 
स्वरूप का लक्षण द्वारा निरूपण करने वाले । अ्भिप्राय यह है कि उस घ्वनि 
के स्वरूप का लक्षण किया जा रहा है। ] इस भाँति पाँचों पक्षों अथवा विप्रति- 
पत्तियों का उपर्युवत विश्येषणों द्वारा निराकरण हो जाता है । 

['लक्षयना_!'--'लोचन” तथा 'वालग्रिया! दोनों टीकाओं के लेखकों हारा 

परक्षयताम्‌! इस पद की व्याम््रा में 'लक्ष्यतेडनेन इति लक्षों लक्षणम्‌ ॥ लक्षेण 
निरूपयन्ति लक्षयन्ति, ठेपां लक्षणदारेण निरूपयताप्‌! यह आर्थ किया गया है ॥ 
यहाँ “करण में 'घत्र? प्रत्यय करके “लक्ष” शब्द का निर्माण क्रिया गया है । किन्तु 
पाणिनीय शास्त्र के अनुसार करण में घत्र्‌ नहीं होता है क्योंकि ल्युट” उसे बाघ 
देता है । इमका समाधान यह है कि [जब महाभाष्यकार ने “उपदेशे$जनुतासिक 
इत्‌' में बाहुडकात्‌ करण घत्रन्त “उपदेश? शब्द का साधन क्रिया है तो फिर बाहुल- 
कात्‌ करण घबत्रन्त वाला मार्ग यहाँ भी निकाला जाता संभव है । किन्तु 'दिव्या- 
झ्जना! में महादेव थास्त्री जी द्वारा 'लक्षयताम्‌! का सीधा 'निहूपयताम्‌” अर्थ कर 
देने से पूर्वोक्त वाहुलक की क्लिप्ट कल्पना से बचा जा सकता है| ऐशो स्थिति में 
अगतिक गति तथा बाहुलक का आश्रयक प्राप्तरः करण घबन्‍्त लक्ष” पद के 
ब्युत्पादन का प्रयास्त क्यों किया जाय ? यह विद्वानों द्वारा विचारणीय है । 

सहृदय ही हम ग्रन्थ के अधिकारो हैँ। काठ्यों के अनु शीलन के अम्यास द्वारा 
जिनके विश्वदोमृत मत के दर्पण में वर्णतीय वस्तु के साथ तन्मय हो जाने की 
योग्यता हुआ करती है वे अपने हृशय से संवाद [ अर्थात्‌ वर्णनीय वस्तु के साथ 
एकता स्थापित करना | को प्राप्त होने वाले जन हो राह्दरफ्जन कहलाते हैं । 
)॥ अर्थात्‌ वर्णनोय वस्तु के साथ तनन्‍्मयता अथवा एकाकारिता को प्राप्त कर लेना 
हो सह्ददयता है । ] जैसा कि कहा भो गया है-- 

'जिस अर्थ [विपय] में हृदय को तन्मय कर देने वाली सामर्थं हुआ करती है 
छसकी भावना भ्रयवा निरन्तर चवंणा ही चर्वगाप्राण इसकी अभिव्यक्ति में कारण 
होती है ।.जिध भांति सूले हुए काठ में अग्नि ध्याप्त हो जाया करती है, उसी 
माँति हुदय करो एकाकारछूप में परिणंतकर वह अर्थ अथवा विषय सम्पूर्ण शरीर 
बर अपना प्रमाव उत्पन्न किया करता है। इसी दृष्टि से रसचर्वगा के अवसर पर 


प्रवम उद्योत: ६ 


रोमाजण्च आदि शारीरिक विक्नारों को अनुमूति हुआ करतो है । 
[ छोचनम्‌ ] 
आनन्द इति। रसचर्वणात्मन: प्राषान्यं दर्शयन्‌ रसष्बनेरेव सर्वत्र सुड्य- 
भूतमात्मत्वमिति बशंयति । तेन यदुक्तमू-- 
ध्वनिर्नामापरों योडवि व्यापारों व्यञज्जनात्मक) । 
तस्य सिद्धेईवि भेदे स्पात्काध्येड्शत्थ ;न रूपता ॥ इति ॥॥ 
तबुपह॒स्तितं भवति तथा ह्यिधाम्ावनारंसचर्वणात्मकेडपि उ्यंशे काव्ये 
रसचवंणा तावज्जीवितभृतेति सवतो5प्पयविवादो5स्ति । ययोकत त्ववेव-- 
काथ्ये रसयिता सर्वो म बोद्धा न नियोगमाक्‌ । हति ॥ 
तदस्त्वलडूः रघ्वन्यभिप्रायेणांशमात्रस्वभिति सिद्ध साघनस्‌ । रफतध्वस्यत्ति- 
श्रायेण तु स्वास्पुपगमप्र तिद्धसंवेद नविदद्धमिति ॥ तत्र फवेस्तावरकीर्त्पा पि प्रीति- 
रेव सम्पाद्या | यवाहु-- कीति स्वगंफडामाहुः' इत्यादि । श्रोत्ृगां च व्युत्पत्ति- 
श्रीती यद्यवि स्तः, यथोक्तमू-- 
घर्मायकाममोक्षेषु बेलक्षण्य॑ कलासु च।* 
करोति कीर्ति प्रीविज्व साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ इति ॥ 

'आनन्दो मनस्ति लभतां प्रतिष्ठाम' इस कथन में मी साधारग अर्थ के अति 
रिक्त निम्नलिखित दो बातें और भो घ्वनित होती हैं-- 

१. भ्रागो चलकर ध्वति के तीन भेद किये जावेंगे -( १ ) वस्तुष्वनि (२ ) 
अलद्भारघ्वनि और ( ३ ) रसत््वनि | इन तीनों में नानन्दरूपरसध्वनि की ही 
प्रधानता हैं । प्रथम बात तो य्रह ध्वनित होती है । 

२. दुपरो यह है कि “ध्वन्या छोक! इप ग्रन्य के रचथिता हैं आनन्दवर्घता- 
चार्य । रचयिता होने के अतिरिक्त वे घ्वनिमार्ग के संध्यापक मी हैं । अतएवं इस 
घ्वनि की स्थापना रूप कार्य के द्वारा सहृदयों के मन में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो । 
इस भावना को भी अपने नाम के आदि भाग “आनन्द' छाब्द द्वारा प्रकट किया है ॥ 

आनन्द इति । रसचर्वणा रूप [ आनन्द का |] प्राघान्य दिखलाते हुए “रस« 

ज्वति' का ही प्रमुखहप पे सवंत्र आत्मत्व है, यह दिखला रहे हैं । इसी लिये जो 
पक कहा था+- 58 ५ 
ध्वनि नामका जो भी अन्य व्यज्जनात्मक व्यापार, है. उसका [, अभिषा और, 
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भावना से ] भेद सिद्ध हो जाने पर भी उसका काव्य में अंशत्व ही होगा,. 
[ काब्य ] रूपता नहीं होगी । 
वह निराकृत हो जाता है क्योंकि अभिधा, भावना गौर रसचर्वणारूप तीन 
झंशों वाले काव्य में रसचर्वणा प्राणखूप में स्थित है, यह तो आपके मत में भी 
निविवाद है । जैसा कि आपचे ही कहा है-- ह॒ 
काब्य में रस लेवे वाले सभी हो जाते हैं, किन्तु जानने वाला नहीं होता है 


श्लौर न आज्ञापालन करवे वाला ही होता है । 
अतएवं यदि वस्तुष्वनि और- अलऊझ्ुरघ्वनि के भ्रभिप्राय से अंशत्वमात्र है 


तब तो सिंद्ध बाठ को ही सिंद्ध करना है । और यदि रसघ्वनि के अभिप्राय से है 
तो स्वयं ही स्वीकार की गई हुई प्रसिद्धि डप सहृदयानुभव संवेदन के विरुद्ध होः 
जाता हैं । कवि कीि से भी प्रोति का ही सम्पादन करता है । जैसा कि कहा है- 
“ढीछि को स्वरूप फलवाली कहते हैं ।! इत्यांदि, जैसा कि कहा भो गया है-- 

“साधु झयवा सत्काव्य के सेवन करने से धर्म, अर्थ, काम श्र मोक्ष तथः 

क़लाओं में कुशलता और कीति तथा प्रीति रूप फल प्राप्त होते हैं ।? 
( आशुबोधिनी ) 

“आनन्द” इति | इस स्थल पर 'भानन्द' शब्द विशिष्ट अर्थ का घोतक है । 
रस की धर्वणा ही आनन्द” हैं । अतएव सर्वत्र रसध्वनि की ही प्रघानता है । 
इसको ही काव्य की भात्मा अथवा स्वरूप कहा जा सकता है | ऐसी स्थिति में 
अट्टूनायक हारा जो यह कह्टा गया था कि ध्वनि नाम का जो दूसरा व्यञ्जना- 
त्मक व्यापार है, यदि उसे अभिधा तथा व्यजञ्ञना से पृथक्‌ एक नवीन प्रकार 
ह्वीकार कर भी लिया जाय तो भी वह अंश ही होगा, काव्य का स्वरूप अथवा' 
झात्मा कभी भी नहीं हो सकता है । उनकी इस बात का निराकरण उन्हों के 
छिद्धान्त से स्वतः ही हो जाता है। बयोंकि वस्तु, अलझार और रसभेद से घ्वनि 
को तीन प्रकार का कहा गया है । इनमें रसचर्वणा को ही काव्य का जीवन माना 
शया है | इस विषय में भट्टनायक को कोई विवाद नहीं है । जैसाकि उन्होंने स्वयं 

हीकहाहै- -. " 
“काव्य में न तो ज्ञान की ही प्रघानता है. और न उपदेश की ही, उसमें तो _ 
एकामात्र रस की ही प्रघानता है ।” 
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अब यदि 'छ्वनि” को अंशो न मानकर वे अंश रूप में हो उसे स्वीकार 
करते हैं तथा अभिप्राय रूप में वे वस्तृष्वनि और अलझ्ूारघ्वनियों को ही 
णंशहव में मानते हैं तो इसे तो हम भो इसो खय में कहते हैं । तब्र तो हमारी व 
उनकी एक हो बात रहो । किन्तु यदि उनका क्षभिप्राय .रसघ्वनि' को अंशरखूप 
में मानने से है तत्र तो वे स्वतः स्वोकृत अयने सिद्धान्त से ही विरुद्ध जा रहे है । 
प्रसिद्धि के भो विरुद्ध यह होगा, साथ ही संहृदयों के स्वसंवेदनसिद्धि के विदद्ध भो । 

काव्यशास्त्र के आचार्यों द्वारा काव्य के अनेक प्रयोजन माने गये हैं। उन्त 

* सभी में आनन्द” का हो प्राघान्य है। कविदृष्टि से काव्य के प्रयोजन हैं. कोति 

तथा प्रीति । कीर्ति के द्वारा भी प्रीति का ही सम्पादन हुआ करता है । जैसाकि 
कहा भी गया है--कोर्ति स्वर्गफछ वाली हुआ करती है ।” आनन्द का ही नाम 
स्वर्ग भी है। अतएवं कीति का भी फल “आनन्द हुआ ।* 

श्रोता की दृष्टि से व्युत्पत्ति तया प्रीति कों काव्य का प्रयोजन कहा गया है ॥ 
जैसा कि कहा मी गया है--घर्म, अथं काम और मोक्ष तथा कहूओं में नैयुण्य , 
कीति और. प्रीति-ये फल सत्काव्य का सेवन. [ अध्ययन आदि ] करने से हुआ 
करते हैं ।! 

[ छोचनम्‌ ] 

तयापि तत्र प्रोतिरेव प्रधानम्‌ | अन्यथा प्रघुसंमितेस्यों वेदादिभ्यो सिश्र- 
संमितेभ्यश्चेतिहासाविष्यो व्युत्पत्तिहेतुम्पः फो5सप फराव्यरू्पस्प थ्युत्पत्तिहेतों- 
जायासं मितत्वलक्षणो विशेष इति प्राधान्पेनानस्व एबोक्त। । चतुव॑णं'पुत्पत्ते रवि 
चानन्व एवं पायंस्तिक घुरुय फलस्‌ ॥ 

- आनन्द एति घ॒ प्रग्यकृतो नाम । तेन स आानत्व॒वर्ष नाचार्य एतच्छास्त्रद्वारेण 
सहृवपहुबपेषु प्रतिष्ठां' बेवतायतनाविवदनश्व॒री स्थिति गउछत्विति भावः.॥ 
“सपोक्तम्‌ू -- 

उपेयुषामपि- वियव॑ सन्निबन्धविधायिनास्‌ । 
मास्त एथब निरातजूं कास्त॑ काव्यमर्य बपुः ॥ इति ॥॥ 
यया मनप्ति प्रतिष्ठा एवंविधमस्य मतः, सहृदयचक्रवर्तों खल्वयं प्रश्ण« 
कुदिति यावत्‌ | यथा 'युद्धे प्रतिष्ठा परमाजु नस्थ” इति। स्वनामप्तकदोकरणँ 
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शओोतृणां प्रव॒त्यड्भमेव पम्भावनाप्रत्ययोत्पावनमुखेनेति प्रन्यान्ते वक्यामः | एवं 
प्रन्धकृतः कवेः श्ोतुश्व मुख्य प्रयोशनमुक्तम्‌ ॥ १-॥ 

किर भी वहाँ प्रीति ही प्रधान है । अन्यथा प्रभुसंमित वेदादि से और मित्र- 
संझ्ित इतिहास आदि से, जो व्युत्पत्ति के हेतु हैं, उनसे व्युत्पत्ति के हेंतुमूत काव्य 
का जायामम्मितत्व रूप वैशिष्दूय ही क्ष्या रहेगा ? इसी कारण प्रधानरूप से 
“आनन्द! हो यहाँ पर कहा गया है | धर्म भादि चारों वर्गों की व्युत्पत्ति का भी 
आनरद हो पार्यन्तिक [ अन्तिम ] मुख्य फल है । 

ओर ' आनन्द! यह ग्रन्थकार का नाम [भी] है । इससे वे [आननन्‍्दवर्घनाचार्य] . 
इस शास्त्र के माध्यम से सहृदयों के द्वदयों में प्रतिष्ठा को, भर्थात्‌ देवमन्दिर में - 
देवता की भाँति कभी नष्ट न होनेवाली स्थिति को प्राप्त करें । जैसा कि कहा 
भी गया है-- 

स्व को प्राप्त हुए मी श्रेष्ठ काव्य के रचयिता कवियों का, बिना किसी 
गातडू के, कमनीय काव्यमय शरोर प्रतिष्ठित ही रहा करता है ।” । 

जिस माँति [ सहृदयों के ] मन में प्रतिष्ठा हो, ऐसा इनका मन है। अभि- 
प्राय यह है कि ग्रन्यकार तो सहृदयचक्रवर्ता है । जैसे-'युद्ध में मर्जुन की महती 
प्रतिष्ठा है ।” अपने नाम का-यह प्रकट किया जाना श्रोताओं की प्रवृत्ति का, 
सम्भावना का विश्वास उत्तन्न करने के द्वारा, अद्भ है, इस बारे में ग्रन्थ के 
शन्‍्त में हम कहेंगे । इस भाँति ग्रन्थकार, कवि और श्रोता का श्रमुख प्रयोजन 
कहा गया है ॥ १ ॥ 

( आशुवोधिती ) 

फिर भी इन सभी में 'प्रोति” की ही प्रघानता है बयोंकि यह प्रीति ही काथध्य 
का प्रमु्च प्रयोजन है। उपदेश तीन प्रकार के माने गये हैं--( १ ) प्रभुसम्मित- 
(२) मित्रसम्मित और (३) जायासम्मित । ( १ ) प्रभुसम्मित उपदेश-वेद आदि 
का उपदेश | वेद के उपदेश में किसी प्रकार का तर्क आदि करना संभव. नहीं होता 
है । उसका पालन करना अनिवार्य हुआ करता है । ( २ ) मित्रसम्मित उपदेश-- 
जैसे दर्शन अथवा इतिहास-पुराण थआांदि का उपदेश । यह उपदेश मित्र की भाँति 
अच्छे- बुरे का स्पष्ट निर्देश कर दिया करते हैं. तथा स्वयं निर्णय करने हेतु छोड़ 
(दिया करते हैं। (३ ) जाया बबवा काम्तासम्मित उपदेद--यह सर्वश्रेष्ठ उपदेष्य 
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है। यही उपदेश काब्य का होता है । इस उपदेक्ष में व्युत्पत्ति [ निपुणता ] के 
साथ प्रधघानरूप से “आनन्द? ही रहा करता है। इसमें प्रणयिनी के प्रणय को ही 
तरह सर्वया आनन्द को ही प्रघानता हुआ करती, हैं। वेदाई के उपदेशों को 
तथा मित्रों की सम्मति को ठुकराया जा सकता है किन्तु आनन्द की अनुभूति के 
साथ प्रणयिनी द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न कर दिया, जाया करता है उसका पालन 
करना अनिवाय॑ सा हो जाया करता है । इसी भाँति काव्य के सम्यक्‌ अनुशोलन 
से उत्पन्न हुए प्रभाव का अतिक्रमग किया जा सकता भी संभव नहीं हुमा 
करता है । 

घारों [ घ॒र्म, अर्थ, फाम और मोक्ष ] वर्गों की थ्युत्पत्ति का अन्तिम फल 
प्रीति अथवा आनन्द हो है । यही आनन्द छाब्द का वास्तविक अर्थ है। साथ हो 
आलन्दवर्धनाचाय॑ ने अपने उद्देश्य को भी “आतन्द” इस नाम से श्रकरट कर 
दिया । ] 


अभिप्राय यह है कि ग्रन्यकार आनम्दवर्धनाचार्य का उद्देश्य यहो था कि 
वे सहृदयों के हंदयों में उसी भाँति प्रतिष्ठा अथवा सम्मान को प्राप्त करें कि जिस 
भाँति किसी देवालय में सम्बन्धित देवता को प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है ॥ 
मन्दिर में प्रतिष्ठा शाइवत नहों हुआ करती है किन्तु मन में प्रतिष्ठा निश्चित रूप 
से शाइवत हुआ करती है । इस भाँति जब प्रन्थकार सहृदयों के मन में स्थिर 
रहेगा तो उनके इस सम्भावना प्रत्यय अर्थात्‌ अत्यधिक सम्मान के श्रति विश्वास 
करके श्लोतागण भी अवष््य हो उसके नाम से पग्रन्धं के अच्ययन में प्रवृत्त होंगे ॥ 
अतएव ग्रन्थकार निश्चित रूप से सहृदयचक्रवर्ती हैं | 'प्रतिष्ठा! का अर्थ है--+ 
अत्यधिक सम्मानपूर्ण स्थिति । जैसे-'युद्ध में अजुन. की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है । 

इस भाँति ग्रन्थकार, कविः तथा श्रोता--तीनों की दृष्टि से प्रमुख प्रयोजन" 
“आननन्‍्द' का कथन किया गया ॥। १ ॥ 

हस भाँति इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कथित अनुबन्धचतुष्टय का स्वष्टप 
इस स्थल पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। 'तत्स्वरूपं ब्रुम:' के द्वारा इस ग्रन्थ 
का प्रतिपाद्य त्रिषय 'ध्वनि का स्वष्टय' है, यह सूचित होता है। “विमतियों की 
विश्रतिपत्तियों की निवृत्ति तथा उससे 'सहृदयमनःप्रीतये! के द्वारा मन: प्रीति: 
: रूप प्रमुख प्रयोजन का ज्ञान प्राप्त. हो जाता है। ध्वनि के स्वरूप को जानवे की 
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इच्छा रखने वाले सहृदय जन ही उप्तके अधिकारी हैं । शास्त्र का विषय के 
साथ प्रतित्राद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है और प्रयोजन के साथ साध्यसाघनमाव 
सम्बन्ध है । 
धघ्वन्यालोक! 
तत्र ध्वतेरेव लक्षयितुमारब्प्रस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते-- 
यो5यं। सहृदयहलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थित: । 
वाच्यप्रतोषमानास्यों . तस्य भेदावुभी स्घृतो ॥ २७ 

यहाँ प्रयुक्त तत्र” पद का निर्माण मावलक्षण सप्तमी के अथवा सति सप्तमी 
के द्विवचनान्त से 'त्रल्‌ प्रत्यय करने से हुआ है । क्तएवं उसका बर्थ उन दोनों 
' अर्थात्‌ (विषय-ओऔर प्रयोजन के स्थित होने पर” यह होता है । 

(तंत्र) विषय तथा प्रयोजन-इन दोनों की स्थापना हों जाने पर, जिस । 
घ्वति का लक्षा करना है, उसकी आधारभूमि [ भूमिरिव भूमिका ] बनाने की 
दृष्टि से कहते हैं -- 

सहृ इथ जतों द्वारा प्रशव्रित जो अर्थ 'काब्य की जात्मा” के रूप प्रतिष्ठित है 
उसके वाज्य ओर प्रतोधधान नाप्रक दो भेद स्वीकार किये गये हैं । 

[ छोचनम्‌ ] 

नतु ब्विजिल्वक्यं बप ' इति- प्रतिज्ञाप बोच्यप्रतोषमानादथों हो भेवावर्ण- 
स्पेति बाच्य(भिवाने का सद्भतिहतुंमवतरणिका करोति-तत्रेति । [एवंविछेड- 
भिबेये प्रयोजने व हिवत इत्यथ:। >पुनिरिव भूमिका । यथा अपू्व निर्भाणे. 
चिहक्रोबिते पूर्व पुमि्विरच्यते, : तथा छ्वनिस्वक् पे प्रतोयमानार्ये निरूपयितथ्ये 
निर्विव।इततिद्वाध्याधिवात पूरति:॥ तत्यूष्ठेडधि रप्र तीयमानांशोल्लिड्भनात्‌ ॥ 
बाच्येत सतगीविकता गयतं तह्याध्यतपह्लवती यत्यं प्रतियादयितुम्‌ । स्मृता- 
वित्यतेत य. समाम्व।त पू्र हृति व्रद्थति । 'शब्दारयशरीर फाव्य'सिति यदुक्तं॑ 
तत्र शरो रप्रहुणावेव केवचिरात्मता तशनुप्र णकेन भाव्यमेब । तत्र छाब्दस्ताव- 
शघछुरीरभाग एवं सन्निविश्वते सर्वजनसंवेद्धर्मश्वात्स्यूलक शादिव तू । अथेः पुनः 
खहव बनपंवरेद्ो न प्रवृति । न हा ईंवातेग हाव्याःयपरेश:, लो कि क़वैदि कवाक्येषु 
तबभावात्‌ । तवाहु--सहृदपश्लाष्य इृति ॥ स एक एव/र्यो दिशाखतया विवेकि- 
लिदिमागबु द्॒पा विधज्यते ॥ 
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तथाहि--पछुल्येःयंरूपत्वे किमिति फश्मेचिदेव सहृदयाः श्छाधन्ते । तड्भूवि- 
ल्‍तव्य तत्र केनचिद्विशेषेण । यो विशेषः स प्रतीषमानधागों विवेक्िपिविशेष- 
डेतुत्वावात्मेति व्यवस्याप्यते वाच्यप्ंवलनाविमो हितहृदयेस्तु तत्पू थर्मावे विप्र ति- 
'पश्चते चार्वाकरिवात्मपृथरभावे अतएवं अथ इत्येकृतयोपकऋ्प सहृदयश्लाष्प- इति 
विशेषणद्वारा हेतुमभिधायापोद्धारवृशा तल्य हो भेवावंशावित्युक्तमू, न «तु 
 द्वाधप्यात्मानों का््यस्येति । 

“वनि के स्वरूप को कहते हूँ” यह प्रतिज्ञा करके वाच्य और प्रतीयमान 
नामक अर्थ के दो भेद हैं । इस भाँति वाच्य का कथन करने में कारिका की क्या 
संगति है ? ऐसी आशर्दुत करके सज्भुति करने के निमित्त अवतरणिका देते हैं ++ 
'सत्रेति । अर्थात्‌ इस प्रकार के अभिषेय और प्रयोजन के स्थित होने पर । भूमि 
: के समान भूमिका । जिस भांति प्पूर्व निर्माण करने की इच्छा होने पर पहले 
भूमि बना छी जाया करती है उसी माँति प्रतीयमान नामक घ्वनिरूप के निरूपण 
का लक्ष्य होने पर निविवादरूप से सिद्ध वाच्य का कथन भूमि है-। क्योंकि उस 
“चाच्य की पीठ पर प्रतीयमान नामक अधिक अंश का उल्लेख किया जाना संभव 
“है । वाच्य के सदृश समान शीर्ष के रूप में गिना जाना उसके भी छियाये न जा 
:सकने का प्रतिपादन करने के लिये है । 'स्मृती” के. द्वारा 'नो पहले समाम्नात 
“किया जा चुका है! [ यः समाम्नातपूर्व: ] उसे दृढ़ करते हैं । जैसा कि कहा गया 
है-'शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं” के अनुवार शरोरप्रहण से ही उसे अनु* 
प्राणित करने वाले किसी आत्मा को होना हो चाहिये | उसमें शब्द तो शरोर के 
भाग में ही सन्निवेश प्राप्त किये हुए है क्योंकि वह स्थूल एवं क्ृश आदि शरीर 
की तरह सभो लोगों द्वारा संवेध है.। अर्थ सभी छोगों द्वारा संवेद् नंहों हुआ: 
क़रता है। केवल अर्थ मात्र से काव्य का नाम नहीं पड़ा करता है क्योंकि लोकिक* 
चैदिक वाक्यों में वह [ काव्य का व्यपदेश ] नहों होता । “उसी को कहा है-- 
सहृदयदलाध्य इति! [ सहृइय लोगों द्वारा प्रशंसनोय ]- वह एक हो अर्थ दो 
शालाओं अथवा अंशों के रूप में होने के कारण विश्लेबनयोग्य लोगों के द्वारा. 
विभाग-बुद्धि से विभक्त किया जाया करता है। 


जैसा कि--दोनों में अर्थरूपता समान है। फिर किसी . हो सहृदय छोग 
प्रशंसा क्यों किया करते हैं? तो वहाँ किसी वैशिष्ट्य को होना चाहिये । जो 
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विद्येष है, वह है प्रतीयमान भाग । विद्ोष होने के कारण ही विवेकी लोगों द्वारा 
'आत्मा' के रूप में व्यवस्थापित किया जाता है । वाच्योर्थ की संवलना [ वासना] 
से विमोहित दृदयवालों के द्वारा उस प्रतीयमान के पृथक्‌ होने के कारण विप्रति> 
पत्ति को जाया करती हैं. जिस माँति चार्वाकों के द्वारा आत्मा के पृथक्‌ होने में: 
[ भ्रापत्ति उठाई जाया क्रतो है ।.] अतएवं 'अथं:” इस एकवचन के रूप में उप« 
क्रम करके 'सहृदयइलाघ्य” इस विश्येषण द्वारा हेतु कहकर अपोद्धार [विभाग] की: 
दृष्टि से उसक॑ दो भेद अथवा अंदा होते हैं, ऐसा कहा । यह नहीं कहा कि काव्य 
के दोनों ही अर्थ आत्मा होते हैं । 
( भाशुबोधिनी ) 
प्रस्तुत कारिका में अर्थ के दो भेद किये गये हैं (१) वाच्य और (२) प्रतीय- 
मान । वैसे प्रतीयमान श्रथं ही ध्वनि है। फिर यहाँ वाष्य-अर्थ का वर्णन क्‍यों 
किया जा रहा है ? प्रतिज्ञा तो यह की गई थो कि ्वनिस्वरूपं ब्रम) अर्थात्‌ ' 
ध्वनि के स्वरूप को बतला रहे हैं । ऐसी स्थिति में इसकी सज्भुति किस भाँति 
बैठेगी ? यह प्रषन उत्पन्न होता है। इसी का उत्तर देने की दृष्टि से प्रन्थकार 
द्वारा. पूर्वोक्त अवतरणिका लिछी गई है । उनका कहना हैं कि वहाँ पर यह: 
: क्ारिका घ्वनिष्तिद्धान्त सम्बन्धी लक्षण की भूमिका है । 'वहाँ पर” का अभिप्राय है 
उक्त अभिषेय और प्रयोजन के होते हुए । “भूमिका का अर्थ है 'मूमि के सदृद्यँ 
आधघार-मृमि का निर्माण हो जाने पर हो उसके ऊपर भवन-निर्माण का कार्य 
प्रारम्भ [किया जाया करता है| इसी माँति वाच्यार्थ ध्वनि की आघारभूमि है; 
उसी. के आधार पर प्रतीयमान भ्र्थ को अभिव्यक्ति हुल। करती है । भाव यह है 
कि प्र्थ का अधिक भाग प्रतीयमान अर्थ वाघ्यार्थ के आधार पर ही प्रतीतियोग्य 
हुआ करता है । वाच्यार्थ के समान ही प्रतीयमान अर्थ की गणना किये जाने का 
अभिप्राय यह है कि ग्रन्थकार अपने साध्य प्रतीयमान अर्थ को निविवाद सिद्ध 
वाच्यार्थ की सामान्य कोटि में लाकर प्रतीयमान अर्थ का भी वाघ्यार्थ की ही 
भाँति प्रतिपादन करना चाहते हैं। कारिका में 'स्मृतो! शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
इसका अर्थ' यह है कि प्रन्थकार आनन्दवर्धन से पूर्व इन दोनों अर्थों का कथन ' 
किया जा थुका है । इससे 'यः सामाम्नातपुर्व' की पुष्टि होती है । 
दाब्द एवं अर्थ को काव्य का दारीर कहा गया है। शरीर में आत्मा का 
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निवास होना अवव्यक है | अतएव काव्य-शरीर का भी “आत्मा” होना चाहिये । 
तभी काव्य को जीवित कहा जा सकेगा । “शब्द! कों आत्मा नहीं कहा जा 
सकता है क्‍योंकि उसकों तो शरीर रूप में ही स्वीकार किया जा चुका है | अत- 
एव दशब्दभिन्न ही कोई आत्मा हो सकता है। अर्थ दो प्रकार का होता है । एक 
अर्थ वह होता है कि जिसने सभी लोग सरलता से समझ सकते हैं उसमें कोई ऐसा 
वैशिष्टय नहीं हुआ करता है कि जो सहृदय जनों को अपनी झोर आाकषित कर 
सके । दूसरे प्रकार का अर्थ वह हुमा करता है कि जिसकी प्रशंसा सहृदय जन 
स्वयं ही करने लूगा करते हैं । इन दोनों में प्रथम प्रकार का साधारण अर्थ तो 
काव्य का हारीर ही कहलाता है। द्वितीय प्रकार के अर्थ को काव्य की आत्मा 
कहा जाया करता हैं | शब्द के सदृश बर्थ सर्वजन संवेद्य नहीं हुआ करता है । 
ओऔर न “काव्य” को अर्थ की सत्तामान्र से ही काव्य” यह सत्ता ही प्राप्त हो 
सकती है । क्योंकि लौकिक एवं वैदिक वाकयों में श्र्थ तो हुआ करता है किन्तु 
हम उन्हें काव्य नहीं कहा करते हैं ॥ इसीलिये सहृदयइलाघ्य आर्थ कों ही काव्य 
की आत्मा की संज्ञा प्राप्त हुआ करती है । इस भाँति आचार्य ने एक हो आर्थ 
को दो शाखाओं अथवा अंशों में विभक्त कियां है। यद्यपि काव्यार्थ मौर लौकिक 
छर्थ में यह समानता है +क दोनों को अर्थ की संज्ञा प्राप्त हुआ करती है किन्तु 
फिर भी सहृदय लोगों द्वारा काव्याथ की प्रशंसा तों की जाया करती है, लोकिक 
छर्थ को नहीं | अतएव यह स्वीकार करना होगा कि काव्यार्थ में लोकिक बर्थ 
को श्रपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवद्य है । जो वैशिश्च है उसीको 'प्रतीयमान! 
अंश के नाम से कहा जाता है । इसी वैशिष्ट्य में हेतु होने के कारण विद्वज्जन 
प्रतीयमान अर्थ को ही भात्मा के रूप में व्यवस्थापित किया करते हैं किन्तु 
इतना अवश्य है कि इस प्रतीयमान अर्थ की आधारभूमि के रूप में वाच्यार्थ 
अवश्य रहा करता है । अतएवं कुछ असहृदय व्यक्ति दोनों ही अर्थों की एकता 
को मानकर प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार न कर उसका विरोध किया करते हैं । 
जैसे चार्वाक लोग शरीर को ही आत्मा मानकर छारीर से पुथक्‌ आत्मा की सत्ता 
स्वीकार करने का विरोध किया करते हैं । यहाँ 'अर्थ:”ः इस शब्द में एकवचन 
का प्रयोग किया है मौर उसका विशेषण दिया है-'सहृदयहइलाध्य” । यह विशेषण 
काव्यार्थ के वैशिष्ट्य के हेतु को प्रकट करता है । भेद शब्द का अर्थ है 'भंश” ॥ 
दोनों बअर्थों के मिश्रण के कारण एकता को बुद्धि से एकवचन का प्रयोग अवध्य 
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कर दिया गया है किन्तु विभाग की दृष्टि: से उस अर्थ के दो अंश बतला दिये 
गये हैं । अतएव ऐसा नहीं समझना चाहिये कि दोनों अर्थ [वाच्य एवं प्रतीयमान] 
काव्य की भात्मा हैं । 
“घ्वन्यालोक:”? 
काव्यस्य हि लल्तोचितसप्निवेशचारुण: शरीरस्येवात्मा साररूप- 
पत्तया स्थितः | सहृदयदलाध्यो योजर्थस्तस्थ वाच्यः प्रतोयमानदच द्ौ 
भेंदौ । 
जिस भांति शरीर के अम्यन्तर आत्मा कीं सत्ता हुआ करती है उसी भाँति 
सुन्दर [ गुण, अलद्धार से युक्त ], उचित [ रसादि के ध्नुरूप ] रचना के कारण 
रमणीय काव्य के तत्वरूप में स्थित, सहृदयजनों द्वारा प्रशंसित जो भर्थ है उप्तके 
वाच्य” और 'प्रतीयमान” दो भेद हुआ करते हैँ-। 
र [ छोचनम्‌ ] 
फारिकाप्तागगत॑ काव्यशब्दं व्याकतुं माहु--काव्यस्प हीति । ललितशब्वेन 
गुणालज्ूरानुग्रहमाह । उचितशब्देन रसविषयमेवोचित्यं भ्वतोति व्शयन्‌ 
रसघ्वनेर्जीवितत्वं सुचयति ॥ तवधावे हि फिमपेक्षयेव्मोचित्यं नाम सर्वत्रोद्धों- 
रयत इति पाव)॥ योपज्यं इति यदवानुबदन्‌ परेणाप्येतत्तावदश्युपगतमिति 
वर्शयति॥ तस्येत्याविना तदस्युगम एवं दरघंशत्वे सत्युपपद्यत इति वर्शयति । तेन 
यदुकक्‍तम्‌-- चारुत्वहेतुत्वाद्‌ गुणालजू।रव्यतिरिक्तो न ष्वनि: इति तत्र ध्वने- 
रात्मस्वरूपत्वाद्धेतुरसिदृध इति बर्शितम्‌ । न ह्यात्मा चास्त्वहेतुर्देहस्पेति 
सवति । भ्थाप्येव॑ स्पात्तयापि वाध्येःन कान्तिको हेतु:॥ न ह्यलूझूायं एवा- 
लड्भूगर:, गुणी एवं ग्रुण । एतदर्थषभषि वाच्यांशोपक्षेप! । अत एबं वक्यति-- 
“बाच्य: प्रस्िद्:ः इति ॥ २ ॥ 
कारिका-भाग में आंगे हुए काव्य धाब्द की व्याख्या करने को दृष्टि से 
कहते हैं. काव्यस्य हीति । छलित' शब्द के द्वारा गुण और अलझ्कूएर का अनुग्रह 
[ सहायक होना ] कहा गया है। “उचित' क्षब्द के द्वारा (रसविषयक ही ओऔचित्य 
हुआ करठा है” यह दिखलाते हुए *रसध्वनि” का जीवित होना सूचित किया गया 
है। भाव यह है कि उस रस के अमांव में किसकी अपेक्षा से इंस औचित्य को सर्वत्र 
उद्घोषित किया जाता है। थोडर्य:! में 'पत्‌' शढ|इ के द्वारा. अनुवाद करते हुए 
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यह दिखलाया गया है कि दूसरों के द्वारा भी इसे संवीकार किया गया है । 'तसय' 
इत्यादि के द्वारा उस [ प्रतीयमान ] का मानना दो अंशों के होंने पर ही उपपन्नः 
होता है, यह दिखलाया गया है । इससे, जो कि यह कहा था कि “चारुत्व का 
हेतु होने के कारण गुण एवं अलूझ्लार से व्यतिरिक्त ध्वनि नहीं है! ध्वनि? के. 
धात्मास्वरूप होते के कारण उप्में हेतु प्रसिद्ध है, यह दिखछा दिया। भात्मा' 
शरीर का चारुत्व हेतु हुआ करता है, ऐसा निस्सन्देह नहीं होता है । यदि ऐसा. 
हो तो भी वाच्य में अनैकास्पिक [व्यभिचारी] हेतु आ जाता है क्योंकि धलर्कुर्या 
ही अलड्ू.र नहीं हुआ करता है । गुणी ही गुण नहीं हुआ करता है । इस दृष्ठिः 
से भी 'वाच्य” अंश का त्याग किया ग्रया है । भतएव कहेंगे--'वाच्य अथ॑ 
प्रसिद्ध हैं! इत्यादि ; 
(भाशुबोघिनो) 

कारिकाभांग में जो काव्य! शब्द प्रयुक्त हुआ हैं, अब यहाँ उसी की 
“व्याख्या' करते हैं । काव्य ललित एवं उचित सल्निवेश के कारण रमणीय हुआ: 
करता है । 'छलित” शब्द से अभिप्राय है--काब्य में गुण एवं- शलूक्कारों की 
सहायता से चारुता अथवा रमणीयता आया करती है। उचित! छाब्द 'रसः 
विषयक भ्रौचित्य” का द्योतक है । इससे यहे प्रतीौति होती है कि काब्य का 
जीवनाघायक तत्व रसघ्वनि ही है। |[ क्षेमेन्द्र की “मौचित्यविचारचर्चा' 
ओचित्य सम्प्रदाय का एकमात्र ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के तृतीय -उद्योत में भ्ौचित्य 
सम्बन्धी सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया गया है । उनका कथन है कि 
भौचित्य सिद्धान्त का एकमात्र आधार “रस” हो है । शब्द तथा श्रर्थ के औचित्य 
का पर्यवस्तान भी “रस” में ही हुआ करता है। ] अतएव 'रसघ्वनि” हो औचित्य 
की दृष्टि से भी अपेक्षित हैं । फिर यदि “रसध्वनिः को काव्य/का जीवनाघायक 
तत्व स्वीकार नहीं किया जायगा तों सर्वत्र औचित्य सम्बन्धी जो घोषणा की जाया 
करती है उसका मन्तव्य क्‍या होगा ? 

योर्थ:! में यः [ यत्‌ ] का प्र्थ है कि वाच्यार्थ को विरोधी जन भी: 
स्वीकार करते हैं । “उस [ अर्थ ] के दो भेद होते हैं! इस वाक्य में “उस” शब्द का 
अभिप्राय है--कि दो अंशों [भागों] के होने पर ही उसको सत्ता सिद्ध होती है ।- 
जब रमणीय अंर्थ को काव्य की जात्मा के रूप में मान छिया तब _चारुत्व हेतु 
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होने के कारण ध्वनि” गुण एवं अलद्ार से व्यतिरिक्त नहीं हुआ करती है” इस 
कथन में 'स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास' क्रा जाता है क्‍योंकि मात्मा स्वयं शरीर के 
सौन्दर्य में कारण नहीं हुआ करती है। यदि हम किसी प्रकार इसको स्वीरार 
भी कर लें कि आत्मा शरोर के सौन्दर्य का कारण होती है तो भी हेतु में व्यभि- 
चार दोष तो आ ही जायगा । इसका कारण यह है कि जो स्त्रयं अलृकृत किये 
जाने योग्य है वह अलझ्भार कैसे हो जायगा ? जो स्वयं गुणी है वह गुण कैसे हो 
सकता है ? यदि 'प्रतीयमान-अर्थ! को ही “बंलड्ूर” अश्वा 'गुण' स्वीकार कर 
लिया जायगा तो फिर अलद्धार्य अधवा गुणी कौन कहलाएगा ? इस दृष्टि से भो 
'बाच्य” अंश का त्याग किया गया है । अतएवं यह कहा गया है कि 'वाच्य जो 
असिद्ध हैं! ॥ २॥ 
ध्वन्यालोकः 
तन्न वाच्यः प्रसिद्धों यः प्रकारैरुपमादिभिः | 
बहुधा व्याकृत: सोप्येः काव्यलक्ष्मविधायित्रि: । 
ततो नेह प्रतन्‍्यते ॥ 
केवलमनृद्यते पुनयंथायोगमिति । ः 
उनमें जो वाच्य अथं प्रसिद्ध हैँ उप्की व्याख्या अन्य काग्पतत्ववेत्ता आचार्यों 
द्वारा 'उपमा! दत्यादि भेडों के द्वारा नाना प्रकार से की गई है । 
काव्य के लक्षगकारों के द्वारा । 
उप्त कारण यहाँ उसका विस्तार नहीं क्रिया जा रहा हैं ॥ हे ॥ 
फिर उपयोग के अनुसार उसका अनुवाद मात्र किया जा रहा है । 
[ लोचनम्‌ ] 
तत्रेति। द्चंशत्वे सत्यपीत्यर्थ: | प्रसिद्ध इति | वनितावदनोद्यानेन्दुदया* 
दिलौकिक एवेत्यूथं)। “'उपमादिध्तिः प्रकार! स व्याकृतों बहुघेति' सद्भाति। ॥ 
अस्पैरिति कारिकाप्ताग काव्येत्यादिना व्याचष्टे । 'ततो नेह प्रतन्यत्ते' इति 
वविशेषप्र तिषेषेन शेषाध्यनुज्ञेति दर्शयति-फेबलमित्यादिना ॥ ३ ॥ 
तत्रेति--अर्थात्‌ दो अंजशों वाला होने पर भी | प्रसिद्ध इति--अर्थात्‌ स्त्री 
का मुख, उद्यान, चम्द्रोदय आदि लौकिक उद्दीपन। “उपमा” आदि प्रकारों के 
द्वारा उसकी बहुषा व्याख्या की गई है, यह सद्भुति है। 'अन्यै:” इस कारिकाभाग 
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की 'काव्यलक्षणविषायिभ्ि:' इत्यादि के द्वारा व्याब्था की गई है। भतएव 
उसका यहाँ विस्तार नहीं करते हैँ । इस भांति विद्येष के प्रतिषेष द्वारा शेष की 
अम्पनुज्ञा [ अनुवाद ] दिखलाई जा रही है--'किवल०? इत्यादि के ढवरा ॥ ३ ॥ 
( आशुत्रोधिनी ) | 

तृतीय कारिका के प्रारम्भ में आये हुए तत्र' शब्द का अर्थ है--'सहदयजन 
द्वारा प्रशसित अर्थ के दो भाग हैं। फिर भो वाच्यार्थ प्रश्िद्ध है| 'प्रस्िद्ध! शब्द 
का अर्थ है कि वाघ्यार्थ स्त्रीमुककमल, उद्यान, चन्द्रोदय आदि के रूप में लौकिक 
ही होता हैं। इस स्थल पर इसकी सद्भति इप्त माँति की जानी उचित है-- 
उपमा इत्यादि प्रकारों के द्वारा उसकी अनेक प्रकार से ब्याख्या की जा चुको- 
है । 'भन्यै:” पद कि जो प्रस्तुत कारिका में आया है, उप्ती की व्याख्या 'काव्य- 
लक्ष्यविघायिभिः' [ काव्यलक्षणकारों द्वारा ] के द्वारा की गई है । अतएवं उसका 
यहाँ प्रतनन [ विस्तार _] नहीं किया जा रहा है। इस माँति विशेष के प्रतिषेष 
द्वारा दोष का अनुवाद मात्र है। यह 'केवल०? हत्यादि के द्वारा दिखलाया 
गया है । 

यहाँ 'प्रतनन” एवं “मभनुवाद' दाब्दों को समझ छेना भी आवश्यक है। 
“प्रतनन! का अर्थ है 'अज्ञात अर्थ का ज्ञापन” । “'भनुवाद से अभिप्राय है-'ज्ञात 
अर्थ का ज्ञापन! । 

ध्वन्यालोकः 

प्रतोषमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्पमिवाड्रनासु ॥ ४॥ 

प्रतोयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात्‌ वस्त्वस्ति वाणीषु महात्रवीनाम । 
यत्तत्महृदयसुप्रसिद्ध प्रभ्िद्धेभ्यो लड़ते भय: प्रत्ीतेभ्यो वाइवयवेभ्यो व्यति- 
रिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाज़नासु | यथा ह्यज्भतासु लावण्पं पृथड- 
निर्वण्यंगानं. निखिलावयवव्यतिरेकिकिमप्पन्यदेव.. सहृदयलो चनामृत्त 
'तत्त्वान्तरं तद्धदेव सो5थे: | 

धर्थात्‌ 'प्रतीयमान” कुछ मौर हो वस्तु है जो स्त्रियों के प्रसिद्ध [ मुख, नेत्र, 
श्रोत्र आदि ] अज्जों से भिन्न [ उनके ] लावण्य के सदृश, महाकवियों को यूक्तियों 
में [ वाच्यार्थ से ] पृथषर्‌ ही माप्तित होंता है । 
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महाकवियों की वाणियों में वाच्यार्थ से पृथक्‌ प्रतीयमान कुछ अन्य ही वस्तु- 
है । जो प्रतीयमान अर्थ सहृदयजनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है तथा प्रसिद्ध अलंकारों 
एवं प्रतीत होने वाले क्षययवों [ शब्द और शर्थ ] से उंसी भाँति भिन्न है कि 
जिस भांति अंगनाओं में प्रसिद्ध अलंकारों [ ध्ाभूषणों ] एवं प्रतीत होने वाले 
शारीरिक [ मुख, नेत्र, भ्रोत्र शादि ] अंगों से सवंधा पृथक्‌ 'लावण्य' की प्रतीति 
हुआ करती है। जिस भांति अ्भनाओं में लावष्य [ सौन्दर्य ] पृथकरूप से 
दृष्टिगोचर होंवेवाले सम्पूर्ण अ्वयवों से भिन्न प्रतीतियोग्य होकर . सहृदयजनों के 
नेत्रों के लिये .अमृत-सदृश कुछ भर ही तत्व बन जाया करता है, उसी भाँति 
यह [ प्रतीयमान ] अर्थ है । 
' [ छोचनम्‌ ] 
अन्यदेव वस्त्विति। पुनः छाब्दो वाच्याद्वशिषद्योतकः। तहघतिरिषत 
सारधूत॑ चेत्यर्थ:। महाकवीनामिति। बहुबचनमशेषविषयष्यापकत्वमाह ॥ 
एतबमिघास्यसानप्रतीयमानानुप्राणितकाथ्यनिर्माणनिपुणप्र तिधाभाजनत्वेने व सहा+ 
कविव्यपदेशों भ्वतीति पाव:। यदेवंविंधमस्ति तद्भाति। न ह्मत्यन्तासतो 
आनमुपपन्नम्‌ । रजताश्ापि नात्यन्तमस्भाति | झनेन सत्तवप्रयुषत॑ तावज्भान- 
मिति झानात्सत््वमवगम्यते |, तेन यद्भाति तदस्ति तथेत्युवतं भवति | तेनाय॑ 
प्रयोगार्थ:-- प्रसिद्ध वाच्यं घ॒र्मि, प्रतीयमानेन ध्यतिरिफ्तेन तद्॒त्‌ू । तथा भास- 
' भानत्वात्‌ लावष्योपेताड्रनावत्‌ । प्रसिडधदाग्दस्य सबंप्रतीतत्वमलडकृतत्वं चार्थ: ॥ 
यत्तदिति सबंनामसमुवायभ्रमत्कारसारताप्रकटीकरणाथंमव्यपदेश्यमभ्योन्यसंवल- 
णाहृतं चाध्यतिरेकप्नम वृष्टान्तवाष्टन्तिकयोर्दशंयति । एतच्च किमपीत्यादिना 
प्याचष्टे | छावण्यं हि नामावयवप्तंस्थानाभिध्यड-ग्यमवयवध्यतिरिष्त धर्मान्तर- 
सेव । न खावयवासेव निर्दोषता' वा पृषणयोगो वा लावण्यमू, पृथडः निर्वण्यं- 
सानकाणादिदोषशुस्यश्वरी रावयवयो गिन्यामप्यलडछ् तायामपि लावण्यशुन्येयसिति, 
अतथाभुतायामपि कस्या>्बिल्‍लावण्याभृतचन्द्रकिषसिति सहृदयानां ण्यवहारात्‌ ॥ 
दूसरी ही वस्तु" । 'पुन:” दाब्द यहाँ वाष्य से विशेष का बोधक है। 
शर्थात्‌ [ प्रतीयमान अर्थ ])] उस वाच्य से व्यतिरिक्त भी तथा सारभूत भी है । 
'महाकबीनाम्‌! [ महाकवियों की ] इसमें प्रयुक्त बहुवबन सम्पूर्ण विषयों में 
[ प्रतीयमान श्र्थ को ] व्यापकता को बतछाता है। कहने का पभिप्राभ यह है 


प्रधम उद्योत! .. &१ 


कि जिसका विवेचन आगे किया जायगा उस प्रतीयमान अर्थ से बनुप्राणित काव्य 
के निर्माण में निपुण प्रतिभा का भाजन होने के कारण ही 'महाकबि” यह व्यपदेक्ष 
[ नाम संज्ञा ] प्राप्त हुआ करता हैं। जिस कारण वह [ प्रतीयमान ] भर्ष इस 
भाँति का [ व्यतिरिक्त एवं सारभूत ] होता है उस कारण सुशोभित होता है । 
क्योंकि जो अत्यन्त अप्तत्‌ हुआ करता है उसका तो मान होना घिद्ध॑ ही नहीं 
हुआ करता है । “रजत” , आदि भी अत्यन्त असत्‌ होने पर मासित नहीं हुआ 
करते हूँ । इससे स्पष्ट हो जाता है क्रि भान सत्ता से प्रेरित होने पर ही हुआ 
करता है । अतएव भान से [ प्रदोयमान ] का सर्व [ अल्तित्व होना ] ज्ञात 
होता है । इससे यह कहा हुआ हो जाता है कि जिसकी प्रतीति हुआ करती है 
. पह उस प्रकार का होता अवद्य है । इससे प्रयोग रूप अर्थ यह होगा कि प्रसिद्ध 
जो वाच्य धर्मी है वह अपने से व्यतिरिक्त प्रतीयमान से युक्त होता है क्योंकि वह 
उसी भांति भासित हुआ करता है जैसे लावण्य से युक्त किसी अज्भुना का छ्जु । 
'प्रसिद्ध/ शब्द का अर्थ हैं--'सबको प्रतीत होना' तथा 'अलंकृत होना! । “यत्ततु! 
[ जो, वह ] यह दो सर्वनामों का समुदाय [ प्रतीयमान छर्थ के ) 'चम्रत्कार का 
सार होना प्रकट करने की दृष्टि से व्यपदेश [ नामकरण ] की अछाक्यता एवं 
परस्पर मिश्रण से उत्पन्न [ वाच्य और व्यज् घ तथा गद्भुना (स्त्री ) का झड़ 
ओऔर लावण्य ] दृष्टाम्त और दार्ष्टान्तिक में अव्यतिरेक [ अभ्रेद ] के न्रम को 
दिखलाता है । और “कुछ” हृत्यादि शब्दों के द्वारा इसकी व्याक््या की गई है । 
लावण्य? तो बह घर्मविद्दोष ही है कि जो अवयवों के संघटन [ संस्थान ] द्वारा 
अभिव्यक्त होने वाला होते हुए होने पर भी अवयवों से भिन्न रहा करता है। 
अवयवों को निर्दोषता ही अचरा अवयबों का भूषणों से युक्त होना 'लावण्य' नहीं 
है क्योंकि पृथक्रूप में दिखछाई पड़नेवाले काणत्व आदि दोषों से रहित शारीरिक 
अंगों वाल तथा आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी “यह छावष्यशूम्य हैं” ऐसा 
तथा जो ठस प्रकार की नही हैं उस ज़िसो स्त्री में 'यह्‌ छावष्यरूपी अमृत की 
चन्द्िका है” ऐसा सहृदयों का व्यवहार होता है । 


अस्तुत चंतुर्थ कारिका में प्रतीयम्नान वस्तु के अस्तित्व का प्रतिपादन एक 

: बृष्टाग्त द्वारा किया गया हैं। जिस भांति कामिनियों' के क्षरोर का अषवा 

शारीरिक अज्भों का छावष्य उनके मुक्त, भाँल, नाक, काम आदि क्षारीरिक अंगों 
६ घ्य० 


८थ्‌ अव्षोलोके 


से अपृथक्मूत रहते हुए भी उनसे' भिन्‍न तथा कुछ विशि0ट चमत्कार को वस्तु-ला 
प्रेतीत हुमा करता है, इसी भाँति प्रतीयमाम अर्थ भी महाकवियों को बाणियों में 
बाच्यार्थ से पृथष्भृत होते हुए भी उससे भिन्‍न रूप में ही भासित हुआ करता है । 


प्रस्तुत कारिका में पुनः शब्द का प्रयोग वाष्यार्थ प्ते श्रतीयमान भर्थ की 
विद्येषता को प्रकट करता हैं। तात्वयं यह है कि 'प्रतीयमान अर्थ [ अथवा 
ब्यड॒ग्यार्थ ] वाच्यार्थ से भिन्‍न भी है और सारमूत भी । 'महाकवि' तथा ध्वाणी! 
इन दोनों शब्दों में प्रयुक्त बहुवचन का प्रयोग विषय की व्यापकता का ही दथोतक 
है । भाव यह है कि प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की वाणियों में सर्वत्र विद्यमान 
रहा करता है । 'महाकवि” की संज्ञा उन्हीं कों प्राप्त हुआ करती हैं कि जिनको 
भगवान्‌ की अनुकम्पा से ऐसी “प्रतिभा” प्राप्त हुई हो कि वे आगे बतलाये जाने 
वाले ग्रतीयेमान अर्थ से अनुप्राणित काव्य-रचना करने में निपुण हों । 'विभाति” 
शब्द बतलाता है कि जो इस प्रकार का हुआ करता हैं उसी की शोभा हुआ 
करती है । पूर्णरूप से असत्‌ पदार्थ का तो भान हुआ हो नहीं करता हैँ । शुक्ति 
[ सीप ] में भी रजत [ बाँदी ] का भान तभी हुआ करठा हैं जब कि उसको 
पुयक्‌ सत्ता विद्यमान रहा करती हैं । अविद्यमान वन्ध्यापुत्र अथवा आकाञपुष्प 
का तो भान कभी हुआ ही नहीं करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जिप्तके अस्तित्व का मान हुआ करता है, उप्ती के भान से सत्ता सिद्ध हुआ करती 
है। इस भाँति अनुमान ःस रूप में बनेगा-प्रसिद्ध वाच्य [ पक्ष ], स्वव्यति- 
रिक्त प्रतीयमान से युक्त हुआ करता है [ साध्य ], क्योंकि उसका भान होता है 
[ हेतु ] जैसे--छावण्य से युक्त कामिनियों के अद्भ॒ [ उदाहरण ]। प्रसिद्ध 
घन्द का अर्थ है-” 'सभी को प्रतीत होना तथा बलंकृत होता ।! 


“छातरण्यः को केवल देखकर ही समझा जा सकता है उसे प्रकट करने हेतु 
किसी भी एछाब्द में सामर्थ्य नहीं है। एसी के लिए आधघाय॑ आननन्‍्दवर्धन ने तो 
सर्वनामों 'यत्‌-तत्‌” का प्रयोग किया है। भर वृत्ति में 'क्रिमपि” [ कुछ ] के 
द्वारा उसकी व्याह्या:की | इसे स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्‍्थकार को दो बातें 
अभिप्रेत हैं। प्रथम तो यह कि जिस भांति लावण्य” को क्रिसी भी शब्द क्ले 
माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है [ अर्थात्‌ उसका व्यपदेश नाम संज्ञा ] 
नहीं किया जा सकता है। उसी भाँति प्रतीयमान भी वस्तुतः शण्यपदेश्य तंत्व है। 


प्रथम उेशील: ठहैः 


यहाँ यह ६५च रखना जैवश्यक है कि यहाँ उक्त बात मात्र 'रसच्वनि' की दुष्टि 
से ही कही गई है । 

दूसरी बात यह है कि जिस भाँति कामिनो के अज्॒ तथा लावप्प में लोगों 
को अम्नेद-सा प्रतीत होने लगा फरता है उसी भाँति वाच्य और प्रतीयमान में भी 
छोगों को अभेद की प्रतीति होने लगा करती है ओर वे दोनों. को एक समझने 
ल्‍ूगा करते हैं । इन दोनों बातों में 'प्रतीयमान” को “अव्यपदेशय” कहने का लाभ 
यहो है कि प्रतीयमात अर्थ “लावण्य! को ही भाँति एक चमत्कार सारतत्व है, 
उसकी अनुभूति ही की जा सकती है । 

[ छोचनस्‌ ] 

सनु लावष्यं ताबद्ब्यतिरिक्‍त प्रथितम्‌। प्रतोयसानं कि तबित्येष मे 
जानोसः, दूरे तु प्यतिरेकप्रथेति॥ तथाभाएमानत्वमतिद्धों हेतुरित्याशदूुप 
सहार्ष इत्पादिना स्वरूप तस्याभिधत्ते । सर्वेषु चेत्यादिना च॒ ध्यतिरिकप्रयां 
साधयिष्पति-॥ तत्र प्रतोयमानस्य तावबू दो भेदो - लौकिक), काव्यध्यापारैक- 
गोचरश्चेति । लौकिको यः स्वशब्दवाच्यतां फवाचिद्धिशिते, स व विधिनिषेषा- 
खनेकंप्रकारों वस्तु शब्देतोच्यते ॥ सो5पि हिविध:--य: पूर्व फ्वावि वाब्याणथे5- 
छज्भारप्तावमुपमादिरूपयतान्वभुत्‌, इदानों त्वनलजूपररूप एयान्यन्र गुणीभावा- 
झावातू, स पूव॑प्रत्यप्षिज्ञानबलादलजु।रध्वनिरिति व्यपविश्यते ब्राह्मफअमण- 
ज्यापेन। तदू पताभावेन तूपलक्षितं वस्तुमात्रपुपलक्ष्यते । मात्रग्रहणेन हि रूपाम्तरें 
निराकृतम्‌ । यघ्तु स्वप्नेषपि न स्वशब्दवाज्यो न लौकिफव्यवहारपतित), कि तु 
चाब्दसमयंसाणहदयसं वावसुन्द रविभावानुभाव समु चितप्रा ग्विनिविष्टरत्या दिया सना * 
नुरागयुकुसारस्वधंजिवानन्दचवं णाष्यापाररसनो यकूपो रसा । स क्राधपब्यापारेक- 
गोजरो रसप्यमिश्ति, स व ष्वनिरेवेति, सं एव सुरुषतयात्मेति ॥ 

'लावण्य' तो भज्जों से व्यतिरिक्त [ पुथक्‌ ] रूप में प्रसिद्ध है किन्तु वह 
'प्रतीयमान' क्या है? यही नहीं जानते हैं । व्यतिरेक [ भेद ] की प्रसिद्धि तो 
दुर की बात रही। उस प्रकार से भासमान होना रूप हेतु तो प्रसिद्ध है। यह 
शक्छु। करके 'स हि अर्थ: दत्यादि के द्वारा उस [ प्रतीयमान ] अर्थ का स्वरूप 
कहते हैं । 'सर्वेषु च” [ और सब उनके प्रकारों में ] इत्यादि के द्वारा व्यतिरेक 
की स्थिति को घिद्ध करेंगें।. उनमें प्रतीयमान के दो भेद हैं--( १ ) लछोकिक, 




















<द४ ध्वन्यालोके 


(२ ) काव्यव्यापारैकगोचर । लोकिक तो वह है कि जो कभी स्वशब्दवाच्य होने 
की दशा को प्राप्त करता है । वह विधि-निषेंध आदि की दृष्टि से अनेक प्रकार 
का होता है तथा “वस्तु” दब्द द्वारा कहा जाया करता है ॥ वह भी दो प्रक्नार का 
होता है-- जो पहले [ वाच्य की अवस्था ] सी वाक्‍्यार्थ में उपमादिरूप से 
अलझ्भारभाव को प्राप्त हुआ, इस समय [ व्यद्भधय होने की दशा में |] अल- 
ज्ारझूप नहीं ही है, क्योंकि अन्यत्र [ वाक्‍्यार्थ में ] .जो उसका गुणीभाव हो 


जाता था, वह नहीं होता । वह पहले की पहिचान के बल पर 'अलडू,रष्वनि” 


के नाम से पुकारा जाया करता है, जैसे ब्राह्मगसन्यासी | उस [ अलड्ूर ] 
रूप के अभाव से उपलक्षित बड़ वस्तु मात्र” कहलाता है । वस्तु” के साथ 
“मात्र? का ग्रहण करने के द्वारा दूध्रे [ अलड्भू।र ] रूप करा निराकरण किया गया 
हैं । जो स्वप्न में भी स्वशब्द वाच्य नहीं होता था लौकिक के अन्तर्गत ही भाता 
हैँ किन्तु शब्द के द्वारा समर्वित क्रिये जाने वाले तथा सहृदयों के हृदय से मेल 
खाने के कारण सुन्दर प्रतीत होने वाले विभाव और अनुभाव के अनुरूप हृदय में 
पहले से ही रहने वारी रति आदि बासनाओं के अनुराग [ उद्बोधन ] के हारा 
सुकोमल एवं सहृदय की संवित्‌ [ मन ] का, आानन्दमय चर्वणाव्यापार के द्वारा 
भ्ाास्वादम के योग्य होता हैं जिसे 'रस! बहुत॑ हैँ | काव्य के व्यापार का एक मात्र 
गोचर 'रसच्वनि' है । ओर वह ध्वनि” ही [ छ्वनि मात्र ] है, वहीं मुख्यरूप से 
भात्मा! है । 
( भाणुबो घिनी ) 

यद्यप 'लावण्य' नामक शारीरिक धर्म शर्रार के अंगों में निवास करनेवाला: 
ही हुआ करता है किन्तु वह शारीरिक अद्धों से भिन्‍न कोई दूसरा ही धर्म हर 
जिसे हम किसी अद्भ में सन्निविष्ट नहीं कर सकते हैं | इसी भाँति 'प्रतीयमांन' 
मर्थ की प्रतीति भी व!घ्यार्थ के माध्यम द्वारा ही हुआ करती है । वांच्यार्थ की 
प्रतोति होने के अनन्तर ही प्रतीयमान,भर्थ का बोध हुआ करता हूँ। किर भी यह 
प्रतीयमान् अर्थ वाच्यार्थ से सवंधा.भिन्न ही हुआ करता है । 

अच्छा, तो हम यह मानते हैं कि 'लावण्य” नामक धर्म अज्ग संस्थान से 
पृथक, प्रसिद्ध वस्तु है किन्तु 'प्रतोीयमान! कया वस्तु है? यह हमें ज्ञात नहीं । 
जब हम उसके घारे में जानते ही नहीं है ।, तव वाध्यार्थ से उसके पृथक्‌ होने की 
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प्रथम उच्योत! <८५्‌ | 

बात तो दूर की हीं बांत' है । अतएव भासमानत्व हैतु स्वरूप से ही असिद्ध है । 
तथा उसके प्रतीयमान के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकना भी संश्षेव नहीं है ॥ | 
इसी बात का उत्तर देने के छिये 'प्रतीयमान” अर्थ को तीन- प्रकार का बतलाया क्‍ 
गया है तथा सभी प्रकारों में वह वाच्यार्थ से भिन्न है यह दिखलाया गया है? | 
प्रतीयमान अर्थ की पृथक्रता घिद्ध करने की दृष्टि से ऐसा कहा गया है । | 
। 


प्रतीयमान अर्थ के दो मेद होते है--(१) .लोकिक मौर (२) काव्यव्यापार- | 
मात्रगोचर । इनमें से प्रथम लौकिक प्रतोयमान् वह है जो कि कभी स्वशबदः | 


वाच्यता की स्थिति को प्राप्त किया करता है । इस लोकिक'ः प्रतीयमान के भी 
दो भेद हुआ करते हैं-( १ ) जो पहले किसी वाक्य के अर्थ में 'उपम्ता” भादि के ॥ 
रूप में अलड्भार होने का अनुभव फ़र चुका हो, किन्तु वर्तमान में किसी के प्रति 
गौण न होते के कारण अपनी अलड्धाररूपता का त्याग कर चुका हो । चूंकि यह 
पहले अलदड्धुधर था, अतएव उसे अलदूर ध्वनि का नाम दिया जाता है। जैसे 
कोई ब्राह्मण, सन्याप्ती हो जाय तो उप्तका ब्राह्मणत्व तो समाष्त हो जायगा 
किन्तु वह अपनी भूतपूर्व गति के आघार पर ब्राह्मणसन्यासो ही कहा जाया 
करता है । उसी प्रकार से उक्त 'अलझ्कार को.भी भूतपूर्व गति के आघार पर 
अलख्कारष्वनि” नाम से ही कहा जाया करता है। ( २) वह है जो कि पहले 
: कभी अलूद्धारख्पता को प्राप्त न हुआ हो । हसे “वस्तुमाश्रध्वनि? नाम से कहां 
जाता है। "मात्र! शब्द द्वारा द्वितीय भेद 'अलझ्भूारध्वनि” का निराकरण हो 
जाया करता है । इस भाँति प्रतीयमान के प्रथम भेद [ लौकिक ] को व्याख्या 
हो गईं। कुछ 'प्रतीयमान अर्थ इस प्रकार के भरी हुआ करते हैं जो कि स्वप्त 
में भी स्वशब्दवाच्य नहीं हो सकते हैं तथा न कभी लोकव्यवहार में ही भा 
सक्रते हैं. किन्तु उतका स्वरूव “आनन्द! प्रदायक अवश्य हुआ करता है। मानव- 
मात्र के हृदय में लोकिक अनुभूतियों के आधार पर “रति” इत्यादि भाव पहले 
से ही विद्यमान रहा करते हैं। ज़ब हम किसी काव्य के शब्दों का श्रवण करंते 
हैं अथवा अभिनय देखा करते हैं तो उनके द्वारा सम्बन्धित विभावों तथा अनुभावों 
की भो अनुभूति होने लगा करती है । हृदय की अनुकूल़ता के कारण ग्रे सुरम्य 
प्रतीत होने लगा फरते हैं । इस प्रकार की परिस्थिति. में 'काव्य के. सहृदय 
अष्येता व्यक्ति को अंथवा अभिनय में विद्यमान सहृदय दर्शक व्यक्ति के अंतःकरण 
में एक प्रकार के आनच्द की अनुभूति होने लगा करती है । यह्दी "आनन्द! रस 
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नाम से फट्दा जाया करता है । यही है काध्यव्यापारमात्रगोचर 'रसए्बनि” । इसी 
को 'स्वनि” नाम से पुकारा जाता है। इसीकी प्रमुखता के कारण इंसे काव्य की 
ल्नात्मा! कहा जाता है । आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार वस्तुतः भही है 'काब्य 
की आत्मा! । 
ध्वन्यालोक: 
स ह्वार्थो वाच्यसामर्थ्य क्षिप्तं वस्तुमान्रमर्क़का ररसादंयदचेत्यनेकप्रमेद- 
प्रभिन्नो दर्शयिष्यत्ते | सर्वेषु व तेपु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वस्‌ | 
यह प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ की सामथ्यं से प्रक्षिप्त होकर वस्तुमात्र, 
शलख्ार और रस इत्यादि के अनेक भेद-्रभेदों में विभक्त हा जाया करता है, 
यह आगे दिखलाथा जायगा। एन सभी प्रकार के भेद अथवा प्रकारों में वह 
[ प्रतीयमान धर्थ ] वाच्य से भिन्न ही हुआ करता है ॥ 
[ छोघनम्‌ ] 
यदूले प्ट्टननायकेन-- अंशत्य न पता इति । तद्ृस्त्वलजूरष्वन्योरेष यदि 
जामोपालम्प्त:, रसध्बनिस्तु तेनंबात्मतयाड्री कृत: । रसचर्वणात्मनह्तृतीयस्पांश- 
ह्यात्िषापावनांशठयोत्ती णंत्वेन निर्णयात्‌, वस्त्वलझू। रध्वन्यो रसध्वनिपयंन्तश्व- 
मेवेति बयमेव वक्यामस्तत्र सत्रेत्यास्ता लावतू। 
जो कि भट्टनायक ने यह कहा है कि [ ध्वनि | अंश होती हैं, रूप नहीं। 
यदि यह उमका उपालम्भ वस्तु और अछद्भारध्वतियों के लिये हो है तब तो 
कोई बात नहीं; क्योंकि इस स्थिति में रसध्वरनि को तो उन्होंने भी काव्य को 
आत्मा के रुप में स्वीकार कर ही छिया । जैसा कि इस चर्वणारूप तुतीय मंश 
अभिघा तथा भावनारूप दो आंशों से अतिरिक्त [ पृथक्‌ पर ] होने के रूप में 
निर्णय किया जा चुका है। वस्तुष्वनि और अलडझू।रघ्वति की पर्यवसान [ अन्त ] 
रसघ्वनि में हो जाता है, इस विषय में हम ही उ-उन ईथलों में कहेंगे ॥ बस, 
अब इस विषय में अधिक कहने की फ्या आवश्यकता ? 
( आशुबोधिनी ) 
भट्टनायक द्वारा जो यह कह गया है कि" 
“ध्बनिर्नामापरो योषपि व्यापारों व्यश्जनात्मकः । 
तस्य छिड़े४पि मेदे स्यास्‍्कारयेडशत्व॑ न॑ हपता ॥!! 


प्रश्षण उद्यतेवः <€७ 


अर्पातू झत॒ति नामक्ष जो. दूधरा व्यक्ष्जतारूप व्याप्तार है, उसका [ वाष्य से ] 
सेबनमिद्व हो जाने सर भी काव्य में उसका आंश्वत्व हो होगा, रूपता अथवा 
अंशित्व [आत्मा होना ] तहीं । 

भट्टनायक का कथन है कि 'ध्वनि काव्य का अंश होती है, उसका स्व॒छ्प 
नहीं !” उनके इस कथन से वस्तुध्वनि और अछंदुटरध्वति की अंशखूपता का 
प्रतिपादन करना ही अभिप्राय प्रतीत होंता है.॥ 'रसघ्वति! को तो वे स्वयं ही 
काव्य की आत्मा के रूप में स्वीक्षार करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं हीं यह निर्णय 
कर दिया है कि रसचर्षणात्मक तृतीय अंश उनके द्वारा स्वीकृत अभिधा और 
भावना नामक दो अंजों का अतिक्रमण कर स्थित होता है। आगे चलकर हम भी 
इस ब्रात को सिद्ध करेंगे कि वस्तुध्वति और अ्लद्धारध्वनियों का पर्यवसान 

सच्वनि में होता हैं। झतएवं अब इस विषय पर अधिक पर्चा करने से क्‍या 
लाभ 
ध्वन्यालोकः 

तथा ह्याञ्वस्तावत्प्रभेदो वाच्याद दूर॑ विभेदवान्‌ । स हि कदाचि 
द्वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेघरूप:ः | यथा-- 

जैसे कि प्रथम [ वस्तुष्बनि ] भेंद वाच्यार्थ से अत्यधिक भिन्न है। षपोंकि 
कहीं वाच्यार्थ के विधिरूप होने पर भी वह [ प्रतीयमान अर्थ ] निषेधरूपद्वेहोता 
है । जैपे-- 

भम घम्सिभ्र वीसत्थो सो घृुणभो अज्ज मारिओ देण । 


गोलाणइकच्छकुड ज़वासिणा दरिअसीहेण ॥ 
[भ्रम धामिक विख्रब्धः स शुनकोउ््य मारितस्तेन। 
गोदावरीनदी कच्छकुञ्जवासिना हृप्तसिहेन ॥] 


शर्थात्‌ हे धारमिक ! अब आप विश्वस्त होंकर घुमिये ॥ [ क्योंकि | गोदा: 
बरी नदो के किनारे कुठ्ज में निवास करने वाले मदमत्त [ अथवा उद्धत ] सिह 
ने आज उध्त कुत्ते को मार डाला है । 


[ छोचनम्‌ ].. 
बाज्यसासर्थ्याक्षिप्तसितिभिवश्रयव्यापक साप्तान्यलक्षणण्‌ । यद्षपि हि ध्वसनं 
शर्बस्थे द ब्याथारः, तथाष्यषंसामण्पंत्य सहुक़ार्णि: सर्वश्ञालपाबाधहाज्यसामण्याल 


<८ ध्वन्यालोके 


क्षिप्तत्वम्‌ । शब्दशक्तिमुलानु रणनव्यडस्येप्प्ययं सामथ्यदिव प्रतीयभानावगति:, 
शब्दशक्तिः फेवलमवान्तरसहुकारिणीति वक्ष्याम: । दूरं विभेदवानिति । 
विधिनिषेषो विरद्धाविति न फस्यचिवषि विमतिः। एतदर्थ प्रथम तावेबो- 
बाहुति-- 
“क्रम धार्मिक विद्ल॒ब्धः स शुनको5्यय प्रारितस्तेन । 
गोबावरीनदी कच्छुकुझजवासिना. दृष्तसिहेन ॥॥' 

वाच्य की सामथ्य से म्राक्षिप्ति यह [ वस्तुध्वनि, अलबृूंरध्वन्ति और रस- 
ध्वनि ] तीनों भेदों में व्याप्त रहने वाला सामान्य लक्षण है | यद्यपि घष्वनत, 
शब्द का ही व्यापार है, फिर भी सहकारी अर्थतामर्थ्य के सर्वत्र विद्यमान होने 
के कारण वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तत्व तो है ही । शब्दशक्ति तों मात्र अवान्तर मह- 
कारिणी ही हुआ $रती है, यह कहेंगे | बहुत दूर तक भेद रखने वाला ।? विधि 
ओऔर निषेध परस्पर तिरुद्ध हुआ करते हैं, इसमें किसी की भी असहमति नहीं है । 
इस विषय से सम्त्रन्धित भर्थ का उदाहरण दे रहे हैं--'भ्रम घारमिक” इत्थादि+- 

'हे धामिक ! ग्रोदावरी नदी के कितारे कुझ्ज में निवास करने वाले उस 
उन्मत्त पिंह के द्वारा वह कुत्ता आज मार डाला गया है, अतएबं अत्र आप 
विश्वस्त होकर घूप्तिये । 

( आशुवोधिती ) 

वाच्यार्थ/ की सामर्थ्य से भ्राक्षिप्त होना [ प्रतीयमान भर्थों से सम्बन्धित ] 
तीनों [ वस्तुध्वति, अलद्भूार ध्वनि और रसध्वनि ] भ्ेदों में समानरूप से लाग 
होता है । यद्यपि ध्वनित करना दाब्द का ही व्यापार है फिर भी सहकारिणी 
अथ्थ॑-सामर्थ्य की सत्ता तो सर्वश्र विद्यमान रहा करती है । अतए्‌व सभी स्थलों 
पर (वाज्यसामर्थ्याक्षिप्तत्व/ विद्यमान रहा कस्ता है । आगे चलकर (यह स्पष्ट 
किया जायेगा कि शब्दशक्तिमूलक-संलक्ष्यक्रमव्यज्भघ में भी अरथशक्ति के द्वारा ही 
प्रतीयमान अर्थ को प्रतीति हुआ करती है । दब्द-शक्ति तो माश्न अवान्तर सह- 
कारिणी ही हुआ करती है । 

“विधि और निषेध परस्पर विरुद्ध हुआ कंरते हैं इस विषय में किसी की भी 
असहभति नहीं है अर्थात्‌ यह सभी मानते हैं । अतएवं सर्वप्रथम इन्हीं दोनों से 
सम्बन्धित “वस्तुष्वनि” का उदाहरण प्रस्तत करते हैं । हसमें यह दिखलाया जा 
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रहा हैं कि यदि वाच्यार्थ विधिपरक है तो प्रतीयमान अर्थनिषेघपरक । देखिये-- 
“भ्रम घामिक' इत्यादि-- 

हे घामिक ! अथ- तुम विश्वस्तु होकर यहाँ म्रमण किया करो [ क्योंकि ] 
गोदावरी नदी के किततारे स्थित कुझ्ज में निवास फरने वाले उस मदोद्गत मिह 
ने उस कुत्ते को आज ही मार डाला है ।? 

[ लोचतम्‌ ] 

कस्या भ्रित्सडूतस्थान॑ जीवितसवेस्वायमानं घामिकसस्चरणान्तरायदोषा- 
त्तदवलुप्यमानपलल्‍लबकुसुमादिविच्छाय! करणाच्च परिच्नातुमियमुक्तिः । तन्न स्वतः 
सिद्धमपि स्मरण श्वप्येनापोदितमिति प्रतिप्रसवात्मकों निषेघामावरूप), न तु 
नियोगः प्रेषाविरूपो5न्न विधि, अतिसर्गप्राप्तक्ालयोह्ययं लोटू | तत्र भावतद 
पावयोविरोधाव्‌ द॒योस्तावन्न युगपद्दाच्यता, न क्रमेण, विरम्य व्यापाराघावातू । 
“विशेष्य नानिधा गच्छेत्‌' इत्यादिनाभिधाध्यापारस्य विरम्य व्यापारासंसवा- 
घिधानात्‌ । 

किसी नायिका के प्राणों के सर्वस्वरूप में स्थित सद्धुतस्थछ के घाधिक के 
संचरणरूप अन्तराय -[ विध्त ] के दोष तथा उप्के द्वारा तोड़े जाते हुए फूल 
पत्तों से छाया एवं शोभारहित कर देने के कार्य से रक्षा करने हेतु यह उक्ति है । 
वहाँ घार्मिक का स्वत.सिद्ध भ्रमण कुत्ते के भव से प्रतिषिद्ठ कर दिये जाने से 
यहाँ विधि प्रतिप्रसवरूप है भर्थात्‌ निषेधाभावहप है, तन क्षि प्रैधादिख्प नियोग 
है । भ्रम” पद सम्बन्धी जो यह लोट लकार है वह अतित्नर्ग [इच्छानुकूल प्रवृत्त 
होने ] और प्राप्तकाल के अर्थ में हुआ है । भाव एवं उप्तके अभाव में पार- 
स्परिक विरोघ होने के कारण दोनों की युगपत्‌ [ एकसमय में अथवा एक साथ ] 
वाच्यता नहीं है । क्रमशः भी नहीं, क्योंकि विराम हो जाने के अनन्तर व्यापार 
नहीं हुआ करता है । जैसा कि [ विशेषण में अपनी शक्ति खो देने के पश्चात्‌ ] 
“अभिधा विह्वेष्य तक नहों पहुँचती है” ६त्यादि के द्वारा श्रभिधा व्यापार का रुक 
कर कार्य करना असंभव फहा गया है । 

( आशुवोधिनी ) 

कोह पुंद्चली एवं प्रगल्भा नायिका अपने प्रियतम से गोदाबरी के किनारे 

स्थित कुछ्जों के मध्य निर्मित सद्धृतस्थान पर मिछा करती है ॥ उस स्थान की 
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रम्यता के कारण कोई धार्मिक सन्‍्यासी सन्ध्योपासत अथवा .घमण के छिये वहाँ 
आकर विध्त तो उपस्थित करने ही छगे, साथ ही वहाँ के पुष्ण एवं पत्तों को 
तोड़- तोड़कर उस स्थान को नष्ट करने लगे । उससे उस नायिका के कार्यों में 
विष्य पड़ने लगा । उसने सोचा कि कोई ऐसा उपाय किया जाय कि जिससे यह 
घामिक यहां न आया करे | वह धामिक व्यक्ति वहाँ रहनेवाले एक कुत्ते से भयभीत 
रहा करता था। अतएवं वह धाभिक को सम्बोधित करती हुई कह रही है-- 
है धामिक सन्यासिन्‌ ! वह कुत्ता, जो कि आपको प्रतिदिन तंग किया करता था, 
उसे आज हो गोदाबरी नदी के किनारे कुण्ज में निवास करने वाले मदोद्धत सिंह 
ने मार डाला है | अभिप्राय यह हैं कि प्रतिदिन आपके भ्रमण में बाधा डालने 
वाले कुत्ते के मर जाने से आपके मार्ग की वह बाधा तो अब समाप्त हो गई हैं । 
अंतएव अब आप तिद्िचन्त एवं निर्भग होकर भ्रमण किया करें। वह पुंइचली 
नायिका भली भाँति जानती है कि धामिक तो कुत्ते से ही भयभोत रहा करते हैं । 
जेब उन्हें यह ज्ञात होगा कि उप्ते पिह ने मार डाला है और वह सिंह यहीं समीप 
के कुंज में निवास करता है तो निश्चित रूप से यह घामिक व्यक्ति भूछ कर भी 
इस ओर आने फा साहस नहीं करेगा । अतएवं वह धामिक व्यक्ति को. निश्चिन्त 
ह्वोकर वहाँ भ्रमण करने का तिमन्त्रण दे रही है । 

अतएव यहाँ वाच्यार्थ तो यह है कि अब तुम निश्चन्त एवं निर्भय होकर 
यहाँ भ्रमण कर सकते हो, अब तुमको कुत्ते का कोई : भय नहीं रहा ॥ किन्तु 
इससे जो प्रतीयमान अर्थ आक्षिप्त हो रहा है, वह है वि-त्रभी तक तो यहाँ पर 
कुत्ता ही रहा करता था, भव यह पर दुर्दान्‍्त सिंह मो रहने लगा है, वह किसी 
दिन तुमको मार न डाले | अतएव भविष्य में आप भूलकर भी इधर न आइयेगा | 
इस भाँति उक्त इलोक से निकलने वाला वाष््यार्थ तो विधिपरक है किन्तु उससे 
जो प्रतीयमान अर्थ [ वस्तुष्वनि ] निकल रहा है वह निषेधक्तारक है । 

प्रस्तुत ब्लोक में 'घामिक' पद धरामिक की भीरता का, 'दृप्त” पद सिंह की 
भीषणता का तथा 'वासिना' पद सिंह की वहाँ निरन्तर विद्यमानता का सूचक है १ 

लि एवं लेट लकार सम्बन्धी प्रत्ययः तथा तैयत्‌ अत्यय “विधि-प्रेत्यय 
कहलाते हैं। विधिप्रत्ययान्त पदों का श्रवण करने से यह प्रतीत हुआ करता है 
कि 'छत्मे मां प्रवर्तयति' । विधिप्रत्ययान्त पदों के श्रवण करने से यह प्रद्मीत्ति होती 
है क्ति प्रयोक्ता व्यक्ति मुझे किसी विशेष कार्य में प्रतृत्त कर रहा है | अद़एछ विधि- 
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प्रत्यय का सामान्य धर्थ 'प्रवर्तना' ही हुआ करता है। यह प्रवर्तना वक्ता का 
अभिप्रायरूप है। 

.सोमांसकों के द्वारा विध्यर्थ के सम्बन्ध में विद्येषहप से विचार किया गया है 
उनके सिद्धान्तानुसार 'वेद' अपौरुषेय हैं। वेद में प्रयुक्त हुए 'स्वर्गकामो यजेते” 
आदि विधिप्रत्यय द्वारा जिस प्रवर््तना का बोध हुआ करता है वह शब्दनिष्ठ. 
व्यापार होने के कारण 'शाब्दी भावना' कही जाती हैं । लौकिक वाक्यों में तो 
प्रवत्तकत्व पुरुषनिष्ठ हुआ करता है. तथा अभिप्नायविश्ञेष में रहा करता है किन्तु 
वैदिक-वाक्यों का वक्ता. पुरुष नहीं है ! अतएव प्रवर्त्तुकत्व व्यापार केवल शब्द 
निष्ठ रहा 'करता है । भतएवं इसे 'शाब्दी भावना! कहा जाता हैं । 'पुरुषप्रवृत्यनु- 
कूलो भावयितुर्व्यपारविशेषः शाब्दी भावना ।' उस वाक्य का शक्रव॒णकर फर्ड के 
उद्देश्य से पुरुष की जो प्रवृत्ति हुआ करती है उसे 'आर्थी भावत्ता कहा जाया 
करता है--- प्रयोजनेच्छाजतितक्रियाबविषयो व्यापार आर्थी भावना । साधारण« 
रूप से 'विधि' शब्द का भर्थ होता है 'प्रवर्तक होना” अथवा 'भावना आदि रूप 
होना ।” किन्तु यह अथथ॑ 'क्वचिद्‌ वाच्यें विघिरूपे प्रतिषेघरूपो यथा! में सद्भूतः 
नहों होगा । अतएवं इस स्थछ पर “विधि का अर्थ प्रतिप्रसव अथवा प्रतिषेष- 
निवत्तन ही लिया गया है। भ्रम? पद में जो लोटू लक्कार हुआ है वह 'प्रैषाति- 
सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्ड/ इस पाणितीय सूत्र के अनुसार अतिसर्ग [ कामचार,. 
स्वेच्छाविह्वार | अथवा प्राप्तकाल अर्थ में हुआ है, प्रष [ प्रमाणान्तरभ्रमितेष्यें 
पुरुषनिष्ठा प्रनर्तना प्रैषः ] अर्थ में नहीं। 

्रम्म धार्मिक' '* इत्यादि उदाहरण में 'घूमो” इस विधिपरक अर्थ के पश्चात्‌ 
ही 'मत घूमो” यह निषेधपरक बर्थ की प्रतीति भी हो रही है । ये दोनों विधि- 
' निषेषपरक अर्थ परस्पर एक-दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैँ, एक ही समय में वाच्य 
हो रहे हैं । यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभिषा छाक्ति द्वारा जब एक विधि* 
परक अर्थ निकल चुका तब उसकी अ्रवृत्ति पुन: निषेधपरक कर्थ में नहीं होगी, 
ऐसा नियम है । शब्द के सद्भृतित अर्थ का कथन करने .में जो व्यापार हुआ 
करता है उसे 'अभिघा” कहते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकला कि तिषेघ१रक अर्थ 
तो संकेतित लर्थ है. नहीं | अतएवं इस निषेषपरक भर्थ के बोध के लिये किसी 
हूसरी शक्ति की कल्पना करनी होगी । वह शक्ति व्यव्जना ही हो सकती है । 
इससे जो अर्थ निककेगा वह “व्यज़यार्थ' होगा। 


श्र ध्वस्यालोके 


[ छोचनस ] 

ननु तात्पर्याधक्तिरपयंवसिता विवक्षया वृष्तधाभिकतदा विपवार्थानन्‍्वयकप- 
सु्याथंबाधबलेन विशेषनिमित्तया विपरीतलक्षणया व वाक्ष्यार्थीप्रुतनिषेष- 
प्रतीतिमप्ििहितास्वयवृज्ञा करोतीति शब्बशक्तिमुल एवं सो5थं: । एथमनेनोक्त- 
पस्रति हि व्यवहार), तन्न वाज्यातिरिक्तोस्न्यो5्यं इति । 
... [ शद्भा ] इस स्थल पर [ प्रमण की विधि में ] तात्पर्य-शक्ति विवक्षा 
[ कथन करने की इच्छा ] के रूप में पर्यवक्तित नहीं हुई है [ अभिप्राय यह है 
कि वक्ता जो कुछ भो कहना चाहता है उस भर्थ की पूर्ति नहीं हुई है। ] विवक्षा - 
होने से 'दुप्त' [ मतवाला ], 'धामिक? तथा 'तत्‌” [ वह ] इत्यादि पदों के अर्पों 
का अन्वय न लग सकना रूप मुल्य अर्थ के बाध के बल से विरोध के निमित्त 
वाली विपरीतलक्षणा के द्वारा अभिहितान्वयवाद की दृष्टि से वामब्रा# परत निषेध 
की प्रतीति को उत्पन्न करती है | अतएवं यह अथ दब्दशक्तिमूलरक ही है । इस 
आँति इसने कहा! ऐसा व्यवहार होता है। अत। वाच्यार्थ से भिन्‍न अन्य कोई 
अर्थ नहीं होता है |. 





( भाशुबोधिनों ) 


अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का कहना है कि वाक्यार्थ वही है जिसमें कि 
चक्ता का तात्पर्य निहित हो । इस भाँति तात्पर्य 'शक्ति के द्वारा वे लोग वाक्यार्थ 
. का बोध किया करते हैं तथा पदार्थ-बोध के लिये “अभिषा! शक्ति का । पुंक्चली 
नायिका का तात्पर्य भ्रमण के निषेष में है अर्थात्‌ 'भ्रमणनिषेष” हो वाक्यार्थ है । 
'यहाँ मुख्याथं का बाघ दृप्त', 'घारमिक' मोर 'तत्‌” इन तीन छाब्दों के प्रयोग द्वारा 
हो रहा है । 'दुप्त” शब्द का अर्थ है 'मतवाला” ध्थवा 'उद्धत' । अभिप्राय यह है 
कि पह सिह बड़ा ही भयानक है। 'घामिक्र' का अर्थ है 'एक महात्मा व्यक्ति! । 
महात्मा व्यक्ति में इतनी शक्ति कहाँ कि वह सिह का सामना कर सके । “'तत 
[ रस ] सर्वनाम यह बतछाता है कि उस सिह के यहाँ विद्यमान होने में कोई * 
सन्देह नहीं हैं । उसका होना सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्रवण-परम्परा से आपने भी सुना 
डी होगा । इन छाब्दों के प्रयोग से भ्रमण-विधान में विरोध उत्पन्न होता है । इत 
माँति यहाँ मुख्य अं का बाध हो रहा है । इस श्राघार पर यहाँ विप रोतलक्षणा 
आ उपस्थित होती है। और वह तात्पर्यथ्षक्ति की, जो भ्रमणं-षिधि में पर्यवसिंस 


प्रथम उद्योत्ष!. * थ्झ 


नहीं हो रहो थी, सहायक बनती है और इस भाँति बह अमण-निषेघरूप अर्थ की 
प्रतीत्ति कराती है। अतएंव यह निषेघपरक अर्थ शब्दशक्ति द्वारा ही निकलता 
हैं। 'तात्पर्यशक्ति” भी अभिषा के ही आश्रित रहा करती है। अतः भ्रमणनिषेष- 
रूप अर्थ अभिधामूलक हो है। इसी कारण व्यवहार में भी कहा जाता है कि 
उसने ऐसा कहा” । यह क़िसी के द्वारा नहीं कहा जाया करता है कि उसने 
ऐसा घ्वनित किया । अतएवं श्रप्रण-निंषेघपरक अर्थ वाच्यार्थ ही है, उससे मिन्न 
अर्थ नहीं । 


- [ लछोचमस्‌ ] 

नैतत्‌; भ्यो ह्यत्र व्यापाराः संवेद्यन्ते। पदाययेष्रु सामान्यात्मस्तभिणा- 
व्यापार:, सम्रयापेक्षयार्थावगमनशक्तिहं प्रिधा । समयश्व तावत्येव, न विशेषांशे, 
आनन्त्यावृष्यप्रिचाराच्चेकस्प | ततो विशेषर्षे वाक्याथें तात्पर्यशक्ति: परस्परा- 
च्विते, 'सामास्यान्यन्यथासिद्धेविशेष॑ गमयन्ति हि' इति न्‍्यायात्‌॥ सच्चा ला 
द्वितीयकक्ष्यायां भ्रमे'ति विध्यतिरिक्तं न किचित्पतोयते, अन्वयमाजस्थेव 
प्रतिपन्नत्वातूु ।॥ न॒हि 'गड्भायां घोष:', "हो बदुः हत्यश्न यथान्वय एव 
बुभूषन्‌ प्रतिहन्यते, योग्यताविरहातू, तथा तब झ्रमणनिषेद्धा सश्या सिहेन 
हत:, तदिवानीं झ्रमणनिषेधकारणवैकल्याव्‌ स्मणं तवोचित मित्यन्वयस्य 
काचित्क्षतिः । अत एवं मुख्यायंबाधा नात्र शडक्येति न विपरीतलक्ष णाया 
अवसर: । 


[ समाधान ] ऐशा. नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तोन व्यापार जाने जाते हैं । 
सामान्यरूप पदार्थों में अभिधा-व्यपार हुआ करता है क्प्रोंकि समय अर्थात्‌ 
सद्ुुत की अपेक्षा से श्र्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिषरा” कहते हैं ! 
संकेत उतने ही अंश में हुआ करता है, न क्नि विद्येष अंश में, क्‍योंकि उससे 
आनन्‍्त्य दोष होगा तथा. एक का व्यभिचार दोष भी | इस कारण परस्पर 
अस्वित विद्येषरूप वाक्यार्थ में तात्पर्यशक्ति हुआ करती हैँ | क्‍योंकि यह न्याय है 
कि--विशेष के बिना सामान्य को सिद्धि न होने के कारण सामान्य विशेष का 
बोघन कराते हैं । उस दूप्तरी कंक्ष्या में भ्रमण करो” इस विधि के अतिरिक्त 
अन्य कुछ प्रतीत नहीं होता । [ क्योंकि ] द्वितीय कक्ष्या में, अन्वयमात्र की. ही... 
प्रतीत्ति हुआ करती है । 'गज़ायां घोष” तथा सिंहो बहु! इन स्थलों में जिस . 











श्श्ड ध्वभ्थालोकिे 


भाँति अन्चय ही होना चाहता हुआ, योग्यता के अभाव के क्रारण [ शब्दों में 
अन्वित होने की योग्यता के अभाव के कारण ] प्रतिहत हो जाया करता है, 
उसी मभाौति तुम्हारे श्रमण का निषेघ करने वाला वह कुत्ता सिंह के द्वारा मार 
डाला गया; अतएवं इस समय भ्रमणतिषेघ के कारण के क्षमाव में तुम्हारा जरमण 
उचित है, इस अन्वय में किसी प्रकार की कोई क्षति [ बाघा ] नहीं हैं । अतः 
यहाँ मुख्य अर्थ के बाध की आशद्छा नहीं करना चाहिये । इस भाँति इस स्थल 
“पर विपरीत लक्षणा का अवसर है हो नहीं । 


( धाशुवोधिनी ) 

[ 'तात्पर्यवृत्ति” के सम्बन्ध में मीमांसकों के दो मत हैं-( १ ) भभिहितान्वय- 
वाद और ( २ ) अच्वितामिघानवाद । इनमें प्रथम मत है क्रुमारिलभट्ट और 
उनके अनुयायियों का । द्वितीय मत है प्रभाकरगुरु और उनके अनुयाधियों का । 
'अभिहितान्वपवाद' का सिद्धान्त यह है कि वाक्यार्थज्ञान तया वाक्यार्यपूरतति में 
तीन हेतु हुआ करते हैं-( १ ) भाकांक्षा, ( २ ) योग्यता और ( ३ ) सलिधि । 
इन तीनों से युक्त जब कुछ दाब्द परस्पर अन्वित होकर एक प्रकार के विद्विष्ट अर्थ 
का द्योतन क्रिया करते हैं तब उस शब्दसमूह को 'वाक्य' कहा जाया करता है । 
ऐसे वाक्य में दो प्रकार के अर्थ होते हैं-( १ ) पदार्थ और ( २) वाक्यार्घ । पदार्थ 
की प्रतीति होती है अभिधा-वृत्ति द्वारा और वाक्यार्थ की प्रतीति हुआ करती है 
तात्पर्यवृत्ति के द्वारा | इस भाँति अभिद्दिताखयवादियों के मत में' अभिघा एवं 

: तास्पर्य ये दो वृत्तियाँ वावयार्थबोध में बारण हुआ करतो हैं। वात्रयाथ॑ जब 
वर्यवप्तित हो जाया करता है तव एक तृतीयवृत्ति स्वीकार की जाया करती है । 
इसी का नाम है--'लक्षणा” । वाक्‍्यार्थवोघ के पश्चात्‌ जब तात्पर्यातृपपत्ति के 
कारण वाच्यार्थ का बोचे हो जाया करता हैं तब उससे सम्बन्ध्रित एक अन्य अर्य 
को ले लिया जाया करता है। इस तृतीयवृत्ति को ही 'लक्षणा” कहा जाता है ।] 

इस प्रकार अभिहितान्वयवाद अभिधा, तात्पर्य एवं लक्षणा इन सभी से युक्त 
है। अभिधावृत्ति द्वारा पदार्थथोध होता है मोर तात्पर्यवृत्ति द्वारा अन्वयरूप 
बाक्यार्थब्ोघ । किन्तु वावयार्थबोध के आकांक्षा आदि कारणों के अभाव में लक्षणा 
से काम लेना पड़ा करता हैं। जैसे 'गंगाया घोष:”, 'घ्विहो बटु:” इत्यादि वाक्यों 
अं शब्दों अथवा पदों का अर्थ तो हो जाता हैँ किन्तु त/त्पंर्यवृत्ति को दृष्टि से जब 





प्रथम उद्योत्त: श्षृ्‌ 


इनका संयोग करने लगते हैं तब तुरन्त ही ज्ञात हो जाता हैं कि इनमें योग्यता 
का अभाव 'है । ऐसे स्थानों पर अन्वय भी नहीं हो पाता | किन्तु यह बात 
“पत्रम घाभिक'**” इत्यादि उदाहरण में नहीं घटती हैं । यहाँ शब्दों अथवा पदों 
में मिलने की योग्यता का अभाव नहीं है । इसी कारण यहाँ मुख्यार्थ बाघ भी 
नहीं होता है । ऐसी स्थिति में विपरोत्तलक्षणा का अवसर भी प्राप्त नहीं होता है । 
[ लोचनम ] 

झवतु वाउसो । तथापि द्वितीयस्थानसंफक्रान्ता तावदसों न भवति। तथा 
हि-मुख्याणं छाघायां छक्षणाया: प्रक्‍्लूप्ति:। बाघा च विरोधगप्रतीतिरेव । न 
चाउच्र पवाथाज़ां स्वात्मनि विरोध: | परस्परं विरोघ इति चेत्‌-सोः्यं तहय॑न्वये 
विरोध: प्रत्येय: । न चाप्रतिपन्नेबचये विरोधप्रतीति:, प्रतिपत्तिश्वान्वयस्य ना- 
भिधाशकक्‍रपा, तस्याः पंदायंप्रतिपत्युपक्षोणाया विरम्याध्यापारात्‌ इति तात्पयं- 
दाफ्त्ये बान्वयप्रतिपत्ति: । 


अथवा वह [ लक्षणां ] हो | तत्र भो वह दूसरे स्थान पर संक्रान्त नहीं हो 
सकती । जैसे क्ि-मुख्य अर्थ काब्राघ होने पर लक्षणा क्री कल्पना की जाया 
करतो है और विरोघ्र की प्रतीति का होना ही वाघा है । इस स्थल पर पदार्थों 
का अपने आपमें कोई विरोध नहों है । यदि परस्पर विरोध है तो वह विरोध 
अन्वस में प्रतीत होना चाहिये । जब तक अन्वय प्रतिपन्‍न नहीं हो जाता: तत्ब 
तक विरोध को प्रतोति हो ही न सकेगी । और अन्वय की प्रतीति अभिवाश्ञक्ति 
द्वारा नहीं होगी क्योंकि पदार्थ की प्रतिपत्ति [ ज्ञान ] हो जाने पर वह उपक्षीण 
[ नष्ट ] हो जाती है, फिर उस [ अभिता ] का रुककर व्यापार [ दोवारा 
कार्य ] नहीं हो सकता । इस भाँति तात्पर्य-शक्ति से ही अन्वय को प्रतिपत्ति हुआ 
ऋरती हैं ॥ ४ 

( आशुवोधिनी ) 

अथवा यह किसी प्रकार मान भी लिया जाय कि यहाँ 'लक्षणा” का अवसर 
हैं तो भी निषंधपरक श्र्थ तात्परय॑वत्ति द्वारा जाना जाने योग्य नहीं हो सकता । 
कयोंक्रि लक्षण की कल्पना नहीं की जा सकतो है कि जहाँ मुख्यार्थनाघ हो । 
“ब्राध” भी नहीं हुआ करता है कि जहाँ विरोध की प्रतोति हो । यह प्रतीति दो 
रूपों में हो सकती है--( १ ) छाब्शें जयवा पदों का पार८परिक विरोध तथा 
























































(रधन्वय का बिरोध । प्रस्तुत उद्धरण में--'कुत्ते को सिंह ने मार डाला, जात 
स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण करें'-में किसी प्रकार का संशय किया जाना संभव हीं 
नहीं अतएव “अन्वय? में ही विरोध स्वीकार करना होगा । अन्वय में बिरोध की 
प्रतीति तब तक्क संभव नहीं जब तक कि अम्वय प्रतिपन्‍न न.हो जाय । अन्वयू 
सम्बन्धी ज्ञान क्भिधावृत्ति द्वारा हो ही नहीं सकता क्योंकि अभिषावृत्ति तो 
पदार्थ को उत्पन्न कर उपक्षोण हो जाती है.। साथ ही वह रुक-रंककर अपना 
कार्य कर नहीं सकती । ऐसो स्थिति में 'तात्पर्थवृत्ति' हारा ही अन्वय को ध्रतीति 
करनी होगी । [ तात्पर्यशक्ति भी धन्वय की प्रतीति अर्थात्‌ बाक्यार्थ का ज्ञान 
करने में ही समाप्त हो जाती है । अंतएव : 'अमण-निषेध” रूप लक्ष्यी मृत गर्थ 
इसकी सीमा से परे हो जा|यगा ।-] 


[ लोचनम्‌ ] 


नस्वेय॑ “अड्गुत्यग्रे फरिवरधतस्‌' इत्यत्राप्यन्वयप्रतीतिः स्थात्‌ ॥ किन 
झवत्यन्वप्रतीतिः वद्ववाडिमादिवाक्यवत्‌, किन्तु प्रसाणान्तरेण  सोध्च्वयः 
प्रत्यक्षाबिना बाधितः प्रतिपन्नोषपि शुक्तिकायां रणतमिवेति तवथगमकोरिणों 
वाष्यस्याप्रामाण्यम्‌३ घसिहो साणवकः: इत्यश्र॒ द्वितोयकक्ष्यानिविष्टतात्पयें- 
शक्तिसमपितान्वयवाधक्षोल्ल|सारस्त रमभिधातात्पयंशक्तिद् यव्यतिरिक्ता तावत्‌ 
तृतीयेव द्ाक्तिस्तद्वापकविधुरीकरणनिपुणा लक्षणाप्रिधाना समुल्लध्षति । 


[ शद्भा ] इस भाँति तो 'अद्भलि के अग्रभाग में सैकड़ों हाथी” इस वावय 
में भी अन्वय की प्रतोति हो जायगी ? [ समाधान ] तब क्‍या “दद्यदाडिसादि' 
[ महाभाष्य के ] वाक्य की ही भाँति अच्वय 'की प्रतीति नहीं होगी -? किन्तु 
ज्ञान हुआ भी वह अन्वय 'शुक्ति में रजत के सदृद्ञ दूसरे प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणों 
द्वारा बाधित हो जाता है । अतएव उसके ज्ञान कराने वाले वाक्य की प्राम्राणिः 
कता जाती रहती है। 'पसिहो माणवकः' में द्वितीय कक्ष्या “में रहनेबाली ताल्पर्य- 
शक्ति के द्वारा समपित अन्बय के दाघ के उल्लसित [ अर्थात्‌ प्रतीतिणोचर ] 
होने पर अभिघा और ताल्पर्य इन दोनों शक्तियों से ब्यतिरिक्त 'लक्षणा” नाम 
की तुतीय दाक्ति हो, जो कि बाधक को ब्यर्थ कर देने में निपुण है, समुल्लसित 
[ प्रवृत्त ] होतो है 





प्रथम उद्योतः ब्छ 


( आशुवोधिनी ) 
उपरिवर्णित बाधित स्थल में भी आप तात्पर्यशक्ति द्वारा ही अन्वयप्रतीति 
को स्वीकार कर रहे हैं; अतएव 'मडगुल्यग्रे करिवरशतम्‌' में भी आपको उसी 
स्थिति को स्वीकार करना होगा । इस दाद्धु। का समाधान यह है कि जब 
श्ाकांक्षायुक्त पदार्थोपस्थिति विद्यमान रहां करती है तब अन्वय-प्रतीति न होने 
का फोई कारण होता ही नहीं है । निराकांक्ष पदों में अवध्य अन्वय की प्रतीति 
नहीं हुआ करती है । जैसे महाभाष्य के 'दद्दाडिमानि, षडष्वाः” इत्यादि उदा- 
हरणों में अन्वय प्रतिपन्‍त नहीं होता [ महाभाष्य १-२-४५ | | महाभाष्य के 
चक्त उदाहरणों में निराकांस पदों का सद्भुलन है, अतएव इनमें अन्वय प्रतिएक्ष 
नहीं होगा । किन्तु प्रस्तुत स्थान पर इस प्रकार का पदों का सद्भूुलन नहीं है ॥ 
अतएव अन्त्रय तो हो ही जायेगा । किन्तु जिस भाँति शुक्ति में रजतज्ञान हो जाने 
पर भी प्रत्यक्ष क्ादि प्रमाणों द्वारा उसका बाघ हो जाया करता है उसी भाँति 
“अड्गुल्यग्रे करिवरशतम्‌” इत्यादि वाक्य अपने ज्ञात होने के पढ्चात्‌ उत्पन्न हुए 
बाघ-ज्ञान से विशिष्ट हो जाने के कारण प्रमाण नहीं हो सकते । अब यहाँ यह 
भ्रइन उत्पन्न होता है कि ऐसी स्थिति में तो 'सिंहो माणवकः” इत्यादि वाक्य भी 
प्रामाणिक न हो सकेंगे क्‍योंकि अन्वय का ज्ञान हों जाने के अनन्तर इनका भी 
बाघ हो जायेगा । इसका समाघान यह है कि 'सिंहो माणवकः? [ बालक शोर हैं ] 
इस वाक्य में पहले पदार्थोपस्थिति होगी, पुनः द्वितीय बक्ष्या में तात्पर्यवृत्ति द्वारा 
अन्वय का बोघ होगा । तदनन्तर अन्वय का बाघ सामने आयेगा | इस स्थिति में 
उस बाघकता को व्यर्थ कर देने में समर्थ “लक्षणा” नामक तृतीयवृत्ति उल्लसित 
होगी जो उक्त वाषय की अप्रामाणिकता का निराकरण कर देगी । 
[ छोचनम्‌ ] 
नन्वेव॑ 'सिहो बटु:! हत्यत्रापि फाव्यरूपता स्थात्‌ ॥ ध्वननलक्षणस्पात्मनो- 
” इ$चश्नापि समननन्‍्तरं घक्ष्यमाणतया भावात्‌ । ननु॒ घटेइपि जीवव्यवहार: स्यात्‌5 
आत्मगों विश्त्वेन तशापि भावात्‌। दारीरस्थ खलु विदिष्टाधिष्ठानयुक्तस्य 
सत्यात्मनि जोवस्यवहारः, न यस्य फरयचिदिति चेत्‌ गुणालडू.रौचित्यसुस्द र- 
धाज्याश्र हरीरत्य श्तति ध्वगनास्यात्मनि काध्यरूपताव्यवहार: । न ात्मनो+ , 
- सारता कालिदविति थ समानस्‌ । न चंथ॑ भतक्तिरेव प्वनिः, सक्तिह छक्षणा- 
७छथध्यू० | 


























-श८ इ्बल्याकोके 


व्यापारध्तृतीषकक्यानिवेशी । घतुर््या तु फ़क्यायां घ्वननव्यापार: ॥ तथा हिं- 
ज्ितयसच्चिषों लक्षणा प्रवत्तत इति तावज्भूबन्त एवं वदन्ति | तत् घुख्याग्रंबाधा 
वावत्पत्मक्षाविप्रमाणास्तरमुला । तिमित्त च यव्निधीपते साप्रोप्यादि तदपि 


 श्रम्राणात्तरावगम्यमेव । 


[ छ्द्का-] इस भाँति 'पिहो वदु:' [ सिंह ब्रह्मचारी ] में भी काव्यहपठा 
आ जायेगी जयोंकि शीघ्र हो कठ़े जाने वाली होने के कारण यहाँ भी ध्वननख्य 
पात्मा की स्थिति है ही। [समाघान-] तब तो घड़े में भी जीव का व्यवहार 
द्वोने लगेगा, क्योंकि आत्मा के विभु [ सर्वव्यापक ] होने के कारण आत्मा का 
अस्तित्व वहाँ पर भी है ही । यदि आप कहें के जब शरीर विशिष्ट प्रकार के 
[ इन्द्रिय. मन हृत्यादि ] अधिष्ठानों से युक्त हुआ करता,हैं मौर उसमें आत्म-तत्व 


- रहा करता हैं तभी 'जीव” का व्यवहार हुआ करता हैं जिस -किप्ती के लिये नहीं, 


वो [ काव्य के विषय में भ्री ] गुण और अबलझूार के औचित्य से सुन्दर प्रतीत 
होने वाछे शब्द ओर धर्थरूप शरीर के घ्वनन रूप आत्मा के होने पर काव्य 
रूपता रा व्यवह।र हुआ करता है । आत्मा को कोई असारता नहीं होती, यह 
तो दोनों में समान है। इप्त भाँति भक्ति! ही ध्वनि है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता क्‍योंकि 'भक्ति/ रूप लक्षणा-व्यापार तृतीय कक्ष्या में हुआ करता है। 
घ्वननृ-व्यापार तो चतुद़र्प ऋदेया में हुआ करता है । जैव ,कि तीनों (१) मुख्याध्ध- 
ब्राघ ( २ ) मुख्यार्थथोग, ( ३ ) प्रयोजन के निकट होने पर छक्षणाव्यापार की 
प्रवृत्ति हुआ करती है--यह तो आप हो कहते हैं. । वहाँ मुख्यार्थ का बाघ अप्रत्यक्ष 
ब्रादि दूपरे प्रमाणों द्वारा हों हअ। करता है । तथा जो सामीष्य आदि निमित्त. कहे 
शाते हैं बे भी दूपरे प्रमाणों दवा ही बोष्प हुआ करते .हैं । 
( क्राशुबोधिनी ) 
 छद्भु] |] जब 'प्वनन' को हो काव्य की आत्मा स्वीकार कर लिया जायगा 
जो फिर 'सिहो बढु/' इस स्थल पर भो काव्य का व्यवहार होने लग्रेणा क्‍योंकि 
प्रयोजन? जो प्रतीयमान होने को है वह यहाँ पर भो है । कहने का असिप्राय 
सह है कि प्रयोजनवती लक्षशा में प्रयोजन को प्रतिपत्ति द्ेंतु व्यज्ज्जनावृत्ति को तो 
आप मानते हो हैं । 'बालक क्षेर है” इस वाक्य में भी बालक के द्लोज॑श्ादि क्रप 
बक्षेत्रन करा ज्ञान व्यंबतवृज्ि ढारा ही होना हे । अतएब ध्वचन! रूप ग्रात्मा 





च्रश्चत्न उदग्योवः ९ 


की विचयमानृता में 'सहो बहु: यह वाक्य भी 'काव्स' की श्रेणी में क्‍्यों- च्ीं 
'मिना जायेगा ? 


[ समाघान- ] आत्मा” को “विशु' अर्थात्‌ सर्वव्यावक माना गया है॥ 
अतएव उसकी विद्यमानता घट में भी है । ऐसी स्थिति में “घट में भी जीव 
व्यवहार होन। चाहिये । किन्तु घट” में जीव” व्यवहार नहीं हुआ करता है।॥ 
इसी प्रकार 'सहो वदु:” इस वाक्य में भी ब्वनन” व्यापार के होते हुए होने पर 
भी 'काञ्य? का व्यवहार नहीं होगा। इसका उत्तर आप यह दे सकते हैं कवि मन 
तथा इन्द्रियों के अधिष्ठानं से युक्त शरीर में आत्मा की विद्यमानता होने पर ही 
“जीव” का व्यवहार हुआ करता है । तब हम भी यह कह सकते हैं कि गुणों तथा 
धल्ंकारों के ओचित्य के साथ सुन्दर शब्द और अर्थरूप शरीर जब 'ध्वनन- 
रूप आत्मा से युक्त हुआ करता है तभो वहाँ 'कान्य' व्यवहार हुआ करता है। 
प्रस्तुत उदाहरण द्वारा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस भाँति “घट! में व्यापक 
आत्मा के विद्यमान होने पर भी चेतनाशून्य होने के कारण आत्मा की भ्रसारता 
'नहीं स्वीकार की जाया करती है उसी भांति उक्त स्थरू पर भी “घ्वनन' व्यापार 
को विद्यमानता होने पर भी "काव्यत्व” के अमाव के कारण आत्मः की असारता 
को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अतएव यह दोनों में समान है । 

दूसरे यह कि "भक्ति! ही घ्वनि है, यह पक्ष भी ग़लत है क्योंकि भक्ति 
लक्षणाग्यापार है तथा यह व्यापार तृतीय क़॒क्ष्या में होता है । जबकि घ्वनज्" 
ज्यापार चतुर्थ कक्ष्या में हुआ करता हैं । अतएवं घ्वनन्नव्सापार ओर लक्षणा> 
व्यापार [ भक्ति] एक नहीं हो सकते हैँ । 


सभी लक्षणावादी यह स्वीकार करते हैं कि छक्षणा में निम्नलिखित तीन 
चातों का होना आवश्यक है--( १ ) सुख्या्थंवाघ, ( २ ) मुख्यार्थ सम्बन्ध तथा 
( ३ ) रूछि और प्रयोजन में से किसी एक का होंना | जैप्ते--“गंगायां घोष: 
हैं गंगा में आभीरों की बस्ती ] में “गद्भ्ा” शब्द का अर्थ है प्रवाह! । प्रवाह मेँ 
किसी वस्तो का होना सम्मव हो नहीं है । अतः मुख्य अर्थ का बाघ हो. जायगा 
ओर (२) मुख्य अर्थ से सम्बन्धित दूसरा बर्थ 'तट” ले लिया जाता है।। “गंगातट” 
झाब्द के स्थान पर “गंगा” छाब्द का प्रयोग किये जाने से 'गंगागत”ः श्ीतलत्व, 
भावनत्व तथा सेवनीयत्व की प्रतोति होती है । इस स्थल पर झोतल्त्व आदि को 



































श्ण्० धघ्वन्यालोके 


श्रद्दोति ही.लक्षणा का प्रयोजव है क्योंकि यह भर्थ गंगा? दब्द से निकल सकना 
सम्भव नहीं हैं । 

अब यह देखना है कि उपयुक्त तीनों बातों की प्रतीति में कौन-कौन से प्रमाण 
हैं- (१) मुख्याथंबाधघ तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पर ही भाधारित है | गंगा के जल- 
प्रवाह में वस्ती का बच सकना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित है । ( २ ) मुख्यार्थ- 
सम्बन्ध--समीपता, सदृश्ता आदि कई प्रकार के हो सकते हैं । यह भी प्रत्यक्ष 
आदि किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध, हो सकते हैं । प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा प्रयोजन 
फी सिद्धि हो जाती है ।” गंगा में आआभीरों की बस्ती! में 'भतिपवित्रंता, अति- 
शीतलता श्रादि प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है । 

अतठएव इन प्रयोजनों फी सिद्धि भी 'शब्दव्यापार” पर ही जाधारित है । 


[ छोचनम्‌ ] 

यत्तविवं घोषस्थातिपविध॒त्वशीतलत्वसेध्यत्वादिक प्रयोजनमदाब्दान्तरवास्यं 
प्रमाणान्‍्तराप्र तिपश्नम, वशोर्वा परात्र मातिशयद्यालित्वं तत्न धाब्दस्थ न तावजझ 
ध्यौपाश! । तथा हि-- हत्सासोप्याल्डसंत्वमनुमानमनेकात्तिकस्‌, सिह॒द्ाब्द- 
जाष्यत्वं व वटोरसिद्म्‌ । अथ यश्र यश्रेवंधाब्दप्रयोगस्तन्र तत्र तद्धमंयोग इत्य- 
बुमानस्‌, सस्यापि व्याप्तिहरहकाले मौलिक प्रसाणाग्तरं वाच्यमू, त चाल्ति । 
लव स्पृतिरियसू, झनमुभुते तदयोगात्‌, तियमारतिपत्तेवंबतुरेतद्विवक्षितमित्य- 
ध्यवप्तायोभाषप्रसड्भ।ध्चेत्यस्ति तावदत्र शब्दस्यंव व्यापार: । व्यापारश्व नापि- 
घात्मा, समयाप्मावात्‌ ॥ न तात्पर्यात्मा, तस्यान्वय५्रतीताविष परिक्षयात्‌, न 
* छक्षणात्मा, उक्तादेव हेतो: रखलद्गतित्वाभावात्‌ । तत्रापि हि स्खलब्गतित्वे 
पुनमुंख्याथंबाषानिमित्त प्रयोजनमित्यनवस्था स्थात्‌ । क्षत एव यत्केनचिल्लक्षित- 
झक्षणेति .नाम छुत॑ तव्व्यसनमात्रम्‌॥। तस्यावप्रिधातात्पयंलक्षणाष्यत्तिरिक्त- 
खतुर्थोष्सो,. व्यापारो (ध्वननद्योतनव्यड्जनप्रत्यायनावगभनादिसोद रव्यपदेश- 

निरूपितोःस्युपगन्तव्य: । तद॒क््यति-- 
जो यह कि घोष का अतिपवित्र होना, अतिशीतलछ होना, अतिसेवनीय होना 
जादि प्रयोजन, लाक्षणिक धब्द से अतिरिक्त अन्य शब्दों द्वारा न कहा जाने योग्य 
सथा दाब्द से अतिरिषत अन्य प्रमाणों द्वारा प्रतिपन्‍त न होनेवाला है अथवा 'बटु? 
का अतिपर।क्रमशाली होना [ प्रयोजन .] है, उसमें शब्द का कोई अन्य व्यापार 


प्रथम उद्योतः १०१ 


जहों होता: है, ऐसा नहों है । जैसा कि_[ 'गंगायां घोष:” इस स्यरू पर उसके 
समोप होने रूप हेतु से उसके घर्मत्व का अनुमान अने क्ान्तिक [ नामक हेत्वामाव 
से युक्त ] है और 'वढु' का सिंह शब्द होना रूप हेतु 'प्रसिद्ध/ [ स्वरूपाध्िद्ध ] 
है । भब यदि कअनुमान [ सम्बन्धी व्याप्ति ] का रूप यह बंबा लिया जाय कि 
जहां-जह इस प्रकार फे शब्द का प्रयोग है वहाँ-वहाँ उसके घर्म का योग है, वो 
उसके भो वग्याप्तिग्रहणकाल में कोई अन्य मौलिक प्रमाण की आवश्यहूता पड़ेगी, 

» किन्तु वह. है नहीं । न यह 'स्मृति” है क्ष्योंकि जिसका अनुभव नहीं किय्रा गया 
उसमें उप्रका होना सम्भव नहीं है तथा किसी नियम का ज्ञान न होने के कारण 
“वक्ता को यही विवक्षित है? इस अ्ध्यवस्ताय [ निएचय ] का अभाव असज् है ॥ 

: छातएवं यहाँ शब्द का ही व्यापार है [ ऐसा स्वोकार करना होगा ]। “मभभिषा' 
नामक व्यापार तो हो नहीं सकता क्‍योंकि समय” [ सद्धेत | का अभाव है?! 
सात्ए्येरूप व्यापार भी नहीं है क्योंकि वह अन्वय [ सम्बन्ध ] का बोध होने पर 
ही उसका परिक्षय हो जाता है । लक्षणारूप व्यापार भो नहों हो सकठा है क्योंकि ह 
कथित कारणों से हो 'स्खनद्गति” न होने के कारण [ अर्थात्‌ बाघ न होने के 
कारण ] | यदि 'तीर' आदि भथं में हो स्खलद्गति होना स्वोकार करते हैँ तो 
भुल्यार्थताघ ओर निमित्तहूप श्रयोजन होने के कारण अनवस्था हो जायगो ॥ 
अतएव जो किसी के द्वारा [लक्षित तीर आदि में पुनः 'वावनत्व! आदि अ्रपोजन 
को लक्षित करने की दृष्टि से] लक्षितलक्ष गा यह नाम रखा है तो वह व्य॑ंस्तन॑धात्र 
हो है । धतएवं अभिषा, तात्पर्य, लक्षणा से व्यतिरिक्त यह चोथा व्यापार है 
जिसे घ्वनन, चातन, व्यंजन, प्रत्यायन, अवगमन आदि सहोदरों अर्थात्‌ पर्याय 
वाचो दाब्दों के नाम से निरूपित किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य है ॥ 
घैसाकि कहेंगे-- 


( भाशुबोधिनो ) 
प्रस्तुत विषय यह है कि “गंगायां घोंष:' में 'बोष” का अ्तिपवित्र होना, 
. भतिशोतल होना, अतिसेवनीय होना आदि जो प्रयोजन हैं श्यवा “वदु” का 
श्रतिशय पराक्रमशाली होना रूप जो प्रयोजन हैँ, उनकी धिद्धि किप्ती अन्य प्रमाण 
छारा होना सम्मव नहों है । अतएव प्रयोजन सर्वया छाब्द के व्यापार का विष 
दे । ह॒पो दृष्टि से अच्ार्य द्वारा कहा गया है कि 'दाब्य के व्यापार का विषय 








श्न्र इ्वन्थालोकें 

नहीं है, ऐसा नहीं है। निष्कर्ष यह निकली कि प्रयोजन शब्द व्यापार का ही 
विषय है। ऐसा होने में दो प्रमुख कारण हैं (१) प्रयोजन 'झद्क्दान्तरवाच्य' है 
अर्थात्‌ लाक्षणिक शब्द ही [ जैसे--गंगा, सिंह आदि शब्द ही ] प्रयोजन की 
ब्रतिपादन करने में समर्थ हैं। दूसरा कारण है कि प्रयोजन की सिद्धि शब्द के 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण द्वारा नहीं होती है। इसी दृष्टि से आगे “अनुमान 
और स्मृति” की आशदूत करके उसका निराकरण किया गया है। साथ ट्ठी 
शब्द व्यापारों में झ्रभ्िधा, तात्पर्य और लक्षणा का निराकरण कर इन दोब्द- 
घ्यापारों के अतिरिक्त चतुर्थ 'प्वतत” नामक व्यापार को स्वीकार किया गया है । 


“गंगायां घोष तथा 'सिंहो व: इन स्थानों पर प्रतीत होने वाले प्रयोजन 
को अनुमान का विषय नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रथम स्थान में 'व्यभिचार' 
दोष है तथा हिठीय में 'असिद्ध/ नामक दोष । प्रथम स्थान में अनुमान का रूप 
यह बनेगा--” तोरं गंगागतातिपवित्रत्वादिघमंवत्‌ गंगासामीप्यात्‌' भर्थात्‌ जो : 
वस्तु गंगा के समीप होठी है वह गंगा के सदृश ही पवित्र आदि होती है, गंगा के 
प्रायः सभी गुण उसमें संक्रान्त हो जाया करते हैं । जैसे--मुनि लोग । ये छोग 
गंगा के समीप रहते हैं और पवित्र हुआ करते हैं | किन्तु सिर को खोपड़ियाँ जो 
किनारे पर पड़ी रहः करती हैं वे भी तो गंगा के समीप हैं किन्तु वे पवित्र नहीं 
हुआ करती हैं । अतएवं गंगा की समीपता को हेतु मानकर 'अतिपवित्रत्व” आदि 
को सिद्ध करना व्यमिचार नामक दोंष से युक्त हे। इसी को 'अनैकान्तिक' नाम 
से कहा जाता है। - 


द्वितीय स्थान पर 'सहों वटु: में अनुमान यह बनेगा--वदुः सिहर्मव।न्‌ 
फिहजब्दव!च्पत्वात्‌ सम्प्रतिपन्‍तमिह्वत्‌' | अर्थात्‌ ब्रह्मचारी विह॒धर्मवाला है, 
वाच्ण होने से । जो जो सिंह शब्द हुआ करते हैं वे-वे सिहघर्मवाले भो 
हैं, जैशे वास्तविक सिंह | उप्ती भाँति ब्रह्मचारो भी है । अदएव यह 
भो सिहधा/वाला हैं। अनुमान की इस अ्रक्रिया में 'स्वर्पासिद्ध/ नामक हेत्वाभारा 
है । इस अनुमान में पक्ष है 'वटु' तथा हेतु है-- घिहृद्मब्द वाच्य होना । अनुमान 
सम्बन्धी प्रक्रिया में 'हेतु! का पक्ष” में रहना प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों द्वारा 
सिंद होना चाहिये । किन्तु उपर्युक्त वावय में हेतु का पक्ष में रहना प्रत्येक्षरूष 





हुआ कर 








प्र्थम उच्चोतत! है०्शे 


में असिद्ध है । अतएव यह झनुभान ठीक नहीं है । ऐसी स्थिति में “प्रयोजन! को 
#नुमान प्रमाण का बिषय नहीं बनाया जा सकता है । 


यह 'स्मृतिः भी नहीं है । अर्थात्‌ गंगागत शौत्य-पावनत्व इत्यादि सम्बन्धी 
प्रयोजन को 'स्मृति? भी नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि 'प्रयोज॑न 
स्मृति का भी विषय नहीं है बर्योंकि स्मृति उसी की हुआ करती है कि जो जिसर्का 
पहले कभी अनुभव हो चुका हो । इस स्थछ पर ऐसा कोई पहले का अनुभव नहीं 
है कि जिसके आधार पर स्मृति की जा सके । परिणामस्वरूप जब यह अनुमानों 
की विषय नहीं ओऔर स्मृति का भी नहीं, तो यही मानना होगा कि यहाँ पर छान्द 
की ही व्यापार है । 


शब्द का यह व्यापार न अभिषा है, न तात्पर्य है और न लक्षणा ही ॥ 
थभिधावृत्ति अथवा व्यापार द्वारा प्रयोजन की सिद्धि हो ही नहीं सकती है क्योंकि 
झभिवा वहीं पर प्रयुक्त हुआं करती है कि ज्हाँ पर संकेतग्रह हो चुका हो, शैत्य 
पावनत्व इत्यादि घरर्मों में संकेठग्रह होता ही नहीं है | अतएव ये घ॒र्म अभिषावृत्ति 
द्वारा निसूंत नहों हो सकते हैं । तात्पर्यावृत्ति द्वारा भी सम्भव नहीं, पंयोंकि 
उसको कार्य अन्‍्व॑य मँथंवा पारस्परिक सम्बन्ध की प्रतीति होते हो समाप्त हों 
जाया करता हैं । लक्षणा हारां भी प्रयोजन को सिद्धि हो सकना सम्भव नहीं हैं 
क्योंकि रक्षणां के लिये पूर्वर्वणत तीनों बांतों का होना आवश्यक हैं। 
(१) सुख्यार्थथाघ-- जिस भाँति बसंती” के साथ अन्वय होने पंर गंगाशंब्द के 
“प्रवाह? अर्थ का बाघ हो जाता है, उसी भाँति 'गंगातट पर वस्ती” इस आर्थ का 
भी बांध हो जाये तबं तो लक्षणा का बवेसर आ सकता है । किन्तु इस प्रकीरं 
की .कोई बाघा लक्ष्यार्थ में उपस्थित नहीं होती है । इस भाँति प्रथम बात तो 
समीस हो गईं। धब आयी दूसरी बात--मुख्यार्थ-सम्बन्ध | प्रथम तो यह कि 
“तट! मुख्यार्थ है ही नहीं । दूरूरे यह कि उसका छैत्य इत्यादि के साथ लक्षणा के 
लिए गिनाये गये सम्बन्धों में से कोई सम्बन्ध भी नहीं हैं। अतएवं यह भी सम्मव 
नहीं । तीसरी बात है रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से किसी एक का होना । रूढ़ि तो 
यहाँ पर है ही नहों | प्रयोजन भी नहीं है | ऐसी स्थिति में प्रयोजन की सिद्धि 
के लिये यदि कोई घन्य प्रयोजन स्वीकार किया जायगा तो उस स्थिति में यहाँ 
धर्नवैस्था दोष था णायंगा जो मूल को ही नंष्टं कर देगा । 















































श्ग्ड ध्वन्यालोके 


परिणामस्ट्ूप प्रयोजन” को सिद्धि न तो अनुमान से और न स्मृति से तथा 
न अभिषा, तात्पर्य और लक्षणा वृत्तियों में से किसो प्ले सम्भव है । ऐसी स्थिति. 
में एक चतुर्थ वृत्ति अथवा शब्दव्यापार मानना ही होगा जिसे घ्वनन, द्योतन, 
व्यंजन, प्रत्यायन, अवैगमन. आदि .पर्यायवाचियों में से किसी भी नाम से कहा 
जा सकता है। जत्र व्वनन! नामक यह वृत्ति शेत्र तोनों वृत्तियों को दबाकर 
प्रघान पद पर भा जाती है तत्र इसो को ध्वनि! ताम से पुकारा जाया करता है। 
यही ध्वनि” काब्य की आत्मा है । । 

लक्षणावृत्ति द्वारा प्रयोजन” की प्रिद्धिन हो सकने सम्बन्धी बात भागे 
चलकर 'मुख्यां वृत्ति परित्यज्य” इत्यादि कारिकां की ब्याज्या में विस्तार के साथ 
स्पष्ट की जायेगी ६ 

[ लोचनंम्‌ ] 
“प्ुढुयां वृत्ति परित्यज्य ग्रुणवुस्थाघंदर्शनस्‌ । 
यहुद्विश्य फर्ल तत्र दब्दों नंव स्खलदूगतिः ॥? इति ॥ 

तेन समयापेक्षा वच्यावगमनशक्तिरत्रिधाशक्ति: | तवच्यवानुपपत्ति हापा- 
थविदोब्वद स्तिध्तात्पवं शक्ति! । .मुख्यायं्राथादियंहकारयवेज्षपिक्षायय प्रतिमा सत- 
झक्तिलक्षणाशवित: । तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगममुलजाततत्प्रति्मासपविश्रित- 
अतिपतु 7 तिमावहपार्यद्योतव गक्तिव्बंनवव्यापार)।; सच प्राग्युत्त व्यापारत्र्य 
न्यवकुव॑त्‌ प्रधानमुतः क्ाव्पास्मेत्याशयेन निषेधप्रपुखतया व प्रयोजनविषयोधि 
निषेधविषध इत्युक्तम्‌ । भध्युपगमप्तात्रेण चेतदुक्तम; न त्वज छक्षणा अत्यस्त- 
तिरहकारान्यसंक्रमगयो रभावात्‌ ।॥ न हय्शक्तिपुलेडत्या व्यापार। ॥ सहक्तारि- 
झेदाचच दाफ्तिभेद स्पष्ट एव, यया तस्येब छाब्वस्य व्याध्तिस्मृत्याविसहुकृतल्य 
विवक्षावगतावनुमापकत्वश्यापार! । एवमपिहिताध्वपबाविनामियदनपह्ु- 
बनीयम्‌ | ५ 

“मुख्यवृत्ति [ अभिषा-व्यापार ] का परित्यागकर गुणवृत्ति [ लक्षणारूप 
व्यापार ] से अमुख्य-अर्थ का दर्शन [ ज्ञान ] जिस -[ प्रयोजनरूप ] फल को 
लक्ष्य करके किया करते हैं उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं हुआ करती है ।! 

इस माँति समय अर्थात्‌ सद्भृंत की अपेक्षा रखनेवालो, वाच्य-अर्थ का ज्ञान 
कराने वाली शक्ति को “अभिषाक्षक्ित! कहा जाता है । उत्रके [ अभिषा के ] 


प्रथम उद्योतः श्ग्ष्‌ 


 झन्यथा | विना ] जिसकी अनुपपत्तिरूप सहायवाली, अर्थ का ज्ञान करानेवाली 
झक्ति वात्पर्य/ नामक शक्ति है । मुख्यार्थवाघ आदि तीन सहकारियों की अपेक्षा 
रखते हुए अर्थ के प्रतिपादन की दशक्ति 'लक्षणा! नामक शक्ति है। इन तीनों 
शक्तियों से उत्पन्न अर्थवोधरूप मूछ से उत्पन्त हुई, उन [ अभिषेय आदि भर्थों ] 
के प्रतिभास से [ अर्थात्‌ निरच्तर प्रतीति से ] पवित्र की हुई प्रतिपत्ता [सहृदय] 
को प्रतिभा की सहायता से बर्थ के द्योदन की शक्ति को 'घ्वनन व्यापार” कहते 
हैं । ओर वह पहले प्रवृत्त हुए तीनों व्यापारों को तिरस्क्ृत [ दत्राता ] करता 
हुआ भ्रवान होकर काव्य की आत्मा हुआ करता है, इस आश्व से [ वृत्तिकार 

ने ही घ्वत्ि-व्यापार को ] रिपेव के प्रमुख होने के कारण प्रयोजन विषयक होने 
पर भी “निषेघजिषयका कहा है। अम्युपगस [ विरोधी के असत्य पक्ष की 
स्वीकृति ] मात्र से ऐसा कहा गया है कि यहाँ लूक्षणा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 
वाच्यार्थ का न तो अत्यन्त त्रिस्कार हो हुआ है झौर न अन्यसंक्रमण ही । इस 
लक्षणा का व्यापार भर्यशक्तिमूलक घ्वत्ति में नहो होंता है, सहकारी के भेद के 
कारण शक्तिनेद होता है जो क्ि स्पष्ट ही है । जैसे---उसी शब्द के सहकारी 
ज्याप्ति, स्मृति इत्यादि हों और उनके द्वारा वक्ता की इच्छा का ज्ञान हो, तब 

* झनुमापकत्व व्यापार होगा । इस भांति यह घ्यनन-ब्यागार का अस्तित्व अभि- 
हितान्वववादियों के लिये निराकरण किये जाने योग्य नहीं है । 


( आशुबोधिनी ) 

'जिम्र प्रयोजतरूप फछ के उद्देश्य से मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ 'अभिषा' वृत्ति का 
परित्याग गुणवृत्ति भर्थात्‌ लक्षणा-व्यापार अथवा वृत्ति द्वारा अमुख्य बर्थ का 
दर्शन ( ज्ञान ) किया जाया करता है, उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं हुआ 
'करती है ।॥” 

इसी विषय को काव्यप्रकाशकार मम्मट ने काव्पप्रकाश के द्वितीय उल्लास 
औ निम्नलछिखितरूप में स्पष्ट किया है-- 

नाभिधा समयाभावात्‌ हेत्वाभावान्न लक्षणा । 
लक्ष्यं न मुख्य नाप्यश्न बाधो योगः फलेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिनू न च दब्दः स्खलूद्गत्ति: । 
एवमनवस्था स्थादू या मुलक्षयकारिणी ॥? 








॥ बा 
॥ 
। । (०६ धवेन्धी लोके 


। । उपयुक्त विवेचन के आघार पर छाब्द के व्यापार चार प्रकार के हुए-+ 
(१) वाच्य-अर्थ का बोध कराने वालो संकेतग्रह की अपेक्षा रखनेवाली वृत्ति ककोः 
“अभिषा वृत्ति! नाम से कहा जाता है। (२) अभिषा-वृत्ति के द्वारा संकेतित शार्थ 
को प्रकट कर दिये जाने के अनस्तरअ न्वयरूप कुछ इस प्रकार का भाग शेष रह 
| | जाता है जिसकी सिद्धि ध्भिधा द्वारा हों सकना सम्भव नहीं हुआ करता हैँ । 
| छंतएव वाक्य के धर्थ की पूर्ति में सहायक होकर जो वृत्ति गर्थ का बोच कराने में 
| कंरण हुआ करती है उस्ते 'तात्पर्यवृत्ति' नाम से पुकारा जाया करता हैँ १ 
(३) मुख्यार्थवाघ, मुख्यार्थसम्बन्ध तथा रूढ़ि और प्रयोजन में से किसी एक का 
होना--हन ठीन प्रकार के सहयोगियों की थ्पेक्षा रखते हुए जो वृत्ति किसी 
अन्य सम्बन्धित अर्थ का बोध कराती है उसे छक्षणा नामक वृत्ति कहा जाता हैँ 
(४) अभिषा, तात्पर्य और लक्षणा--इन तीनों वृत्तियों द्वारा जिस छार्थ का बोघ, 
| हुआ करता है उसी से पुनः एक अन्य धर्थ को भी प्रतीति होने छगा करती है ॥ 
| जिस वृत्ति अथवा व्यापार द्वारा उस अर्थ की प्रतीति हुआ करती है उसी का नाम 
| हैं ्वनन-वृत्ति | उस वृत्ति के द्वारा ध्वन्यमान अर्थ का ज्ञान उसी सहृदय ज्ञाता 
को हो पाता है कि जिप्तकी प्रतिभा काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसंधान से पवित्र 
हो चुकी होती है । पुनः यही वृत्ति जब शेष तीनों वृत्तियों को दबाकर प्रधानवुत्ति 
के पद कों प्राप्त कर लिया करती है तब इसी को 'च्वनि! नाम से पुकारा जाया 
करता हैं | ध्वनि को काव्य को क्षात्मा कहा जाता है । 


कब यहाँ यह प्रदन 5तपन्‍न होता है कि लक्षणावृत्ति के लक्षण के आधार 
पर 'भ्रभ घार्मिक***“ सिहेन! इस उद्धरण में भ्रमण का निषेध रूद्ष्यार्थ है 
व्या स्वेतरथल की रध्ा क्ादि उस लक्षणा के प्रयोजन कि जिनका ज्ञान व्यज्ञना 
द्वारा हुआ करता है । ऐसी स्थिति में आलोक्कार द्वारा यह क्यों बह दिया गया 
कि निषेधपरक धर्थ का ज्ञान व्यक्ञनावृत्ति द्वारा होता है ? 


इसका समाधान यह है कि उक्त उदाहरण में न्षिधपरक छर्थ भुख्याथ्थ है 
तथा उसी के आध्र पर संबेतस्थल की रक्षा प्रकट होदी है। एसी दृष्टि से कथन 
किया गया है। यह समाधान. रक्षणा की दृष्टि को ध्यान मे रखकर दिया गया 
है । बिन्‍्तु घास्तविवता तो यह है कि उक्त स्थल पर रक्षणा का प्रयोग होता ही 
नहीं है क्योंकि लक्षणा के ध्रावश्यक अंग यहाँ उपलब्ध होते ही नहीं है | उक्त- 
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स्थलरू पर न तो मुल्यार्थ का अत्यन्त तिरस्कार ही होता हैं और न उसका 
दूसरे धर्थ में संक्रण ही । इस स्थल पर तो “नर्थशक्तिमूलक घ्वनि” है. जिसमें 
लक्षणा का माना जाना संभव ही नहीं है । 


इसके अतिरिक्त यह भी एक बात है कि प्रत्येक भ्रकार के ज्ञान में कुछ सह- 
फारी कारण अवधदय हुआ फरते हैं। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का माना गया 
है-(१) निर्विकल्पक ज्ञान, (२) सविकल्पक ज्ञान । इन दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष 
सम्बन्धी ज्ञानों में वैज्ञेषिकदरश नामिमत षट्‌ प्रकार के इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष सह- 
फारो हेतु हुआ करते हैँं। इसी भांति अनुप्रम्ाण द्वारा प्राप्त ज्ञान में भी व्याप्ति, 
स्मृति, पक्षघर्मताज्ञान तथा परापश कारण हुआ करते हैं। इसी भाँति शब्द, उप» 
मान आादि प्रम्ाणों के भी सहकारी कारण हुआ करते हैं । “लक्षणा' में मुख्यार्थ- 
बाघ इत्यादि ही सहकारी हेतु हैं । व्यज्ज्ना में वक्ता, बोद्धव्य इत्यादि सहकारी 
हुआ करते हैं । इस भाँति सहकारियों के पार्थक्य के कारण वृत्तियों में भी भेद का- 
होना आवश्यक हुआ करता है । ऐसी स्थिति में अभिहितान्वयवादियों की दृष्टि 
सें घ्वनन अथवा व्पज्जना नामक व्यापार का निराकरण किया जाना संभव 
नहीं हैं । 

[ लोचनम्‌ ] 

योध्यन्धिताभिधानवादी 'यत्परः दाब्दः स शाब्दाणण: इति हृटये शुहीत्वा 
हारथद भक्‍िघाव्यापारसेव दीघंदीघेभिष्छति तस्य यवि दीर्घो व्याप्रर॒स्तदेको$- 
साविति फुत!) ? स्िन्नविषयत्वात्‌। अथानेकोइसो तहिषयसहकारिभेदाइसजातीय 

एव युषतः | सजातोये चर कार्ये विरस्‍्य ध्यापारः॥ छब्दकर्मबुद्धगादीनां पदार्थ- 
विस्छि: निषिद्ध:। असजातोये चास्मन्नय एवं ॥ 

“शब्द का जिसमें व्यापार होता है, वही छाब्द का अर्थ होंता है?, इस बात को 
हृदय सें रखकर अन्विताभिघानवादी बाण की तरह एक अभिघा नामक व्यापार 
को ही दी्े-दीर्घ स्वीकार करता है। उपस्तका यह 'अभिघा! नामक व्यापार यदि 
एक ही है तो वह कैसे ? विषय के भिन्न होने से व्यापार का भिन्‍न भी होना आवश्यक 
है। यदि वह व्यापार अनेक है तो विषय तथा सहकारी की भिन्नता से असजातीय 
हीं है, ऐसा मानना उचित होगा। सजातोय कार्य में तो पदार्थविद्‌ विद्वानों थे 
शरद, बुद्धि तंथां कम को विराम हों जाने के अनस्तर पुनः व्यापार होने कोः 











०८ ध्वम्पाछोके 


॑निषेत किया है । और यदि [ व्यापार को ] अप्रजातीय मानते हैं तब तो हमारा 
जय [ मत अथवा पक्ष ] ही हैं । 
( आशुबोधिनी ) 

'अत्वितामिधानवाद' सम्बन्धी मत भट्ट छोल्लट के अनुयाथियों का है। इनका 
कथत है :--'यत्परः शब्द: स शब्दार्थ/ तथी “सोथ्यमिषोरिव दीधंदीर्घतरो 
व्यापार:” अर्थात्‌ धव्दशक्ति सम्बन्धी अभिधा तामक यह व्यापार ही बाण के सदृश 
अधिक-अधिक हो जाता है । जिम्र माँति अतिशयशक्तिप्रम्सन्न व्यक्ति द्वारा छोड़ा 
गया बाण स्वकीय वेग नामक व्यापार द्वारा अपने विपक्षी के कवच को भी 
काटता है, उसके मर्मस्यल को भी भेदठा है तथा उसके प्राणों का भी हरण किया 
करता हैं, उसी भाँति महाकवि द्वारा प्रथुक्त शब्द भी अभिधा! नामक व्यापार 
द्वारा ही पद के भर्थ को भी स्पष्ट करता है, अन्य सम्जन्बी ज्ञान को भी कराता 
हैं तथा व्यद्भबार्थ की प्रतीति भी । कहने का अभिप्राय यह है कि किसी एक बर्थ 
का ज्ञान करने के पश्चात्‌ दब्दशक्ति करा उम्त समय तक विराम नहीं हुत्ा करता है 
जप तक कि वक्ता द्वारा अभिव्रेत अर्थ की प्रतीति श्रोता को नहीं हो जाया करती 
हैं । और इस भाँति झब्द का वास्तविक अर्थ वहो हुआ करता है जो कि वक्‍ता का 
तात्पर्य रहा हो । 

इसके सम्बन्ध में लोचनकार का कयत है कि यदि शब्द का हो दोष, दोर्घ- 

तर व्यापार होता रहा करता है तो उन सभी व्यापारों का एक ही व्यापार के 
ताप से क्रिप्त भाँति कथत किया जा सकता हैं? क्योंकि सभी प्रकार के व्यापारों 
के विषय भी तो बदलते जायेंगे । इस भाँति विषय मो भिन्न होंगे और उनके 
सहकारी भी । अभिधाव्यापार का सहकारी होता है संकेतग्रह । लक्षणा के सहकारो 
सुह्यार्थथाघ आदि हुआ करते हैं और व्यंजता नामक ब्यापार के सहकारी बक्ता 
के कथन सम्बन्धी वैशिष्ट्य होंगे । उक्त स्थिति में हुए सभो व्यापार अश्चजातीय 
ही होंगे ॥ क्प्रोंकि जिम्त व्यापार द्वारा विधिहूप भ्र्थ क। बोध द्वोगा उस्ोत्ते 
निषेघयरक अर्थ का किया जाता पंभव नहीं है जैप्ता कि पदार्थतत्ववेत्ता विद्वानों 
. द्वारा यह सुतिश्चित नियम वता दिया गद्रा हैं छि शब्द, बुद्धि तथा कार्यों का 
सजातीय कार्य में विराम हो होकर ब्यापार कभी भी नहों हुआ करता है ॥ अत- 
एवं यह स्वीकार करना ही होगा कि व्यापार अनेक हैं । साथ हो विषयों तथा 


प्रथम उद्योत! १०९ 


सहकारियों के भेद से उप्ते असजातीय ही स्वीकार करना होगा। फिर ऐसी 
स्थिति में तों हमारा सिद्धान्त ही स्थिर हो जाता है कि छाब्द की भिन्न-भिन्न 
धवृत्तियाँ हैं जिन्हें अभिधा, लक्षणा नौर व्यञ्जना नाम से कहा जाता है । 
[ लोचनम्‌ ] 

अथ योध्सों चतुरक्रक्ष्यानिविष्टो:थं:, स एवं झटितिवाक्येनाप्रिधोयतत 
इत्पेयंबिधं दोघंदीघंत्व॑ विवक्षि तम्त तहि तन्न संकेताकरणात्कथ॑ साक्षात्प्रतिपत्ति: ? 
निमित्तेषु सद्धृततः नंेमित्तिकस्त्वसावर्थस्सड्धभेतानपेक्ष एवेति चेत्‌ पश्यत श्रोत्रिय- 
स्थोक्तिकौशलूम्‌ | यो ह्ासौ पयंन्तकक्षाघाग्यर्थ: प्रथम प्रतीतिपथमवतीणं-, तस्य 
पश्चात्तना: पवार्थावगमा: निमित्तमात्रं गच्छन्तीति नून॑ मीमांसकस्य प्रपोत्र प्रति 
नेमित्तिकत्वमप्रिमतम्‌ । हं 


अर्थात्‌ यदि यह कहें कि यह जो चतुर्थ कक्ष्या में रहने वाला अर्थ है वह भी 
क्षट से [ शीघ्रता के साथ ] वाक्य के द्वारा कह दिया जाता है, इस प्रकार का 
दीर्घ-दीघंत्व विवक्षित है तब वहाँ पर सझ्भुत न करने के कारण किस भांति 
उप्तकी साक्षात्‌ प्रतिपत्ति हो सकती है ? यदि आप यह स्वीकार फरें कि संकेत तो 
निमित्तों में हुआ करता है, अर्थ नैमित्तिक होता है, अतएव वह संकेत की अपेक्षा 
ही नहीं रखा करता है, तब तो इस श्रोत्रिय की उक्तिकुशलता [ कथनचातुर्य ] 
को तो देखो । जो क्कि यह अर्थ [ ब्यंग्यार्थ सबसे अन्तिम कक्ष्या में रहने वाला 
है, वह पहले ही प्रतीति बेः मार्ग में अवतीर्ण हो जाया फरता है, तदनम्तर पदार्षों 
का ज्ञान निमित्तमाव को प्राप्त किया करता है तब तो निस्सम्देह ऐसा ही हे कि 
मीमांसक को प्रपौत्र के प्रति नैमित्तिकत्व ही स्वीकृत है। 

( आशुबोधिनी ) 

इस स्थल पर दीर्घ-दीर्घतर व्यापार का अभिष्राप यह है कि अभिधा, तात्पर्य 
झोर लक्षणा के पश्चात्‌ जो यह चतुर्थ कक्ष्या में निविष्ट प्रतोयमान बर्थ अचवा . 
व्यज्जभयार्थ होता है उसी की प्रतीति वाक्य के द्वारा एकदम हो जाया करतो है । 
ऐसो स्थिति में यह प्रइन उत्पन्न होता है कि अमिषा व्यापार द्वारा उस्चीकी प्रतीति 
हुआ करती है जिसमें कि संकेतग्रह हुआ हो । जब प्रतीयमान ब्र्ष [ व्यज़धार्थ ] 


में संकेतग्रहण हुआ हो नहीं है तब अभिषा ब्यापार द्वारा उसकी प्रतीति हो किस 
भाँति होगी ? 


३१७ छड़ाड़ोड़े 


इसके समाधान में उनका कथन है कि वाक़्य के श्रवणसात्र से हो गन्विम, 
अथ॑ [ प्रतोयमान भर्थ उथवा व्यद्भधार्ष ] प्रतीति के योग्य हो जाया करता हे । 
उस व्यज्भधार्थ में निमित्त होता है मुख्यार्थ तथा व्यज्धार्थ नैमित्तिक होता है ॥ 
जब एकाएक व्यज़यार को प्रतीति हो जाती है तो उप्तके पश्चात्‌ विशेष ध्यान 
देने पर मुख्यार्थ की मी प्रतीति हो जाती है । संक्रेतग्रह मुख्यार्थ में ही हुआ 
करता है और वह ध्यड्भुघार्थ में विभित्त होता है । इसो के आधार पर नैमित्तिकृ 
का भी ज्ञान हो जाया करता है । इस्त भाँति इसमें संकेतग्रहण की फोई आवबप- 
कता नहीं होती है ! 
इस स्थल पर आदचर्य की बात यह है कि चतुर्थ कक्ष्या में विद्यमान रहने 
चाछा अर्थ अपने कारणभूत मुख्यार्थ [ पदार्थ ज्ञान ] से पहले ही उत्पन्न हो रहा 
है । यह बात तो वैसी हो होती कि मौमांसक के उत्पन्न होने से पूर्व उनके प्रपत्र 
, का उत्पन्न हो जाना । 
[ छोचनम्‌ ] 
प्रयोष्यते- पूर्व घत्र सद्धेतग्रहणसंस्कृतत्थ तथा प्रतिपत्तिभंबतोत्यघुया 
णस्तुस्यित्पा मिमित्तत्व॑ पवार्यानामू, तहिं तदनुसरणोपयोतणि न किचिद्पुक्त 
स्थात्‌ ।॥ म जापि प्रा पवार्षघु सक्कृतग्रहणं वृत्तत, अन्वितानामेव छबा 
अयोगास्‌ । काबापोद्वापाण्यां तथाप्राव इति चेत्‌- सझ्ुूतः पदार्थमात्रः इत्पष्युण* 
अमे पाध्वात्यैब विशेषप्रतोतिः । 808! ॥ 
. श्षषोष्यते--दृष्ट्येब झटिति तात्पपंप्रतिपत्ति: किमत्रकुर्म इति । तदियं 
अयमपि न नाऊूतीकुर्म: | यद्॒क्ष्पास:-- के 
तद्॒त्सचेत्ता योध्यों वाषयाय॑ जिमुखात्मनास्‌ । 
बुद्धो तत्त्वावध्ासिन्यां झठित्येबावभासते ॥॥ इति ॥॥ 
किस्तु सातिष्ठयानुक्षीलनास्यासात्तत्र सम्प्राष्यपानोईि क्रम: सजातीय- 
स़द्विकल्पप रम्परानुदयावष्यस्तविषयध्याप्तिसमयस्मृ तिक्रमवन्न संवेशत इति ॥ 
यदि ऐसा कहा जाता हैं कि-वहाँ पहले ही संकेतग्रह से संस्कृत [ व्यक्ति के ] 
हो! जाने पर उस भांति की धन्तिम अर्थ की प्रतोति हो.जाया करती है, इ्ष 
आह्तुस्पिति को मात छ़ेने सर प्रदार्थों का निमित्तत्व बत जाता है । ठो फिर उस 
चार्यस्तिक शर्थ के कनुसरण में उपयोग में जाने बाला कुछ भी कश्नित बडी 


प्रथम उद्योत्र: ११३ 


“होगा । दूसरे यह कि पहले पदार्थों में सद्छेतग्रह भी नहीं हुआ है क्‍योंकि सर्वदा 
अन्वितों का ही प्रयोग हुआ करता है । यदि यह कहा जाय कि आवाप और 
उद्घाप के द्वारा उप्त प्रकार का [ पदार्थों का संद्धेतग्रह ] हो जाया करता है तब 
तो सद्धृंत पदार्थमात्र में ही स्वीकार कर लेने पर विश्येब [ वाक्प्रार्थ ] का ज्ञान 
बाद में ही होगा । 

यदि कहते हैं कि-शीघत्र हो तात्पय॑ [ पार्यन्तिक-अर्थ ] की प्रतीति देखी 
गई हैं तो इस बारे में हम क्या करें ? तो इस बात को तो हम भी स्वीकार नहीं 
करते हैं, ऐसी बात नहीं-है । क्प्रोंकि हम केहेंगे-- 

“उम्त भाँति वाच्यार्थ से विमुत्व स्वभाव वाले सहृदय व्यक्तियों को तत्वाव- 
भासिनी बुद्धि में वह भर्थ [ पाय॑न्तिक अर्थ ] शीघ्र हो अवभाषित हों जाया 
करता है ॥" 

किन्तु अत्यधिक अनुशीलन के [ अम्पास के ] कारण [ सहृदय जनों का ] 
अम्पास इतना अधिक हो जाया करता है कि वहाँ सम्भाज्यमान भी क्रम सजातीय 
उन [ पदार्थ सम्बन्धी ] विकल्पों की परम्परा के उदित न होने के कारण पहले 
से ही अम्पस्त विषयवाले व्याप्ति-स्मृति तथा समय [ सद्भेत ] की स्मृति के क्रमों 
के सदृद् ज्ञात नहीं हुआ करता है । 


( आशुबोधिनी ) 

अन्विता धिघानवादी मीमांसक पुतः कहता है कि पदार्थों के निभित्त होने के 
बारे में आपने जो कथन किया है वह तो पहले ही पदार्थों में संकेतग्रह को 
स्वीकार कर लेने पर स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है | अतएवं चतुर्थ कक्ष्या में उप» 
“स्थित होने वाला अर्थ पहले संकेतग्रह से युक्त होकर ही उत्पन्न हुआ करता है । 
ऐसा स्वीकार कर लिग्रे जाने पर पदार्थों का निमित्तत्व स्वतः ही हो जाता है । 
कहने का तात्पथ यह है क्षि पहले संकेतग्रह द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो और 
तदनन्तर चतुर्थ कछ्ष्या में स्थित अर्थ का ज्ञात हो । किन्तु आपका कहना तो 
यह है कि संकेतप्रह तो पहले ही हो चुका होता है । बुद्धि पहले से ही संकेतग्रहण 
कर चुकी होती है पश्चात्‌ वाक्य के श्रवणमात्र से ही व्यद्भबार्थवोष हो जाया 
करता है| वस्तुस्थिति तो यह हुई कि व्यड्भधार्थ का ज्ञान होते में संक्रेतग्रह को 
हफप नह्ढीं, फिर ब्ल्निष्र[-वृत्ति द्वारा उप्तको प्रतीति का होता कि माँवि संबड् 
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| । । श्श२ ध्वन्याछोके 


। | होगा ? हूसरी बात यह भी है कि आपको दृष्टि में संकेतग्रह का पहले हो सकना 

। संभव ही नहीं है क्योंकि आप तो अन्दित [ अन्वय से युक्त ] में हो शक्ति को 
| । स्वीकार करते हैं । यदि आप यह स्वीकार करें कि संक्ेतग्रह अन्वित पदार्थों में 
| ही होता है तो ऐसी अवस्था में भी विशिष्टि ध्र्थ का ज्ञान बाद में ही होगा । 
। ऐसी दशा में आपको भी अभिहितान्वयवादियों दी ही तर्डु तात्पर्यवृत्ति आदि की 
| कल्पना करनी होगी । फिर आपका अन्विताविधानवादसम्बन्धी सिद्धान्त स्वतः 
ही गरूुत हो जायेगा । 


प्रस्तुत प्रसद्भ में 'अन्विताभिधानवाद! को कुछ स्पष्ट कर देना भी आवश्यक 
हैं। अभिहितान्वयवाद में पहले अभिधावृत्ति द्वारा पदार्थों का ज्ञान, तदनन्तर 
तात्पर्य शक्ति द्वारा अन्वयरूप वाक्ार्थ का ज्ञान है। 'अन्विताभिधानवाद' में 
उक्त ज्ञान पूर्णतया त्याज्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार अभिधावृत्ति द्वारा 
। पन्वित पदार्थ का हो ज्ञान हुआ करता है । तात्पय॑ यह है कि जो वाक्यार्थ हैः 
वही वाघ्यार्थ होता है। इस सिद्धान्त में अन्वयहप अंश के निमित्त किसी अन्य 
धक्ति अथवा वृत्ति क्री आवश्यकता नहीं हुआ करती है। जैसे>गामानय” इस 
वाक्य में गो” शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ गौ का ज्ञान 'आनयन? क्रिया से 
अन्वित होकर तथा 'आनंयन' की प्रीति 'गौ' से अन्वित होकर ही हुआ करती 
है। यहत्सिद्धान्त प्रभाकार के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने व्यवहार को संकेतबह का 
प्रमुख साधन माना है। जैसे कोई अधिक वृद्ध व्यक्ति अपने से कमवृद्ध को आदेश 
देकर कहे कि “गामानय” तो वह दूसरा व्यक्ति गौ? को लाकर उपस्थित कर 
दिया करता हैं। समीप में बैठा हुआ बच्चा. दोनों के कथन और कार्य को 
निरीक्षण करता है । इस भाँति बालक 'गामानय” इस सम्पूर्ण वाक्य के ज्ञान को 
समझ लिया करता है। पुनः बड़े व्यक्ति हारा यह कहे जाने पर कि 'गां बघानं 
“अव्वमानय' [ गौको बाँध दो और घोड़े को लामो ] | इस कथन का श्रवण कर 
बालक “गा! और “आनय” इन दोनों पदों के अर्थों को पृथक्‌ रूप से जान छेता 
- है। इसीका नाम है ावाप+उद्ाप [ आवायोद्वाप ] आवाप>प्रहण, उद्बाप-त्याग | 
इसी के द्वारा संकेतग्रह हुआ करता है। इस पर आाचाय॑ अंभिनवगुप्त का कहना 
है कि आप भी यही स्वीकार करते हैं कि संकेत पदाथमात्र में ही होगा और 
तदनन्तर वाक़्यार्थ रूप विशेष की प्रतीति बाद में ही होगी, पहले नहीं & 











प्रथम उद्योता शधे 


अतएव 'दीघं दोर्घतर व्यापार” सम्बन्धी पक्षकी सिद्धि किसी भी भाँति होना 
संभव नहीं है । 
[ छोचनम्‌ ] 

निमित्तन सित्तिकप्तावश्चावश्याशयणोय), अन्यथा गौणलाक्षणिकयोर्सूल्या- 
वूलेदः, शुतिलिज्भाविश्रणाणबट्कल्य पारदौबंल्यभ्‌', इत्यादि कियाविधातः, 
निमित्ततावैचित्येणंवास्या! समथितत्वात्‌ । निमित्ततावंचिञ्ये खास्युपगते किस- 
किमपरमस्मास्वसुयया ॥ 

अर्थात्‌ निमित्त और नैमित्तिक-का आश्रय तो अवश्य ही लिया जाना 
चाहिये, अम्यथा गौण तथा हछाक्षाणिक्र-अर्थों का मुख्य अर्थ से भेद [ मुख्य- 
अपुख्यरूप भेद सिद्ध नहीं होता ], एवं मीमांसाश्षास्त्र में वणित श्रुति, लिज्ठ 
आदि छः प्रमाणों का क्रमशः दौबंल्य है, इत्यादि प्रक्रिया का विधात होगा क्योंकि 
निमित्तता से ही इसका समर्थन किया जा चुका हैं । जब कि निमित्तताप्रयुक्त 
वैचित्य को आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे प्रति मसूया [ डाह | 
करने से क्या लाम ? [ कहने का अभिप्राय यह है कि फिर तो ,आपने हमारी 

- “बात मान्त ही ली । ] 
( अशुबोधिनी ) 

इससे पहले जों विवेचन श्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट हो हो गया 
होगा कि अभिधा तथा व्यञ्ञना वृत्तियों में निमित्त नैमित्तिक भाव रहा करता है। 
इन दोनों वृत्तियों में “अभिधा? निमित्त हुआ करती है और “ब्यंजना' नैमित्तिक । 
इन दोनों [ निमित्त और नैमित्तिकों का ] तादात्म्य होना संभव नहीं है। मतएव 
हम इस परिम पर पहुंचते हैं कि ये दंनों परस्पर एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न 
हुआ करतो हैं। एश्लो स्थिति में यह भी निश्चय हो जाता है कि “नमित्तनैमित्तिक 
भाव का स्वोकार किया जाना परमावश्यक है, अन्एया निम्नलिखित की सज्ुति 
नहीं बैठ सकेगी । 

( १ ) यदि उक्त भाव को नहों माना जायगा तो गौण और मुख्य अर्थों में 
भी भेद सिद्ध न हो सकेगा। मुख्य अर्थ का बाघ होने पर हो “लक्षण” वुत्ति से 
लक्ष्यार्थ निकला करता है। अतएव मुख्यार्थ निमिस होगा और छलक्ष्यार्थ नैमित्तिक 

+ < घ्वु० 


























श्श्ड : ध्वन्यालोके 
यदि निर्मित्तनैमित्तिकभाव को स्वीकार नहों किया जायगा तो न तो मख्यार्थ थाघ 
ही होगा और न मुश्यार्थ तथा लक्ष्या् का भेद ही स्पष्ट हो सकेया । ल्‍; 

(२ ) यदि दीर्घ-दीर्घ रूप से प्रतीत होने वाले भर्थों के तारतम्य में निर्मित्त 
नैमित्तिकभाव [ अर्थात्‌ फार्यकराणभाव ] स्वीकार नहीं किया जायगा तो श्रुति" 
लिड्रवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवागे पारदौबंल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' इस मी मांसा- 
सूत्र में महर्षि जैमिनि द्वारा जो “श्रृति' की क्पेक्षा 'लिज्ु? इत्यादि के दौर्बल्य 
का उल्लेख किया है, इस विधान का भी -विधात होगा क्योंकि उस स्थिति पें श्रुति 
की ही भांति लिंग भादि स्थलों में शब्द सुनने के पश्चात्‌ प्रतोयमान सभी अर्थ 
अभिषा शवित द्वारा हो प्रतीत होंगे फिर लिग आदि के दुबंल होने का कारण 
हो न रह जायगा। उपर्युवत जैमिनि सूत्र की सार्थकता निमित्ततावैनिश्य के 
स्वीकार किये जाने पर हो सकेगी। फिर जब नि्मित्ततावैचित्य मान लिया 
जायगा तो व्यापार [ वृत्ति वा शक्ति ] का भिन्न होना भी आवश्यक होगा । 
स्थिति में 'दीर्घ-दीर्घ' रूप से प्रतीत होनेवाले सभी प्रकार के अर्थों में मात्र 'अरभिंधा 
वृत्ति! से हो काय न हो सकेगा. अन्य वृत्तियों को भी स्वीकार करना ही होगा । 

उपर्युक्त जैमिनि सूत्र का अर्थ है--( १ ) श्रुति, ( २ ) लिंग, ( ३ ) वाक्य, 

(४ ) प्रकरण, (५) स्थान और (६ ) संमाख्या । इन--छआओं में अर्थ की 
विप्रकृष्टता के कारण जिसकी श्रपेक्षा जो पर [ बाद ] में होगा उसकी अपेक्षा वह 
दुर्बल होगा, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा पर [ बाद वाला ] विलम्ब से अर्थ का 
घोतन करेगा। हा 

(१ ) 'श्रुति'--निरपेक्षो रवः श्रतिः-- अर्थात्‌ जो अपने द्वारा किसी के 
अंगत्वबोध के कार्य में किसी श्रन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता अथवा जो अपने 
धर्थ के बोध में किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा न रखने वाला शब्द 'श्रुति” नाम से 
कहा जाता है । 

(२) 'छिग!”--अर्थविशेषप्रकाशनसमर्थ लिगमू--शब्द का वह सामर्थ्य कि 
जो किसी विशिष्ट अं का द्योतन करता है लिंग” कहलाता है । 

(३ ) 'वाक्य!'--परस्पराकांक्षावशात्‌ क्वचिदेकस्मिन्‌ बर्थे पर्यंवसितानि 
प्रदानि वाक्यम्‌' अर्थात्‌ परस्तर श्राकांक्षा के वश किसी एक अर्थ में पर्यवसित 
होने वाले पदसमूह का नाम (वाक्य है। 
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( ४ ) प्रकरण-लब्धवाक्यभावानां पदानां कार्यान्‍्तरापेक्षावशात्‌ वाक्यान्तरेण 
सम्बन्ध आकांक्षापर्यवसन्न॑ं प्रकरणम्‌--अर्थात्‌ जब पदसमूह “वाक्य” की स्थिति में 
होंता है तब अन्य का की अपेक्षा से अन्य वाक्य के सम्बन्ध में आकांक्षा को 
*प्रकरण” कहते हैं । 

(५ ) स्थान--'स्थानं क्रम:' स्थान का अर्थ हैं समान देश में होना । इसी 
को क्रम” कहा जाठा है । 

(६ ) समार्या - योगबलम्‌ अर्थात्‌ यौगिकशक्ति । 

इन ६ तत्वों के द्वारा किस मन्त्र का विनियोग किस स्थान पर किया जाय 
इसका निर्णय किया जाता है । यदि इनमें पारस्परिक विरोध होता है तो पूर्व की 
अपेक्षा पर [ बाद का ] दुबंछ माना जाया करता है क्योंकि पर [ बाद में आये 
हुए ] की उप'स्थति पहले वाले की अपेक्षा देर से हुआ करती है । 

इस सूत्र की संगति अभिषा तथा व्यज्जना वृत्तियों में निभित्त-नैभित्तिकमाव 
स्वीकार कर लेने पर ही बैठती है । यदि शब्द श्रुति के अनन्तर जितनी भी उप- 
स्थिति.हों सभी में मात्र अभिधा व्यापार को हो मान लिया जाब तो उपस्थिति 
में न तो पौर्वापयं ही होगा और फिर ऐसी स्थिति में न एक को अपेक्षा दूसरा 
बलवान्‌ ही कहा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में उक्त जैमिनिसूत्र की संगति के लिए 
निमित्तन॑ मित्तिकभाव स्वीकार करना आवश्यक हैं। तब आपको भी तिमित्तता- 
वैचित्.्॒ के आधार पर अनेक प्रकार के व्यापारों [ वृत्तियों | को कल्पना 
करनी ही होगी फिर हमसे असूया [ईर्ष्या ] करने से क्या लाभ ? आप विवश्ञता- 
वश जिसे स्वीकार कर रहे हैं हम तो उसे पहले से ही स्वीकार किये बैठे हैं । 

[ छोचनम ] 

येध्प्यविषक्त स्फोर्ट बाक्यं तदर्थ थ आहुः, तेरप्यविद्यापदपतिते: सर्वेयमनु- 
झरणीया प्रक्रिया । तदुत्तीणंत्वे तु सर्व परमेश्वराद्यं श्रह्मेत्यस्मच्छास्त्रकारेण न 
विदितं तत्त्वालोकप्रन्थं विर्चयतेत्यास्ताम्‌ ॥ 

जो भी लोग अखण्ड अर्थात्‌ अविभक्त वाक्य और उसके [अखंण्ड] अविभषंत 
अर्थ को अखण्ड, स्फोट रूप बतलाते हैं वे भी जब अविद्या [ व्यवहार ] के 
“आर्ग में आयेंगे तब उन्हें मो इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा । 
उस [ अविद्या अथवा ब्यवहार ] को स्थिति को पार [ उत्तीर्ण ] कर लेने पर 
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अर्थात्‌ व्यवह्वार मार्ग का परित्याग कर देने पर परमेष्वराद्यय [ अद्वैत ब्रह्म | ही 
हो जाता है । इस बात को तत्त्वालोकग्रन्थ के रचयिता हमारे शास्त्रकार न जान 
पाये हों, ऐश्ली बात नहीं है । बप॒ अ्रब रुक जाइये अर्थात्‌ अब अधिक कहने की 
, कोई आवदंयकता नहीं है । 
' ( भाशुवोधिनी ) 
जिसकी दृष्टि में अश्वण्ड ,अर्थात्‌ अविभकत वाक्य ही वाचक है और 
अविभवत अर्थ ही “वाच्य? हैं, ऐसे सिद्धान्टवादी लोग भी जब व्यवहारभ-मार्ग में ह 
माते हैं तो उन्हें भी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सहारा लिना होता है । किन्तु जो लोग 
ध्यवहा र-मार्ग का परित्याग केवल परमार्थ सत्ता को ही स्वीकार किया करते हैं 
उनके लिये तो सभी कुछ ब्रह्म हो है, इस बात को हमारे इस ग्रंथ के रचयिता 
भानन्दवर्धताचार्य न जानते हों, ऐसी बात नहीं है । 
ऐसे मविभक्त वाक्य तथा अविभकत वाक्याथं को स्वीकार करने वाले दो 
ही सिद्धान्तवादी हैं--एक तो हैं वैधाकरण और दूसरे हैं वेदान्ती । 
वैयाकरणों के अनुसार वाक्य और वाक्यःर्थ दोनों अखण्ड [| अविभकत ] 
हुआ करते हैं | केला शब्द अनर्थक हुआ करता है । सम्पूर्ण अखण्ड [अविभकक्‍त ] 
बाक्य से सम्पूर्ण अखण्ड [ अविभकक्‍त ] अर्थ का ज्ञान हुमा करता है । इनके 
मतानुसार शब्द के दो भाग हुमा करते हैं-। १ ) ध्वनि, (२) स्फोट ॥ घ्वनि हम 
सभी को श्रवणगोचर हुआ करती हैं ओर उसका वाच्य स्फोट हुप्ा बरता है । 
बवनि में भेद हुआ करता है, स्फोट में नहीं । 
नागेशभट्ट के अनुसार लोक में वाक्यरफोट मुख्य हुआ करता है क्योंकि 
वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान हुआ करता है. तथा वाक्य से हो अर्थ की समाप्ति भी 
होती है । जैसे-'पंट” शब्द में 'प्‌, भ, टू+अ' इन चारों अक्षरों का पृथक्‌ प्‌थक्‌ 
कोई अर्थ नहीं है । इस भाँति “देवदत्त; जले पिन्रति' इस बाक्ष्य सें पथक-पूथकः 
रूप में शब्दों का कोई अथे नहों है । सम्पूर्ण अविभवत वाक्य ही अर्थ का बोघक 
होता है । वाक्य के अभ्यस्तर विध्वमात्त शब्द स्बंधा क्नर्थक ही हुआ करते हैं । 
उनका यह भी कथन है कि प्रत्येक वाच्य प्रत्येक अर्थ दा वाचक है । इस 
भाँति इनके मतानुसार अभिधा आदि व्यापारभेदों का स्वीकार किया जाना उंचित 


नहीं है । 
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इसी भांति वेदान्ती छोग भी अखण्ड वाक्य को अखण्ड परमात्मा का 
वाघक स्वीकार फरते हैं ॥ पद, पदार्थ-क्भिग के बिना किये ही अखण्ड [ झवि* 
भक्त ] 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” हत्यादि वाक्य अखण्ड ब्रह्म का बोधक है । 
इस भाँति वाषयगम्य अर्थ में वाक्य की ही शक्ति हुआ करती है। अतएव सभी 
श्र्थ वाक्यगम्य ही हुआ करते हैं। ऐसी दया में अभिधा आदि शक्तियों हारा 
अर्थ निकालना उचित नहीं है । 

उपयुक्त दोनों मतों के बारे में आचार्य का कहना है कि हम उपयुक्त मतों 
को अस्वीकार नहीं करते हैं किन्तु जब व्यवहार क! प्रसंग आता है तब तो किसी 
भी अखण्ड वाक्य का क्रिया-कारक-पेद द्वारा विभक्‍त किये बिना अर्थ का ज्ञान 
किसी को भी नहीं होगा, यहाँ तक क्रि स्वयं वैयाक़रण को भी नहों होगा । इसी 
प्रकार वेदान्ती भी अभिधा को दशा अथवा व्यावहारिक संसार में आकर व्याव- 
हारिक सत्य को ही अंगीकार किया करते. हैं । ऐसी दशा में उनको भो पद-पदार्थ 
विभाग को अवश्य स्वीकार करना होगा । हाँ, विद्या अथवा ज्ञान को स्थिति में 
उनका अख़ण्ड वावय एवं बावयार्थ हमें भी स्वीकार होगा क्योंकि ज्ञान की दक्षा में 
एक भद्वितीय परमात्मा फो छोड़कर अन्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता है । फिर 
क्या इस विषय से घन्यालोक के रचयिता आननन्‍्दवर्धन परिचित नहीं हैं ? अवद्षय 
परिचित हैं । अतएव व्यवहार के क्षेत्र में उपयुक्त दोनों घ्िद्धान्तवादियों को हमांरे 
द्वारा अभिप्रत अभिषा, व्यंजना आदि शक्तियों को स्वीकार करना ही होगा । 

[ लछोचनम्‌ ] 


यत्तु भटटनायकेनोक्तम्‌-- हह्‌ वृष्तत्तिहादिपदष्रयोगे घर घामिकपवश्रयोगे ज॑ 
सयानफरसावेशकृतेब निषघावगति: तदीयभीरषो रत्वप्रकृतिनियमावगममन्तरेण- 
फान्ततो निषेघावगत्यभावादिति तन्न केवलायंसामथ्यं निषेधावग्तेनिभित्तमिति ॥ 
तत्रोच्यते-फेनोक्तमेत॑त्‌ 'वकतृप्रतिपतृविशेषा वगमविरहेण दाब्दगतध्वननथ्पाया र- 
बिरहेण च्‌ निषेघायगति.” इति। प्रेतिपतृप्र तिभासहुका रित्वं ह्मस्माभिर्योतिनस्ण 
आ्राणत्वेनोक्तम्‌ ॥$ भयानकरसावेशञश्य न निवायंते, तस्य भयसात्रोत्पस्यष्युप- 
गमात्‌ । प्रतिपत्तुश्च॒ रसावेशों रसाभिव्यकत्येब | रसश्व व्यड-ग्य एवं, तस्य ले 
झब्दवाष्यत्वं तेनापि नोपगतमिति ध्यड्धअत्वमेव । प्रतिपत्तुरपि रसावेशो न 
नियतः, न हासो नियमेन ीरधासिकसन्नह्मचारी सहृदय। | 
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जो कि भट्टनायक द्वारा कहा गग़़्ा है कि-- भ्रम घार्मिक” इत्यादि स्थल में 
*दूर्धातह? इत्यादि पद के प्रयोंग और “धामिक' पद के प्रयोग में भयानकरस के: 
आवेश के द्वारा ही निषेध का ज्ञान होता है क्योंकि उनको [ घामिक की तथा 
सिंह की क्रमशः  'भीझता' और 'वीरतारूप स्वभाव के नियम [ अविनाभाव ] 
के ज्ञान के बिना पूर्णतः निषेध का ज्ञान होना संभव नहीं है । अतएव मात्र अर्थ 
का सामर्थ्य ही निषेध के ज्ञान का निमित्त नहीं है ।” इस [सम्बन्ध | में कहते हैं- 
यह कौन कह रहा है कि वक्ताविशेष तथा प्रतिपत्ताविशेष के ज्ञान के बिना 
झौर दाब्दगत ध्वननव्यापार के बिना निषेध का ज्ञान होता है ? प्रतिपत्ता की 
प्रतिमा की [ व्यज्ध यार्थावगति में ] सहकारिता को तो हमने द्योतन [ ध्वतन- 
व्यापार ] के प्राण के रूप में कहा है । भयानक रस के आवेश का हम निवारण 
नहीं करते हैं क्योंकि हम उसे केवल भयमात्र की उत्पत्ति के रूप में मानते हैं । 
प्रतिपत्ता को रस का आवेश रस की अभिव्यक्ति के द्वारा हो होगा । और रस 
व्यज्भय ही होता है क्योंकि रस के दब्दवाच्यत्व को तों किसीने भी स्वीकार 
नहीं किया है । अतः वह व्यद्धय ही हुआ करता हैं। प्रतिपत्ता का रसावेश 
निद्िचत नहीं है क्योंकि वह नियमतः सहृदय भीरु, घामिक सदुश ही नहीं है । 

( आशुबोधिनी ) 

“भ्रम घार्मिक**” इत्यादि उदाहरण उद्धृत कर भट्टनायक ने लिखा है कि- 
इस स्थल पर सिंह के लिये 'उद्धत! विशेषण का प्रयोग किया गया है तथा 
धार्मिक' को 'घार्मिक' रूप सम्बोधन द्वारा सम्बोधित किया गया है । उपयुक्त 
इन दोनों शब्दों [ पदों ] के आधार पर उक्त उद्धरण*में भयानक रस की प्रतीति 
हो रही है तथा इसी से निषेध का ज्ञान भी होता है । किन्तु धार्मिक के डरपोक 
होने तथा सिंह की वीरता के ज्ञान के विना निषेघरूप अथ॑का ज्ञान होना 
संभव नहीं है । मात्र भर्थ के सामथ्य को ही निषेध की प्रतीति का कारण मान 
हैना सज़ुत प्रतीत नहीं होता है । 

उनके इस कथन के खण्डन में छोचनकार का कहना है कि यह तो हम भी 
स्वीकार नहीं करते हैं कि वक्ता और प्रतिपत्ता के वैश्ििष्ट्य ज्ञान के विना तथा 
दाव्दगत ध्वननव्यापार के त्रिना निषेधर्प ध्यड्ग्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। 

हम तो रसास्वादन करनेवाले सहृदय व्यक्ति की प्रतिभा रूप विद्येषता को ब्यंजना 
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का प्राण स्वीकार करते हैं । दूप्री बात जो भट्टनायक द्वारा कही गई है वह 
यह है कि श्रोता सहृदय भयानक-रस से आविष्ट होकर 'भ्रम घामिक'"*! 
इत्यादि पद्म के निषेव्रूप अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है । इस स्थल पर भयानक 
रस के आवेश से' हम यही मर्थ लेते हैं कि घार्मिक में केवल “भय” नामक माव: 
की उत्पत्ति | क्योंकि रस का भावेश तो इसकी अभिव्यक्ति द्वारा ही होना 
संभव है । इस का आधघ््वादन तभी संभव है कि जब बध्येता अथवा श्रोता को 
उसकी अभिव्यक्ति हो | रस का शब्दवाच्य होना तो भट्ट नायक भी नहीं मानते 
हैं । ऐसी स्थिति में यही स्वीकार्य होगा कि 'रस! सर्वथा व्यज्भ्य ही हुआा करता * 
हैं । अतएव 'दृप्तत्चिह! आदि तथा “धार्मिक पद के प्रयोग द्वारा भट्टनायक द्वारा 
जो भयानक रस का आवेश कहा गया है वह मूलतः गलत है । इस स्थल पर 
यह नी ध्यान देने योग्य है कि घामिक के ही संदृश प्रतिपत्ता सहृदय व्यक्ति भी 
भोरु हो हो, वह तो वीरस्वभाव वाला भी हो सकता है । फिर उसमें भयानक 
रस का आवेश होना आवश्यक नहीं है । तब ऐसे सहृदय में निषेधरूप बर्थ का 
ज्ञान होना भी आवश्यक नहों होगा । अतएवं यह मानना होगा कि भयानक रस 

की अभिव्यक्ति से “निषेध” का ज्ञान नहीं होता है । 
[ लोचनम ] 

अथ तहिशेषो5वि सहकारी कहव्प्यते, तहि वक्तृप्न तिपसृप्रतिमाप्राणितो 
ध्वननव्यापारः कि न सह्ते । कि च.वस्तुर्ध्वान दूषयता रसध्वनिस्तवनुग्राहकः 
प्रमथ्यंत इति सुष्ठृतरां ध्वनिष्वंसोष्यम्‌ू । यदाहु-- फ्रोधो४पि देवस्थ वरेण 
तुल्य:' इंति । अथ रसस्येवेयता प्राधास्यमुक्तम्‌; तत्को न सहते । भ्रथ वस्तुमात्र- 
ध्वनेरेतदुदाहरणं न युक्तमित्युच्यते, तथापि काव्योदाहरणत्वाद्‌ द्वावप्यश्र ध्यनी 
स्तः:, फो दोष: । 


यदि उस प्रतिपत्ताविशेष की विशेषता भी सहकारी कल्पित कर ली जाती 
है तों वक्ता और प्रतिपत्ता की प्रतिभा से अनुप्राणित ध्वननव्यापार को ही 
क्यों नहीं सहन कर लिया जाता है ? दूसरी बात यह है कि वस्तुध्वनि को तो 
दूषित करते हैं और 'रसघ्वनि” जो कि उस [ वस्तु ध्वनि ] का ही अनुग्राहक 
है, का समर्थन करते हैं, तत्र तो यह ध्वनि का बहुत श्रच्छा घ्वंस हुआ जैसा कि 
कहा भो गया है--'देव का क्रोध भी बरदान के सदृश हो हुआ -करता है !! इस 
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कथन से यदि रस की ही प्रधानता कही गई है तो इस बात को कौन सहन नहीं 
करता है ? “यदि वस्तुमात्र ध्वनि फा यह उदाहरण उचित नहीं है” ऐसा कहा : 
जाता है, तो भी काव्य का उदाहरण होने के कारण यहां पर दोनों ही ध्वनिर्या 
हैं, इसमें क्या दोष है ? 
( भ्ाशुबोधिनी ) 

स्वननग्यापार' के खण्डन में भट्ट नायक द्वारा जो यह कहा गया है कि प्रति- 
पत्ता प्र्थातूं बोड़ा को. भयानकरस के आवेश के कारण ही यहाँ 'निषेध” का 
ज्ञान हो जाता है_। इस सम्बन्ध में लोचनक्कार द्वारा यह कहा गया है कि ऐया 
कोई नियम “नहीं हो सकता हैं कि सहृदय प्रतिपत्ता [ बोदा ] उक्त पद्म का 
श्रवण कर भयनकरस से आविष्ट हो जाता है; क्योंकि प्रत्येक सहृदय व्यक्ति उस 
घामिक के सदृुश भीरु नहीं हो सकता हैं, वह तो वोर प्रकृतिवाल़ा भी हो 
सकता है । इसके उत्तर में भट्टनायक का कथन है क्रि यदि प्रतिपत्ता [ बोद्धा ] 
व्यक्ति की प्रतिभाव्रिशेष शर्थात्‌ भोरुता को भयानकरस के आवेश के होने में सह- 
कारी कारण ही स्वीकार कर लिया जाय तब उस आघार पर तो उक्त नियम 
बनाया जा सकता है ओर उस माति का प्रत्येक प्रतिपत्ता भयानकरस सम्बन्धी 
आवेश 'निषेष! रूप अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


इसके उत्तर में लोचनकार का कहना है कि जब आप प्रतिपत्ता [ बोद्धा ] 
ष्यक्ति की प्रतिभाविशेष तक को स्वीकार कर रहे हैं तब आप वक्‍ता, श्रोता 
तथा सहृदय व्यक्ति की प्रतिभा से अनुप्राणित घ्वननव्यापार को द्वी क्‍यों नहीं 
स्वीकार लेते हैं ? आश्चर्य तो इस पर हो रहा है कि आप वस्तुष्वनि को तो 
स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसकी सहापिका “रसध्वनि” को आप स्वीकार कर 
रहे हैं जब कि रसध्वनि वस्तुष्वनि की अनुग्राहक है। यदि आप इस्र वात पर 
टिके हुए हैं कि यहाँ रसध्वनि की ही प्रधानता है तो इसमें भी हमारी कोई हानि 
नहों है। इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि मुझे तो मात्र यही आपत्ति है 
कि उक्त उदाहरण एकमात्र वस्तुध्वनि का नहों हो सकता हैं। इसके उत्तर में 
मैं यहो कहेँगा कि हस स्थल पर दोनों ही ध्वनियाँ कही जा सकतो हैँ क्योंकि 
उक्त उदाहरण तो काञ्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । ऐसी 
स्थिति में दोनों ही ध्वनियों को स्वीकार कर लेने में ब्या दोष ? यह तो आपकी 
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इच्छा पर शआश्रित है कि श्राप उक्त उदाहरण को वस्तुष्वनि अथवा रसध्वनि 
किसी भी ध्वनि के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करें । 


[ छोचनम्‌ ] 
यब्ि तु रपानुवेषेन बिना म तुष्पति, तबू स्यानकरसानुवेयों नात्र सहृवय- 
हृवयवर्पंणमध्यास्ते; अपि तु उक्तनोत्य। सम्पोगापिलाषबिषावसडद्ूंतत्यानोचित- 
विशिष्टफाष्वाध्यनुभावशबलनो वितश्वु डरा र र पानुवेष) । रप्तस्पालौकि फर्वात्ताव- 
न्मात्नादेव बानवगसात्मय्न निविवाबसिद्धविविक्तविधिनिषेधप्रदशशतािप्रायेण 
जंतदस्तुष्वनेददाहरणं वत्तम्‌ । 
यदि [ सह्ृदय ब्यवित ] को रप्ानुवेध | रसात्रेश ] के त्रिना सन्‍्तोष न होठो 
हो तो इस (्थिति में यही कहना उचित होगा कि सहृदय व्यक्ति के हृदयरूपी 
दर्पण में भथानफरस का आवेश ग्रतिष्ठित नहीं है अपितु उक्त प्रकार से संभोग 
को इच्छा का उद्दीपनविमाव, जो कि सद्भृतस्थलू है, के योग्य जो विशेष प्रकार 
के काकु आदि अनुभाव हैं, उनके शबलन .[ मिश्रण ] से श्यृंगाररस का अनुत्रेष 
[ आवेश ] ही मानना उचित प्रतीत होता है । रस के अलोकिक होने के कारण 
केवल उत्तने से ही [ रस ] का अवगम संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में जिनका 
भेद निविवादहप में सिद्ध है, उन विधि और निषेध के प्रदर्शन के अभिप्राय से 
यह वस्तुष्वनि का उदाहरण दे दिया हैं । 
( भाशुबोधिनी ) 
यदि आप रसानुवेघ [ रसावेश ] के जिना सन्तुष्ट हों तो भी उक्त उदाहरण 
[ भ्रम घामिक'***** इत्यादि] में सहृदय व्यक्तियों के हृदयरूपी दर्पण में भपानक 
रस का आरावेश स्थापित नहीं होता है। अपितु संभोग की इच्छा को प्रकट करने 
वाला संकेत स्थल ही. यहाँ पर उद्दीपन विभाव हैं तथा उसी के अनुरूप जो 
विशिष्ट प्रकार की बाकु आदि क्षण्ठस्वनि है, 'भनुभाव' है। अतएव. इनके 
एकत्र सम्मिश्रण से पुष्टि को प्राप्त होकर 'रति' नामक स्थायी भाव ही श्युद्भार 
रस के रूप में उदित होफर रसास्थादन में कारण बनता है । चूंकि रस अलोकिक 
- होता है, इस कारण केवल प्रयुक्त शब्शें के आधार पर उसका अवगमन होना नी 
संभव नहों है । अतएव प्रस्तुत पद्य को रस के उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं 
किया गया है । पहले से हो जिनका भेद निविवादरूप से सिद्ध है ऐसे विधि और 
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निषेष के प्रदर्शन को दृष्टि से इसे “व्तुष्वनि! के; उदाहरण के रूप में रखा 
गया है । 
[ लोचमम्‌ ] 


यस्‍तु ष्वनिष्याश्यानोद्यतस्तात्पर्यशक्तिमेव विवक्षासूअफश्वभेज जा घ्वणनस- 
बोचत्‌ स नास्माक हृदयसावजंयति। यदाहु:--'भिम्तरचिहि छोकः” हति। 
तदेतवप्रे ययायथं प्रतनिष्याम इत्यास्तां तावतू । धामिति । अतिसृष्टोर्शस 
प्राप्तस्ते घ्रमणकाल:। धामिकेति। कुसुमाद्युपक्रणार्थ युक्त ते छामणल्‌ । 
विल्ब्ध इति दादधकारणवेकल्यात्‌ । स इति यह्ते प्रयप्रफस्पाम क्लतिकाम- 
कृत । अद्यंति। विष्टया वर्धं्त इत्प्ः | मारित हृति प्रुनश्स्पानुत्थानस्‌ | 
तेनेति । यः पूर्व कर्मोपफणिक्या ह्वयाप्याकाणितो गोबावरीकषण्छगहने प्रतिबस- 
तीति । पूव॑मेव हि तद्रक्षाय॑ तत्तयोपश्रावितोञत्ती; सर चाघुना तु दुष्तस्वात्ततो 
गहनान्निस्परतोति प्रस्िद्धगोदावरीतीरपरिप्तरानुसरणमति घावत्क थाशेषो पूल॑ 
का कथा तल्‍्लतागहनप्रवेशश डूयेति साय: । 
जिसने 'ध्वनि' का व्याख्यान करने हेतु उचद्चत होकर, तात्यर्य-शज्ति को ही 
अथवा विवश्ना के सूचकत्व [ अनुमापकत्व ] को ही 'ध्वनन' नामक व्यापार 
कहा है वह हमारे हृदय को आक्रष्ट नहीं करता है। जैसा कि कहा भो है कि 
कमंम्ार भिन्न रुचियों वाला हुआ करता है ।' तो इसे आगे यथास्वान विघ्त्तार के 
साथ कहेंगे । अतएवं इस विषय की यहीं समाप्त करते हैं | घुमो--घुम अतिघृष्ट 
हो [ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है-घूमों अथवा न घूमो ]। तुम्हारे घूपने का ण्ह्‌ 
समग्र है। प्रामिक [ धावा जी ] पृष्ष आदि साधनों के लिय्रे ठुंम्हारा घूमना 
उचित है | विध्वास के साथ--क्यों क्रि सन्देह करने का अब कोई कारण नहा रह 
गया है | वह-अर्थात्‌ जिभने तुम्हारे शारीरिक अज्ञों को मव से कम्पायमान कर 
दिया था | आज-अभर्थात्‌ आज भाग्य से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो, मार डाछा 
गया-अब पुनः वह नहों आवेगा । उस [ मिंह ] ने, जिप्के बारे में सुमने भी 
श्रुतिपरम्परा से मुन रखा हैं कि गोदावरी के घने कच्छ में निवास करता हूँ । 
उम व्यभिचारिणी ने पहछे से ही उस सझूंत-स्थात की रक्षा के छिए गोदावरो 
के घने ऋच्छ में उस दुर्दान्त सिह के रहने का धृत्तान्त घामिक को सुना रखा था। 
[ पहले ठो वह म्रिंह कच्छ के अन्दर ही रहा करता था ] किन्तु अब तो वह 
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दूत [मत्त-पागंलसदृश ] हो जाने के कारण उस्त कच्छ से बाहर भी निकल आता 
हैं। अतः प्रसिद्ध गोदावरी नदी के तंट की भूमि के आस-पाप्त तुम्हारा घूमना भी 
कथा-शेष मात्र रह गया है । फिर उम्त लतागहन में अ्रवेश करने की- श्र को तो: - 
बात ही क्पा ? | 

( भाशुवोधिनी ) ः 

व्वनि को व्याख्या करते हुए किसी ने कहा है कि 'तात्यय॑शक्ति हो ध्वनि 
शब्दवाच्य है अथवा वक्ता के अभोष्ट अर्थ के अनुमान लगाने को 'घ्वनि/ नाम से * 
कहा जाता है । 'यह व्याख्या मुझे अपनी ओर आक्रधित नहीं करती है [ अर्थात्‌ 
मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होतो है । ] जैपा कि कालिदात्त ने कहा भी हैं -- लोगों 
की सत्रियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती हैं ।” इस सब्रकी व्याख्या आगे. 
क्रम न: विस्तारपूर्वक की जायेगी । 

“घूमो” [ भ्रम ] का वाच्यार्थ है--अब तुम्हारे स्वच्छन्दता के साथ विचरण' 
करने का समय आ गया है, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम घुमो 
अयवा न॒घूमो । प्रतीयमान, अर्थ [ व्यज्धंचार्थ | यह हैं कि तुमको यहाँ पर 
ज्रेमणार्थ नहीं भाना चाहिये | -घामिक' शब्द का वाच्यार्थ है-- धर्म का आचरण 
करने वाले ।” अंर्थात्‌ पुष्प आदि पूजा के साधनों के लिये तुमको यहाँ आाना 
ही है । प्रतोयमान भर्थ [ व्यज्भ बा ] है--तुम धर्म का माचरण - करते हो, 
अतएव तुमको इस प्रकार के भय का सामना करना उचित नहीं है । विश्वास के 
साथ-तु म्हारे भय का कारण कुत्ता था, वह मारा जा चुका है । अतएव विद्वस्त 
होकर तुम विचरण करो। प्रतीयमान अर्थ [ व्यज्भबार्थ ] होगा कि-अभी 
तक तो तुमको कुत्ते का ही डर था, अब तो शेर भा गया है अतः विश्वस्त रहना 
उचित नहीं है । सः-वह” का वाच्यार्थ हु-वह कुत्ता कि जिसके कारण आप 
का शरीर कंपन करने रूगा करता था। प्रतीयमात्र अर्थ [ व्यज्जुचार्थ ] है-- 
तुम तुच्छ कुत्ते का ही सामना नहों कर पाते थे । तब अव् शोर का सामना किस 
भाँति कर सक्रोगे। अद्य-'आज! का वाच्यार्थ है--आज तो आप बड़े भाग्य- 
शाली है क्योंकि आपके भय का कारण दूर हो चुका हैं। प्रतीयमान भर्थ 
[ व्यज्धचार्थ ] होगा--शेर द्वारा कुत्तें को आज ही मार डाला गया हैं, वह शेर 
अभी यहीं है । कहीं दूर नही गया है । “मारित:” नतमार डाला गया । इसव 7 
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व्यज् घार्थ है--शेर तो अपने भोजन की छोज में [यहाँ आता ही है । अब यहाँ 
नहीं भायेगा, यह नहीं कहा जा सकता । तेन-उस घिह ने । इसका व्यज्भबार्थ 
होगा कि उस स्वैरिणी [ व्यभिचारिणो ] ने अपनी सखी द्वारा तुम्हारे पाप 
पहले ही यह सूचना भिजवा दी थी कि यहाँ गहनकुज्ज में सिंह निवास करता है 
अब तो वह स्वयं कह रही है कि तुम यह तो सुन ही चुके हो कि सिंह यहीं 
कुंज में ही निवास करता है । इस समय वह इतना चपल हो गया है कि अपने 
शिकार हेतु दिन में बाहर घूमा करता है । ऐसी स्थिति में तुम्हारा लता वन में 
प्रवेश करना भी उचित नहीं है । इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 'भ्रम 
घाधिक***? इत्यादि उदाहरण में वाच्यार्थ विधिसूचक है तथा व्यज्ज चार्थ निषेब- 
सूचक । 
ध्वन्यालोक! 
कुचिद्वाच्ये प्रतिषेघरूपे विधिरूपो यथा-- 
अत्ता एल्य णिमज्जइ एस्थ अहं दिअसअं पलोएहि। 
मा पहिअ रक्तिअन्धञ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥ 
अर्थात्‌ कहीं कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेष्ररहूप में होता है और प्रतियमान अर्थ 
| व्यज्भचार्थ ] विधिरूप में | जैसे -- ' 
इस स्थान पर मेरी सास गाढ़ निद्रा में सोती हैँ, स्थान पर में सोती हूँ। 
तुम दिन में ही देख लो । रात्रि के समय अन्धे अर्थात्‌ रतौंधी नामक रोग के | 
रोगी है पथिक ! कहीं हम लोगों की चारापाई पर न आ गिरना । 
[ छोचनम्‌ ] 
भत्ता इति | 
श्वभ्र्रत्र शेते [अथवा निमज्जति) अत्राहूं विवसक॑ प्रलोकय । 
सा पथिक राग्यन्ध शय्यायासावयोः शथिष्ठा! ॥। 
मह इति प्तिपातोष्नेकाथंब्‌ त्तिरश्नावयो रित्यर्थे न तु समेति । एवं हि विशेष- 
वबचनमेय शद्भुकारि भवेदिति प्रच्छप्नाम्युपगमो न स्थात्‌ । कांचित्प्रोषितपतिकां 
तरणी मवलोवप प्रवृद्धमवनाडकुर। संपन्न: पान्योइनेन निरषधद्वारेण तयाध्युपगत 
इति निषेधाभावो5त्र विधिः। न तु निमस्त्रणरूपोध्पवृत्तप्रव्त नास्वन्नाव: 
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सौपाग्याप्तिमानखण्डनाप्र सद्भगत्‌ । अत एव रात्यस्ेति घम्ुवितसमयसम्भाष्य- 
सानविकाराकुलितत्व॑ घ्वनितम्‌ु । भावतदणावयोश्व साक्षाह्िरोधाद्वाउ्पादु 
व्यद्धयस्य स्फुटमेवान्यत्वम्‌ | 

[ प्राकृतगाथा में- ] 'मह” यह निपात मनेकार्थवृत्ति है क्रिन्तु यहाँ पर 
“हमारी? [ अर्थात्‌ मेरी तथा मेरी सास की ] इस अर्थ में प्रयुक्त है, मेरी” इस 
अर्थ में नहों | यदि 'मर्मा यह अर्थ लिया जाय तो यह विशिष्टि वचन श्रश्न्‌ 
[ साप्त ] को छाड्टित कर देने वाला हो जायगा। [ साथ ही ] नायिका द्वारा 
किया गया पथिक क्रा प्रच्छन्‍्न अम्युपगम [ छिपे हुए रूप में शयन करने को 
स्वीढू-ति ] नहीं बन सक्रेगा । किसी प्रोपितपतिका [ जिसका पति परदेश गया 
हुआ है ] तरुणी को देखकर कोई राहगोर विशेयरूप से कामासक्त हो गया । 
तब इस निषेध के रूप में उस तरुणी ने उप्ते शयन के निभित्त अपनी स्वीकृति 
दे दी। इस भाँति, इप स्थकू पर निषेघाभावझप विधि है, अप्रवृत्त में प्रवर्तन- 
स्वभाव का निमन्त्रणरूप विधि नहीं हैं क्योंकि उम्र स्यिति में तो नायिका के 
सौभाग्य के अभिमान के खण्डित हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा | अत- 
एवं 'राग्यन्ध' शब्द का प्रयोग कर उचित समय पर सम्भावित होतेवाले विकारों 
से उसका आहुलित होता घ्वनित होता हैं । भाव तथा अभाव इन दोनों में 
स्पष्ट रूप से विरोध होने के कारण वाच्यार्थ से व्यज्डचार्थ [ प्रतीयमान अर्थ ] 
का भिन्‍न होना स्पष्ट ही है । 

( आशुवोधिनी ) 

कोई राहगोर रात्रि में कहों विथाम करने का अभिलछापी है। एक्राएक 
उमरकी दृष्टि एक नवयूवती पर पड़तो है, जिसका पति परदेश गया हुआ है । 
पथिक की काम-पिपासा को युवती समझ छेतों है और वह कहती है-- दे 
पथिक ! तुम दिन में ही भली-भाँति देख लो । यहाँ मासजा शग्रन करती हैं 
और यहां मैं सोती हूँ । रात्रि के समय रवॉंबी नामक रोग से ग्रसित होकर तुम 
कहीं हम दोनों की खाट पर न गिर पड़ना ।! 

इस स्थल पर 'मह' शब्द विशेष से ध्यान देने योग्य है । हमके दो प्रकार 
के रूप बनते हैं--, १ ) बहुवचनान्त रूप जो कि अव्यय है । इसका अर्थ होता 
हैं 'हम सब! अथवा 'हम दोनों! । ( २) एकवचनान्त है तथा वह 'मम' का 
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“छायाहुप है। अर्थ है--'मेरी' । यदि युवती द्वारा एकवचन के अर्थ में इसका 
प्रयोग किया गया होता तो अर्थ होता+- मेरी चारपाई पर न आ जाता!। 
इस स्थिति में अन्य लोगों के द्वारा हांका की जा सकती थी । अतएवं उसके 
हरा “हम दोनों' के अर्थ में ही 'मह! इस अव्यय्य का प्रयोग किया गया। इस 
आर्थ में किसी प्रकार की आशंका का भय नहीं रहा । 

यहाँ पर वाच्ष्यार्थ निषेधरूप में हे तथा प्रतीयमान अर्थ [ व्यज्भबर्थ 
विधिरूप हैं । किन्तु विधि का अर्थ प्रवर्तन नहीं होगा । उप्षकरा अर्थ प्रतिप्रसव 
भर्थात्‌ निषेघ निवर्तनरूप ही लेना चाहिये ॥ पथिक द्वारा किप्ती प्रोषितभर्तुंका 
तरुणी को देखा गया । उप्तके अन्दर कामाग्नि उद्दीत्त होने लगी । उस तरुण 

.ने उस पथिक को निषेध द्वारा उसकी ओर से निषेघनिवरत्तनरूप स्वीकृति अथवा 
अनुप्तति प्रदान कर दी, अप्रवृत्त-प्रवर्तनहूप निमस्त्रण नहीं । अर्थात्‌ तरुणी ने 
यहाँ अप्रवृत्त पथिकर--पुरुष को तिमन्त्रण द्वारा प्रवृत्त नहीं किया हैं । यदि ऐसा 
किया गया होता - तब तो उप्ते अपने सोभाग्य का अभिमान ही न रह जाता । 
पथिक तो रवयं ही “नायिका से मिलते के लिये प्रवृत्त है, उत्मुक है । इसी दृष्टि 
से तरुणी ने उसे 'राश्यन्त्र' [ रतौंधी नामक रोग से पीड़ित अथ्वा रात का 
अन्धा ] कहकर उसके सम्भाव्यमान विकारों के कारण आकुलता को प्रदर्शित 
किया है । यदि ऐसा न होता, तो तरुणी को क्‍या पड़ी थी कि वह उसे रातउन्ध 
कहकर पुकरारती, वह तो किसी प्रकार पहुँचता, वह स्त्रयं हो मिल लैंती । किन्तु 
* इस प्रकार की स्थिति है ही नहों | अतएव उस स्थल पर विधि शब्द निषेत्राभाव- 
रूप अम्युपगप्ममात्र का ही दयोतक है । इप प्रकार विधि और निषेध में स्पष्ट 
रूप से विरोध होने के कारण यह भी स्पष्ट हो गया कि वाच्यार्थ और व्यज्भ चार्थ 
“परस्पर एक दूसरे से भिन्‍न हुआ करते हैं । गे 

[ लोचनम्‌ ] 
यस्‍्तवाहु भटटनापक:-'भहमित्यपिनयविशेषेणात्मदशा बैदनाच्छाब्दमेतदपी ' लि 
तंत्राह॒मिति दाब्दस्य तावस्ताय साक्षावर्थः काकवादिसहायस्प च॒ तावति ध्वनन- 
मेव व्यापार इति ध्वनेभूषणमेततु । अत्तेति प्रयत्तेनानिभृतसम्भोगपरिहारः । 
अथ यद्यपि भवान्मदनशरातारदीयंमाणहृदय उेक्षितुं न युक्त:, तथापि कि 
करोमि पापो विवश्कोध्यमनुचितश्वास्कुत्सितोष्यमित्यर्थ: । प्राकृते पुंनपुंसकयो- 
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एनियमः ॥ न च सर्वंथा त्वामुपेक्षे बतोज्त्रेवाहूं तत्प्रलोफय भाग्यतोहं गच्छाम्ि, 
सवन्योस्यववनावलोकनविनोदेन दिन॑ तावदतिवाहयाब हत्यर्थ:। प्रतिपन्नमात्नार्या 
अ राजावन्तीपूतों मदीयायां शय्यायां मा श्लिष:, अपि तु निभृतनिभृतमेवात्ता- 
प्रिघाननिक्षटकण्टकनिद्रासवेषणपूर्वकसितीयदश्न घ्वन्यते । 

जो कि भट्टनायक ने कहा है--[ गाया में प्रयुक्त ] 'अहं' इस पद द्वारा 
विशिष्ट प्रकार के अभिनय के द्वारा 'अपनी दशा के आवेदन करने के कारण यह 
[ निषेध के द्वारा अम्युपगमन-स्वीकृति ] भी शब्द द्वारा कथन किये जाने योग्य 
. ही है ।” यहाँ 'अहम्‌ इस दाब्द का यह [ अभिनय विशेषरूप से अम्पुपगमन ] 
साक्षात्‌ अर्थ तो है नहीं, काकु इत्यादि की सहायता से उस अर्थ में ब्वनन व्यापार 
ही होगा । इस भाँति यह ध्वनि फ्रा भूषण हो है [ दूषण नहीं ] [ गाथा में ] 
“अत्ता' [ श्रश्वू ] के प्रयोग द्वारा प्रयत्वपूर्वक सम्भावित अपने अनिभृत [एकान्त] 
सम्भोग का परिहार हैं। यद्यपि तुम कामदेव के बाणों की वर्षा से विदोणं हृदय 
चाले किसी माँति उपेक्षणीय नहीं तथापि क्या करूँ ?. यह पापी तुण्छ दिन सम्भोग 
के लिए अनुचित होने के कारण बहुत खराब [ कुत्पित ] है, यह बर्थ हुआ ॥ 
ब्राकृत [ माषा ] में पुलिज्भ और नपुंसकलिज्ध का कोई तियम नहों है। अर्थात्‌ मैं. 
सर्वथा तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो, मैं कहीं अन्यत्र नहीं जा रही 
हुँ । अनएवं हम परस्पर एक दूसरे का मुख देखने रूप विनोद के द्वारा दिन 
बिता लें, यह अर्थ है.। रात्रि के आते ही अन्धे होकरं मेरी चारपाई का आलिज्भुन 
न करना, अपितु छिप/छिपकर यह जान ऊेना कि समीपस्थित सास नामक्र काँटा 
नीद में है, यह इतना घ्वनित होता है । 

( भाणुबोधिनी ) ;॒ 

भट्टनायक ने कहा है--'मैं यहाँ पर शयन करती हूँ ।!” इस कथन में तरुणी 
द्वारा मैं शब्द का उच्चारण इस प्रकार की कण्ठघध्वनि तथा चेष्टाओं द्वारा किया 
गया है कि उसी से उसको सम्भोग सम्बन्धी अभिलाषा तथा प्रेरणा का ज्ञान 
उसी मैं शब्द द्वारा प्रकट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस स्थल पर 'अभिषधा! 
झाक्ति द्वारा ही विधिपरक अर्थ निकल आता है । फिर हसके निमित व्यण्ज्जना 
नामक व्यापार को मानते की कोई आवद्यकता प्रतीत नहीं होती है । 

भट्टनायक के उपपुँक्त कथन के उत्तर में यह कहना है कि “अहम्‌” शब्द का 


श्स्ट ध्वन्यालोफे 


शआप द्वारा किया गयाईआअर्थ साक्षात्‌ बर्थ तो है नहीं जिसे कि झभिधेय अर्थ कहा जा 
सके । काकु अथवा कण्ठ््वनि को तो हम भी व्यज्जनावृत्ति का सहकारी स्वीकार 
फरते हैं। कोकु द्वारा अभिव्यक्त होने वाला अथं व्यज्जनावृत्तिजन्य हो हुआ 
करता है । अतएवं यह तो ध्वनि का भूषण ही हुआ, दूषण नहीं । 

यहाँ पर 'द्वश्रु! [ सास ] शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता हैं कि सास 
को विद्यमानता में स्वन्श्रतापूर्वक विहार किया जाना संभव नहीं है। रात्रि में 
उसके सो जाने पर भी तुम्हें बड़ो सावधानी के साथ मेरे पास आना चाहिये । 
“दिवसकरम्‌' में 'क? प्रत्यय निन्‍दा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । भाव यह कि थह पापी 
दिन छीघ्र ही समाप्त नहीं हो रहा है। अतएवं यह निन्‍्दा के योग्य है ॥ तरुणी 
का कहना है कि हे पथिक ! मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय काम के बाणों द्वारा 
विदीणं हो चुका है । ऐसी स्थिति में तुम्हारी उपेक्षा करना उचित नहीं है । फिर 
भी मैं क्या करू ? यह दुष्ट दिन समाप्त नहीं हो रहा है । यहाँ प्रतीयमान 
अर्थ [ व्यज्घार्थ ] है :--मैं किसी,भी प्रकार तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर *ही हूँ । 
मुझे यहों सोना है । कहीं अन््यत्र जाना भी नहीं है । ऐसी दशा में जब तक रात्रि 
नहीं आती है तब तक हम दोनों एक दूसरे के मुखों को देखते हुए दिन को व्यतीत 
कर डाल । रात्रि हो जाने पर भो तुमको सास की भोर से बहुत सावधान होते 
हुए मेरे पास आना हैं। यह अवश्य समझ लेना कि साप्त जो गाढ निद्रा में लीन 
हो गई हैं, तभो मेरे समीप आना । 

| ध्वन्यालोक: 

बवचिद्वाच्ये विधिरूपेध्नु भयरूपो यथा-- 

वच्च मह व्विअ एक्केई होन्‍्तु णीसासरोइअव्वाईं | 
मा तुज्ज वि तीअ विणा दविखण्णहभस्स जाअन्तु॥। 

कहीं वाच्यार्थ विधिरूप होने पर [ प्रतीयमान अर्थ व्यज्भधघार्थ ] अनुभयरूप 
[ विधि तथा निषेध दोनों से भिन्न ] हुआ करता है । जैसे-- 

[ बाप ] जाइए, मैं अकेली ही इन निश्वास और रुदन को भोग [ यह 
अच्छा हैं। ] कहीं दाक्षिण्य [ मेरे प्रति मी समान अनुराग ] के चक्र में 


पड़कर, उस [-पपनी प्रियतमा ] के वियोग में तुमको भी यह सब न 
मोगना पड़े । 


प्रथम उद्योत। श्र 


[ लछोचनम्‌ ] 
श्ज समथैकस्पा भवन्तु विश्वासरोदितज्यानि । 
मा तवापि तया बिना दाक्षिण्यहतस्थ जनिषत ॥ 
क्त्र व्नजेति विधि: | न प्रमावादेव नायिकान्तरसंगसनं तव, अपितु गाहा« 
नुरागात्‌, येनान्‍्यादूडमुखरागः गोश्रस्खलतावि थ, केवर्ल पूर्वक्नतानुपालनात्मना 
दाक्षिण्येनेकरूपत्वाभिमानेनृव त्वमत्र स्थित:, तत्सवंथा शठो$सीति गाठमन्यु- 
रूपो5यं खण्डितनाधिकापिप्रायो5१ प्रतोयते । न चासो ब्रज्याभावरूपो निषेष), 
-लापि विध्यन्तरसेवान्यनिषेधाभाव: । 
तुम उसी मेरी सपत्ती [ सौत ] के समीप जाओ ॥ मुन्ष अकेली के ही 
भाग्य में यह निश्वास और रुदन हों । उस [ अपनी प्रियतमा ] के विरह में 
तुमको भी क्‍यों दाक्षिण्य [ समानुरागिता ] के दण्ड फे रूप में दीर्घ ए्वासों के 
लेने तथा रोने सम्बन्धी कष्ट सहन करना पड़े । 
यहाँ पर, 'जाओ” यह विधि है। प्रमाद के कारण ही तुम्हारा दूसरी 
नायिका के साथ मिलन नहीं हुआ । अपितु गाढ़ अनुरागवश तुम उससे मिलते 
हो जिसके कारण दूसरे ही प्रकार का मुखराग तथा गोत्रस्खलन [ अन्य नायिका 
के नाम का उच्चारण ] आदि [ दृष्टिगत ] हो रहे हैं । केवल मेरे पालन का 
जो वचन तुम पहले दे घुके हो, उसी दाक्षिण्प के कारण जो एकरूपता का 
अभिमान तुमको है, उसी से तुम यहां पर स्थित हो । ध्रतएवं तुम सर्वथा शठ 
हो । इस प्रकार का यहाँ 'खण्डिता' नायिका का गाढ़मन्युरूप अभिप्राय प्रतीत 
होता है । न तो इस स्थल पर गमनाभाव रूप निषेध ही है और न तो कोई 
अन्य विधि [ विध्यन्तर ] निषेध का अभावरूप विधि ही है । 
( आाशुबोधिनी ) 
इस तृतोय उदाहरण में वाच्यार्थ विधिपरक है और प्रतीयमान भर्थ 
[ ब्यंग्यार्थ ] न विधिपरक ही है और न निषेषपरक ही । 
नायक नायिका के समीप में स्थित है। एकाएक नायक दूसरी अपनों 
प्रियतमा [ सौत ] का नाम्त ले बैठता है जिससे उसके मुख पर अनुराग की रेखा 
दृष्टिगोचर होने छगती है, साथ ही वह गहरी एबास भी छेने लगता है। इस 
स्थिति को देखकर नायिका नायक से कहतो है--'तुम उस हो अपनी प्रियतमा 
९ स्व ० 
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के समीप जाओ, मुझे ही गहरी ए्वार्से लेना पड़े तथा रुदन करना पड़े। तुमको 
इस दाक्षिण्य का दण्ड भोगने की कोई आवदयकता नहों है ।” अतएब वाच्यार्थ 
यह हुआ-- 'एकाकी मैं ही दु खी रहें, तुम सुखी रहो । भ्रतएव तुम अपनी उसी 
प्रियतमा के समीप जाओ! । इस स्थल पर प्रतीयमान अर्थ है--वस्तुतः तुम्हारा 
वास्तविक प्रेम उस दूसरी नायिका [ मेरी सौत ] से ही है । मेरे प्रति तुम्हारा 
स्नेह वास्तविक नहीं है । तुम दाक्षिण्य के कारण ही मेरे समीप आते हो । अत 
एंव तुम 'शठ' नायके हो”? । इस भाँति यहाँ पर खण्डिता [ पार्श्वमेति प्रियो यस्या 
अन्यसम्भोगचिह्लितः । सा खण्डितेति कथित्ता धीरैरीष्यकिषायिता ॥। साहित्य द० 
३॥११७ ॥ ] नायिका का प्रगाढ़ मन्‍्यु ही प्रतीयमान अर्थ [ व्यंग्यार्थ ] है। 
वह न तो गमनाभावरूप निषेध हो हैं ओर न अन्य निषेधाभावरूप विधि ही है । 
प्रतएव यहाँ प्रतीयमान भर्थ [ व्यज्भघार्थ ] अनुभयख्प ही है । 
धघ्वन्यालोकः 
घवचिद्वाच्ये प्रतिषेघरूपेध्नुमयरूपो यथा-- 

दे आ पसित्र णिवत्तसु मुहमसि जोह्ह्वाविलुत्ततमणिवहे । 

अहिसारिआणं विग्घं करोत्ति अण्णाणं वि हमासे ॥ 

कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेघरूप होने पर भी प्रतियमान अर्थ [ व्यद्भचार्थ ] धनु- 
भवरूप होता है | जैसे-- 

[ मैं ] प्रार्थना करता हूँ, मांन जाओ, लौट आश्ों । क्योंकि तुम्हारे मुखरूपी 
चन्द्र की चन्द्रिका द्वारा अन्धकार-समूह नष्ट हो रहा है और इस प्रकार हे 
ह॒ताशे ! तुम अन्य अभिसारिकाओं के कार्य ( अभिसार ) में भी विध्च उपस्थित 

ए रही हो । 
[ छोचनम्‌ ] 

दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । आ इति तावच्छब्दा्ें | तेनायमर्थ :-- 

प्राषंये तावस्प्रसीद निवत्तंस्व मुखशशिज्योत्स्ताविलुप्ततमो निवहे । 

अधिसारिकाणां विघ्न॑.. करोष्यन्यासामपि हताशे ॥। 

अन्न ध्यवसितावृगमनान्निव त्तंस्वेति प्रतीतेनिषेघो बाच्या । गृहागता नायिका 

'व्खलिताद्पराधिनि मायके सति ततः प्रतिगन्तुं प्रव॒ुत्ता, मापकेन 'चघाटूप- 
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ऋमपुर्वक निवत्यंते । न केवल स्वात्मनो मम च निव्‌ सिविघ्न॑ फरोषि, यावद- 
स्यासामपि; ततल्‍तव न कदाचन सुखलूवलाभो5पि झविष्पतीत्यत एवं हताशा- 
सीति बल्लप्ापरिप्रायरूपश्चाटुविशेषो व्यड्भधघः । 

यदि या सल्योपदिश्यमानापि तदवधीरणया गच्छन्ती सल्योच्यते-न 
केवलमात्मनो विघ्न॑ करोषि, लाघवादबहुमानास्पदसात्मानं छुबंती, अतएव 
हताशा, यावह्वनचन्द्रि काप्रकाशितमागंतयान्यासप्तामप्यभधिसारिकाणां. विध्म 
करोषीति सब्यपिप्रायरूपश्राटुविशेषों व्यड्राघः । अत्र तु व्याख्यानहयेडपि , 
व्यवसितात्प्रतीपगमनात्प्रियतमगृहगमनाय निवत्तंस्वेति पुनरपि वाच्य एव 
विभ्ान्तेगंं णीमुतव्य ड्भघभेवस्य प्रेयो रसबदलडूगरस्योदाहरण मिद् स्यात्‌, न ध्वने: । 

तेनायमत्र भाव: कारचिद्रप्तसारिप्रियतममम्रिसरन्ती तवृग॒हाभपि्रुखममागच्छता 
तेनेब हृदयबल्लभेनेवमुपश्लोफ्यतेःप्रत्यभिज्ञानच्छेलेन, अत एवात्मप्रत्यभिज्ञाप- 
तार्षमेव नर्मंबचनं हताश इति । अन्यासास्व विघ्नं करोषि तब चेप्सितलापो 
भविष्यतीति फा भ्रत्याशा ॥ अत एवं सदीयं वा गृहमागच्छ त्ववीयं वा गच्छा- 
चेत्युम्रयत्रापि तात्पर्यादनुम्यरूपो बल्लप्नाभ्रिप्रायश्राट्वात्मा व्यड्भधत्य हयत्येव 
व्यतिष्ठते । अन्ये तु--तटस्थानां सहृदयानामशम्रिसारिकां प्रतोयमुक्ति: 
इत्याहु: ॥ तत्र हताशे इत्यामन्त्रणादि युक्तमयुक्तं वेति सहृदया एव प्रमाणम्‌ । 

दे” यह निपात 'प्रार्थना? के अर्थ में प्रयुक्त है । 'भाः यह निपात 'तावतु 
के अर्थ में प्रयुक्त है। अतएवं भर्थ यह होगा--प्रार्थना करता हूँ कि 
इत्यादि! 

यहाँ पर व्यवप्तित गमन से 'लोट जाओ' इस प्रतीति के कारण वाष्यार्थ 
निषेघपरक है । घर में नायिका के आ जाने पर नायक -गोत्रस्खलन ब्रादि 
अपराघ कर बैठा । परिणामस्वरूप नायिका लौट जाने को तब्यपार हो गई | तब 
नायक प्रशंसा की भाषा में चाटुकारितापूर्वक उप्ते रोकने का प्रयास करता है । 
( वह कहता है- ) तुम केवछ अपनो ओर प्रेरी शान्ति अथवा सुख में विध्न नहीं 
डाल रही हो अपितु दूसरों की भी ( शान्ति में विध्न उपस्थित कर रही हो ) । 
अतएव तुमको कभी भी सुखलेश को प्राप्ति नहीं होगी । अ्रतएवं हत अर्थात्‌ नष्ट 


हुई आशावाली हो । इस भाँति यहाँ नायक का अभिप्रायरूप चाटु-विशेष प्रतीय* 
मान-अर्थ अथवा थ्यंग्यार्थ है । 
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क्षयवा सल्ली द्वारा उपदेदा दिये जाने पर भी उसका अपमान कर जाती हुई 
नायिका के प्रति सखी कह रही है--तुम न केवल अपना ही विघ्त कर रही हो- 
इस भांति की लघुता से स्वयं को बहुमानरहित बनाती हुई--अतएवं हत आाशा- 
वाली होतो हुई, अपने मुखचन्द्र की चन्द्रिका से रप्जमार्ग को प्रकाशित करके 
अन्य अभिसारिकाओं के लिये भी विघष्त उपस्थित कर रही हो । यह सखी का 
श्रभिप्रायरूप चाटुविशेष व्यंग्यार्थ ( प्रतीयमान-अर्थ ) है । + 
उपर्युक्त दोनों व्याष्याओं में भी ( नाथिका द्वारा ) व्यवसित प्रतीवगसमन 
( अपने घर के प्रति जाता ) तथा ब्रियतम के गृह के गमन से “निवृत्त हो! 
( लोट जानो )यह जो बाच्यार्थ है, उसमें ही [ सखीगत नाथिक्राविषयकभावछफ 
र॒ति अथवा नायक के अम्यन्तर विद्यमान नायिका सम्बन्धी रति के ] विश्वान्त 
हो जाने के कारण “गुणीमभृतव्यज्ञब' के भेद कि जिन्हें प्रेय मोर रसवत्‌ अलझ्कार 
नाम से कहा जाता है; का ही यह उदाहरण होगा, ध्वनि का नहीं । 
अतएव यहाँ पर यह भाव है -फोई नायिका शीघ्नता के साथ प्रियतम के 
घर की ओर अभिषरण करती हुई जा रहो है, उसो समय उसके घर की ओरु 
आता हुआ उसका श्रियतम [ अप्रत्यभिज्ञान ] नायिका को न पहिचानने के 
बहाने उसकी उक्त प्रकार से प्रशंसा करता है। इसी कारण अपने को पाहिचानने 
की दृष्टि से 'हताशे! इस नर्मंबचन का प्रयोग है । तुम दूसरी अभिसारिकाओं के 
गमन में विघ्त करती हो, तब क्या-तुम्हारा अभिलूषित लाभ हो सकेगा; इसकी 
बया प्रत्याशा है। अतएब 'मेरे घर आओ' अथवा “हम दोनों तुम्हारे घर चल” 
इस प्रकार दोनों भोर ही तात्पर्य होने के कारण अनुभयरूप [ विधि व निषेध दोनों 
से रहित ] चादुकारिताहूप प्रिय का अभिप्राय ही व्यद्भूधार्थ रूप में अभिव्यक्त 
होठा है। अन्य छोग तो यह कहते हैं कि यह तटस्थ सहृदयों को किसी अमि- 
सारिका के प्रति उक्ति है। इस उक्ति में 'हतादे' बह सम्बोधन उचित है अथवा 
नहीं ? इसमें सहृदयजन ही प्रमाण हैं। 
( आषुवोधिनो ) 
'हे! यह निपातसंजशक श्रव्यय है। इसका अर्थ होता है---'प्रार्थना | 'आ' यह 
'वावत्‌' जर्ष में प्रयुक्त है। श्र्थ होता है--नायक द्वारा नायिका से कहा जा 
रहा है कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम जाओ नहीं, क्योंकि तुम अपने 
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भुखचन्द्र से निकलनेवाली चन्द्रिका के प्रकाश से अन्य अभिसारिकाओं [ “अभि- 
सारिका” वह कहलाती है कि जो सायंकाल हो जाने पर रात्रि के प्राश्म्मिक 
अन्घ॒कार में अपने प्रिय से मिलने हेतु गमत किया करती है | ] के गममरूप 
फार्य में विष्न उपस्थित करोगी तथा तुम्हारी भी आश्षा पूर्ण न हो सकेगी ५ 
प्रस्तुत गाथा की व्याख्या लोचनकार ये वक्ता के मेद के आधार पर 
कई प्रकार से की है। ये व्याल्याएँ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गई हैं--- 
(१ ) प्रथम व्याब्या के अनुसार नायिका नायक के घर पर पहुँच गई है 
तथा नायक के साथ प्रेमालाप आदि में व्यस्त है। इसी बीच नायक गोवरस्खलन 
जादि अपराध कर बैठता है। नायिका उसके इस व्यवहार से असन्तुष्ट होकर लौट 
जाने के लिये उद्यत है । नायक चारट्टुक़रमपूर्वक उसे लौटाने के लिग्रे श्रयास करता 
है । वह कहता है--तुम न केवल अपने ब हमारे सुख में विध्त उपल्यित कर रही 
हो अपितु अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विष्न बनरही हो। ऐसी स्थिति में 
सुमकों सुख की प्राप्ति किस भाँति हो सकेगी ? इस प्रकार इस स्थल पर प्रियतम 
डारा को जाने वाली चाटुकारिता व्यद्धय है। “हदाशे” इस सम्बोघन के हारा 
अविष्य में पश्चात्ताप की बात कहकर नायिका को सावधान भी किया गया है ॥ 
( २ ) दूसरी व्याख्या के अनुसार नायिका की सखी द्वारा समक्षाये जाने पर 
भी उसको बात को न मानकर अभिसारोद्यत नायिका के प्रति सखी का कहना 
है--लघुता के प्रदर्शन द्वारा तुम अपनें को बनांदर के योग्प बनाकर हे हताष्ने ! 
तुम न केवल अपनी मनोरथसिद्धि में ही विष्चन कर रही हो अपितु अपने घुख- 
चन्द्र की चन्द्रिका से अन्धकार का नाश करके अच्य अभिसारिकाओं के कार्य में 
भी विष्प्त डारू सकती हो । इस भाँति यहाँ सखी का चाटुकारितारूप अभिप्राय 
हो व्यज््घ है । 
प्रथम व्याख्या में यह दोष आता है कि नायिका को रोकना ही यहां वाच्पार्थ 
हैं । नायक का चाटुरूप अभिप्राय, जिसे व्यद्भधार्थ कहा गया है; वह वाच्यार्थ 
का अज्जु बन गई है । अतएव प्रस्तुत उदाहरण गुणीमूतथ्यज़घ का हो जाता है, 
न कि घ्वनि का ॥ यदि नायक के प्रेम को व्मज्भ पमान लिया जाय तो मी वह 
रोकनारूप वाच्यार्थ का ही अजु बनकर 'रसवत्‌!' नामक श्ललझुटाश हो जायगा 
[ जहाँ “रस” अन्य का छज् बन जाय वहाँ 'रसवत्‌' अलछझ्ार होता है । ) 
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दूसरी व्याख्या में भी उपयुक्त दोष ही है । इसका अन्त भी “लौट आाओ' के 
वाच्यार्थ के साथ होकर इसे गुणीभूद व्यद्भुध बना देता है । साथ ही सखी का 
नायिका के प्रति अनुराग भी भावव्यंजना के अन्तर्गत आ जाता है तथा वह भी 
बाष्यार्थ का अज्भ बनकर “प्रेथ” नामक अलद्धूार बन जाता है । ऐसी दशा में यह 
थ्वनि का उदाहरण नहीं बनता । अतएवं इसकी तीसरी व्याल्या यह की गई हैं- 

(३) अतिशीघ्रता के साथ नायक के घर की ओर अभिसरण करती हुई 
नायिका के प्रति, मार्ग में अचानक ही मिल्ले हुए तथा नायिका के घर की ओर 
गमन करते हुए नायक का यह कथन है । यहाँ 'निवर्त्तस्व' [ लोट चलो ] यह्‌ 
बाष्यार्थ है । किन्तु यह लौट चलना नायक अथबा किसी के घर की ओर भी 
हो सकता है । अतएव तुम मेरे घर चेलो” अथवा हम दोनों तुम्हारे घर ही 
चलें” यह तात्पर्य व्यज्भघार्थ हो सकता है | यह व्यज्भधार्थ न विधिरूप ही है और 
न निषेघरूप ही । अतएव यहाँ वाच्यार्थ प्रतिषेघरूप होने पर भी व्यज्धघार्थ अनु- 
भयरूप ही हुआ तथा वह वाच्यार्थ से भिन्न भी रहा । 

(४ ) चतुर्थ व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत उदाहरण में तटस्थ सहृदयों की 
किसी अभिसारिका के प्रति यह उक्ति है । किन्तु इस भूर्थ में 'हताशे” इस सम्बो- 
घन का औचित्य क्या होगा ? इसका निर्णय तो सहृस्यजन स्वयं ही कर सकते 
हैं। [ उपर्युक्त चारों उदाहरणों में संबोध्यव्पक्ति के प्रति वाच्यार्थ और 
प्रतीयमान अर्थ [ व्यद्भपार्थ ] का स्वरूपभेद ही प्रदर्शित किया गया है । अर्थात 
चारों उदाहरणों में घाम्िक, पान्‍्य, प्रिवतम तथा अभिसारिका ही क्रमशः 
बाच्य भौर य्यद्भुघ दोनों के विषय रहे हैं । इस भाँति विषय की एकता होने पर 
भी वाघ्यार्थ और व्यज्जू घार्थ का स्वरूपभेद की दृष्टि से भेद दिखलाया गया है । 
णागे आने वाले उदाहरणों में यह दिखलाया जायगा कि विषयभेद से भी वाच्यार्थ 
भौर व्यजुघार्थ में भेद हो सकता है। विषय भेद से अभिप्राय यह है कि सभी 
श्रोताओं के प्रति बाज्यार्थ तो एक ही होगा एल एज रोएएके री 
ओेएणक के जाधार पर बदलता रहेगा। 


क्यचिद्‌ वाच्याद्विभिन्‍नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा-- 
कस्स वा ण होह रोसो दट्ठूण पिआएँ सब्वर्ण अहरस । 
सभमरपाउमग्घाइणि वारिअवामें सहसु एहिव ॥ 


प्रथम उद्योतः श्डेप 


कहीं वाच्य से विभिन्‍न विषयछप में व्यवस्थापित व्यद्भधब, जैसे-- 

श्रथवा श्रिया के ल्नरणयुक्त अधर को देखकर किसको क्रोध नहीं होता । मचा 
करने पर भी न सानकर भोरे से युक्त कप्तल को सूंघने वाली ! अब तू उसका 
फल भोग । 

[ छोघनम्‌ ] |; ॥ 

एवं वाज्यव्यहुग्ययोर्धाधिफपाध्यप्रियतसाधिपतारिकाविषर्यक्येषपि स्वरूप" 
भेदाज़ब इति प्रतिपावितसु | भक्षुना तु विषयभेवादपि व्यडगस्य वाघ्याजरेक 
इत्याहु--फंव घिद्वाच्यादिति । ष्यवस्थापित इति । विषेयभेदो४पि विधिन्ररूपों 
व्यव तिष्ठभान: सहुंदय व्यंबल्थापयिहुं धाकयत हत्यथें। । 

कल्य या ण॑ प्रवति शोषो दृष्ट्वा प्रियाया: सन्नणसघरण्‌ ॥ 
सक्षमरपश्ान्लाणशीले. वारितवामे. हस्वेदानीसू ॥॥ 

कस्य बेति | अनीष्यालोरपि भ्रवति रोषो वृट्व॑ंब अक्तत्थापि फुतश्चिदेवा- 
पूर्षतया प्रियाया) सन्नणमघरमवछोक्य । सश्लमरपपग्माप्नाणक्षीले शी हि कर्ष- 
बिद॒पि जारयितुं न छक्‍यम््‌ | जारिते बारणायां, बामे तबनद्भीकारिणि। 
सहस्वेदानीमुपालस्प्परम्परामित्यर्थ: । अन्नायं भाव।--फाचिषविनीता कुल- 
शि्चिस्जण्डिताघरा निश्थिततत्सघिषसं निधाने तज़ूतंरि तमनवलछोकमानयेव 
फयाजिद्िदग्धसर्या तहाउपतापरिहारायेबमुण्यते सहस्वेदानीमिति घाच्यम- 
बविनयवतीबिययम्‌ । सतुंविषयं तु-कंपराधों नास्तीत्यावेशमानं प्यडग्यस्‌ । 
सहस्वे्यपि थ तद्दिषयं व्यक्ग्यम्‌ | तस्यां थे प्रियतमेन  गाठमुपालध्यमानायाँ 
तद॒ध्यली कृपा जितप्रातियेशिकलोकजिषयं चाविनयप्रष्छावनेन. प्रत्यायथं 
व्यड-ग्यम्‌ ॥ तत्सपत्म्यां थे तदुपालम्भतवबिनयप्रहुष्ठायां सौधभाग्यातिषयस्यापथ 
प्रियाया इति धाग्यबछादिति सपत्नीणिषय व्यज्भघस्‌ । सपत्नीमध्ये | 

हस भाँति उपयुक्त [ चारों ] उदाहरणों में घामिक, पान्य, प्रियतम और 
अभिसारिका के वाष्यार्थ और व्यज्घाथं की विषयसम्बन्धी एकता होने पर भी 
स्वछप के भेद से भेद है, यह प्रतिपादन किया गया । विषय के भेद से भी व्यंग्यार्थ 
का भेद हुआ करता है, अव यह बतला रहे हैं। कहीं पर'** !***** व्यवस्थापित-] 
बिचित्ररूप से रहनेवाला विषय का भेद भी सहृदयों के ह्वारा व्यवस्थापित किया 
जा सकता है । 
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श्रथवा प्रिया के ब्रण से युक्त *"**** 

ईष्याँ से रहित ग्यक्ति को भी देखकर ही क्रोष होता है । स्वयं न करके, 
कहीं से [ किसी विशिष्ट कारण द्वारा देखे गये ] प्रियतमा के ब्रणयुक्त मघर को 
देखकर पहुले कभी न देखी गई विद्येषता के होने से क्रोध हो ही जाया करता 
है। भ्रमरसहित कमल को सूंधने के स्वमाववाली--। शील [ स्वमाव ] किसी 
प्रकार हटाया नहीं जा सकता है | वारित में, निवारण में वामा [ उलछटो ] 
अर्थाएं उस निवारण को स्वीकार न करने वालो । अत्र सहन करो [ दुष्परिणाम 
को भोग ] अर्थात्‌ उलाहनों की परम्परा को सहन कर [ अपने किये का फल 
भोग ]। यहाँ अभिप्राय यह है कि कोई चतुर सखी किसी अविनीता नापिका 
से, जो फहीं से [ जार ब्ादि के द्वारा ] अपना अषर शाष्छित करा चुकी है, 
उसके पति फो नमिष्चितरूप से समीपस्थ जामकर, उत्ते [ कपने पति को न 
देखती हुई-सो, पति के द्वारा उलाहना मिलने के परिहार फे निमित्त [ जिससे 
कि उसका पति खण्डिव अपर देखकर उसे म डॉठे | कहतो है । सहन करो! 
[ फछ भोगो ), यह बाज्यार्थ अविनीता वायिका के प्रति है । पत्ति के प्रति तो 
'इसका भ्रपराष नहीं है.” इस माँति निवेदन किया जाने वाला निरफटाघत्व 
ब्यजभणार्थ होता है | प्रियतम द्वारा अधिक उलाहना प्राप्त उस नायिका के होते पर 
पावि का अप्रिय करने के कारण हांकित इश्च॒र-ठश्वर [ आस पाप्त | के छोथों के 
प्रति नायिका के अविनय के प्रष्छावत के द्वारा नाथिका के अपराषरहित होबे 
सम्बन्धी ज्ञान का होना ही व्यय है । उसकी सपत्नी [ सौत ] के प्रति, जो उसे 
उलाहना मिलने के कारण तथा उसके अविनय से प्रश्नन्न है, 'प्रियाया:' इस शब्द 
के बल पर नायिका के अत्यधिक सौमाग्य का स्यापन व्यक्षपर है । 'सपत्तियों 
के मध्य इस प्रकार [ अविनय के स्पष्ट प्रकट करने ह ]मैं गोरवरहित कर दी 
गई हूँ इस प्रकार का क्षुद्रमाव अपने में रखना उचित नहों है, अपितु यह 
बहुमान--गौरव की बात है । “सहस्व' धर्यात्‌ इस एपण शोजिलु शोक! रुऊ 


रत रा के. आह, पोजएए रु शरण ५३ १७५९) ॥ ) हवा हो इस फछिपे हु 
रूप में तुभसे प्रेष्न करने वाली तुम्हारी हृदयबल्लमा को इस भाँति बचा लिया 


गया है, पुनः इस भाँति स्पप्टकूप से दस्तक्षत न करना! इस प्रकार उछ नाथिका 
के 'ोर्य-कामुक के प्रति सम्बोषन किया जादा व्यक्र यु है। उदासोन, विदण्ब 
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लोगों के प्रति अपना यह वैदग्ध्य का ख्यापन कि "मैंने इस भाँति इसे छिपा 
लिया ब्यज़ूच है ||वह यह “्यवस्थापित” शब्द के द्वारा कहा गया है । 
( आशुबोधिनी ) 
उपर्युक्त चारों उदाहरणों में एक ही विषय क्षर्थात्‌ सम्बोधन किये जाने योग्य 

व्यक्ति के प्रति बाष्याथें और व्यज्भचार्थ [ प्रतीयमान-अर्थ ] का स्वरूपभेद 
प्रदर्शित किया गया है । इन चारों में घामिक, पान्‍्य, प्रिवतम तथा अभिसारिका 
ही विषय हैं । ६त सभी उदाहरणों में चारों व्यक्ति ही क्रमशः पुथक्‌-पुथक्‌ भर्थात्‌ 
एक-एक ही व्यक्ति क्भिधावृत्ति द्वारा वाच्यार्थ को गौर व्यंजनावृत्ति द्वारा 
यज़चार्थ को समझता है। भतएव इन सभी उदाइरणों में|वाच्यार्थ और व्यद्भयार्थ 
का स्वरूपमेद स्पष्ट किया गया है। अब भागे यह इिखिलाया जा रहा है कि विषय- 
भेद की दृष्टि से भी वाच्य कर व्यज्जय का भेद हुआ करता है। अभिप्राय यह 
है कि सभो श्रीताओं के प्रति वाच्यार्थ तो एक ही होगा किन्तु व्यज्धचार्थ 
श्रोताओं की अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार बदरूता जायेगा। इसी कारण 
मूल में लिखा गया है कि वाच्यार्थ से ही भिन्न-भिन्न विषयों के रूप में व्यवस्था की 
जासकती है । तात्पर्य यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के बर्थ स्वयं ही व्यवस्थित 
होने की योग्यता रखा करते हैं। इसी कारण सहृदयजन उन्हें व्यवस्थापित कर 
सक्षने में समर्थ हुआ करते हैं | जैसे-- 


कोई नायिका अपने प्रियतम के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेमी के साथ रमण 
करके वापिस आयी है । उसके प्रेमी मे उसके/अधर को खण्डित कर दिया है । 
अतएव उसका अपराध प्रकट हो जाना स्वाभाविक ही है । उप्तका पति आ गया 
है, उस अषरक्षत को देखकर बह कुपित होता है। उस समय नाथिका को सखी 
ने उप्ते निरपराघ सिद्ध करने की दृष्टि से प्रस्तुत वचन कहे हैं जिसका व्यद्भुचार्थ 
उसके पति छुनने वाले पड़ोसियों, उसकी सौत, स्वयं नायिका, चौर्यकामुक व्यक्ति 
एवं ठटस्थ विदग्घ जन के प्रति भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रतीत होता है । इन सभी 
को; सुनाकर रब्दी कहती हे--'कोई हो व्यक्ति कितना ही ईष्यॉरहित क्‍यों न हो 
किन्तु यदि उमप्तके द्वारा स्वयं अपनी प्रिया का अघर ब्रणयुक्त नहीं किया गया हो 
तथा ऐपा द्रणयुक्त अपनी प्रिया का अघर उध्चे दिखलायी पड़ जाय तो उसे क्रोघ 
होंना स्वाभाविक ही है। हुम्हाद्य यु तो स्वभाव ही बन गया है कि तुम ऋमर« 
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युक्त फूछ को सूँघा करती हो, दुर्भाग्य से आज भ्रमर ने तुम्हारे अघर को काट 
लिया । तुम मना करने पर भी नहों मानती हो, अब सहन करों ॥ 'सञ्ञप्रपदा« 
घ्लाणशीले' में 'शीड” का अर्थ है 'स्रभाव! | ऐसा स्वभाव कि जिप्ते टाला न जा 
सके । 'वारितवामे” का अर्थ है कि तुम तो मना करने पर भी नहीं मानती । 
इस उदाहरण में पुंद्चली नायिक्रा अकेली ही वाच्यार्थ का विषय है तथा इसका 
व्यद्भबार्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के प्रति भिन्न-भिन्न प्रकार का है। ( १) उसकी 
सखी नायक से यह कह रही हैं कि इसका अघर घ्ञमर के काटने से ब्रणयुक्त हुआ 
है । अतः तुमको अन्यथा सन्देह कर नाथिका पर क्रोध नहीं करना चाहिए | (२) 
पड़ोसियों के प्रति सखी के उक्त कथन का यह व्यज्भुच्र्थ होगा कि यदि इसका 
पति उसे उलाहना भी दे तो भी आप लोगों को इसका अविनय नहीं समझना 
चाहिये । भ्रमर द्वारा काटने को देखकर पति को क्रोघ आ गया हैं । ( ३ ) पति 
द्वारा दिये गये उपालम्म तथा नायिका के अपराघ को देखकर जत्र सौंतें प्रसन्न 
हो रहो हैं तब उनके प्रति सखो के कथन का व्यज्ुद्यार्थ होगा--वस्तुतः नायिका 
नायक की ही भ्रियतमा है । अघरक्षत को देखकर क्रोध का आ जाना स्वामाविरू 
ही है किन्तु तथ्य के ज्ञात हो जाने पर नायक का क्रोध स्वयं शान्त हो जायेगा । 
नायक के श्षणिक क्रोध को देखऊरं तुम को प्रसन्‍त नहीं होना चाहिए । “प्रियायाः” 
पद ही उक्त ब्यज्भूबार्थ का द्योतक है । ( ४ ) नायिका के प्रति सखो के कथन 
का ब्यज्ूबार्थ है :--तुम यह न समझना कि सपत्तियों के मध्य तुम इस भाँति 
अपमानित कर दी गई हो अपितु 'सहश््व” अर्थात्‌ अब उनके मध्य शोमा को प्राप्त 
करो । [ प्राकृत भाषा में सहसु' का द्वितीय रय 'शोभल्व” भी हो सकता है । ] 
(५) चौरय॑करामुक के प्रति व्यज्भबार्थ होगा :--आज तो मैंने किसो प्रकार तेरी 
प्रच्छन्‍नानुरागिणी प्रियतमा को पति के क्रोष का पात्र नहों बनने दिया । अब 
भविष्य में इस प्रकार से अधरक्षत मत करना। (६ ) समोपस्थ सहृदयजनों के 
प्रति सखो के कथन का ब्यद्भबार्थ यह होगा कि मैंने सफेद झूठ बोलकर (किस 
भाँति वास्तविकता को छिपा दिया । 
ध्वन्यालोक: 
अन्‍्ये चेव॑ प्रकाराः वाच्याद्विमेदिन: प्रतीयमानमेदाः सम्मवन्ति । तेषां 
दिद्टमात्रमेतत्‌ प्रदर्शितम्‌ । द्वितीयो5पि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्‍न: सप्रपठ्च- 
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तृतीयस्तु रसादिलक्षण: प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त: प्रकाशते, नतु 
साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्‌ विभिन्‍न एवं | तथा हि वाच्यत्वों 
तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। 
पुर्वस्मिन्‌ पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसद्ध:। न च 
सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम्र । पत्राप्यस्ति तत्‌ तत्नापि विशिष्टविभा- 
वादिप्रतिपादनमुखेनैवेषां प्रतीति:॥ स्वशब्देन सा केवछमनुद्यते, न तु 
तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात्‌ । न हि केवल श्यद्धा रादि- 
दाब्दमात्रभाजि विभावादि प्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीति- 
रस्ति । यत्तश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेम्यो5पि विभावादिभ्यो विशि- 
ष्टेभ्यो रसादोनां प्रतीति:। केवलाच्व स्वाभिषानादप्रतीति: | तस्मादन्वय- 
व्यत्तिरेकाभ्पामभिषेयसामर्थ्य क्षिप्तत्वमेव रसादीनास। न ॒त्वभिधेयत्व॑ 
कथश्वित्‌ । इति तुत्तीयो5पि प्रभेदो वाच्याद्‌ भिन्‍न एवेति स्थितम् । वाच्येनः 
स्वस्थ सहेव प्रतीतिरग्रे दहांं यिष्यते । 


इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्‍न प्रतीयमान [ वस्तुष्वनि ] के अन्य भी भेद 
हो सकते हैँ । यहाँ पर तो उनका केवल दिग्दशंन्मात्र कराया है | दूसरा [ अलं- 
कारघ्वनिह्प ] भेद भी वाच्यार्थ से भिन्‍न होता है ।: इसका [ विवेचन ] आगे: 
[ द्वितीय उद्योग में ] विस्तार के साथ दिखलायेंगे । 


तीसरा [ रसध्वनि ] रस इत्यादि नाम वाला भेद तो वाच्य की सामर्थ्य से 
माक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है । वह साक्षात्‌ शब्दंब्यापार [अभिघा, लक्षणा, 
तात्पर्या नामक व्यापारों ] का विषय नहीं होता । अतएव [ रसादि घवनि भी ] 
वाच्यार्थ से भिन्‍न [ ही ] होती है। क्योंकि [ यदि उप्तकों वाक्य माना जाय तो |; 
उसको वाच्यता [ दो ही प्रकार से सम्भव है ] या तो स्वशब्द [ भर्थात्‌ 'रस” आदि 
शब्द अथवा श्यड्भार आदि नामों ] द्वारा निवेदित किये गये हों अथवा विभाव आदि 
के प्रतिपादन के द्वारा | [ इन दोनों में से | अथम पक्ष में [ जहाँ रसशब्द अथवा 
श्युज्धारादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु “विभाव” आदि का प्रतिपादक 
किया गया है वहाँ ] स्वशब्द से निवेदित न होने पर रस आदि की प्रतीति हो हीः 
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नहीं सकेगी । [ अर्थात्‌ रस आदि की अनुभूति नहीं हो सकेगी । ] और सभो स्थलों 
पर स्वद्ाब्द [ रस आदि अथवा श्यूद्भार बादि शब्दों ] द्वारा उन [ रस आदि ] 
का प्रतिपादन भी नहीं किया जाता है | जहाँ कहीं भी रस आदि अथवा श्वृम्भार 
आदि संज्ञा पदों का प्रयोग किया भी जाता है वहाँ भी विश्वेष विभाव थआादि के 
अ्रतिपादन द्वारा ही उन [ रसादि ] की प्रतीति हुआ करती है । रसादिरूप संज्ञा 
डाब्दों द्वारा तो वह केवल अनूदित होतो है। उतसे उत्पन्न नहीं हुआ 
करती है । क्योंकि अन्य स्थलों पर उस प्रक्तार से [ विभाव आदि के अमाव में 
केवल संज्ञा शब्दों के प्रयोग द्वारा ] वह [ रस आदि की अनुभूति | दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ करती है । विभाव आदि के प्रतिपादन से रहित केवल [ रस अथवा: 
ज्यूज्धार गादि शब्द के प्रयोग से युक्त काव्य में थोड़ी सी भी रसवत्ता प्रतीत 
नहीं हुआ करती है । चूंकि [ रस गादि |] छंज्ञा शब्दों के विना केवल विशिष्ट 
विभाव आदि के द्वारा ही रस आदि की प्रतीति हुआ करती हैँ तथा [ विभाव 
भादि के बिना ] मात्र ' रस इत्यादि संज्ञाशब्दों के द्वारा प्रतोति चहीं हुआ करती 
है, अतएवं उक्त अन्वयव्यतिरेक के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता हैं क्रि रस इत्पादि 
सर्वदा वाच्य की सामथ्य॑ से आक्षिप्त हुआ करते हैं, [ रस इत्यादि ] किप्ती भी 
दशा में वाच्य नहों हो सकते हैँ । इस प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया ] कि तृतीय 
[ रस, भाव, रसामोस, भावाभास, भावप्रशम, भावोदय, भावसन्वि, भाव* 
. शबलूता आदि रूप ] भेद भी वाच्य से भिन्न ही है, यह निष्चत है । [ बाच्य के 
साथ न होते हुए भो रप्त इत्यादि की प्रतीति ] वाच्य के साय होती हुई-सी 
[ असंलक्ष्यक्रम ] इसकी प्रदीति क्यों जान पड़ती है ? यह आगे दिखलाया 
जायेगा । श 
[ छोचनम्‌ ] 

गग्र इति द्वितीयोद्योते अप्तलक्ष्यक्रमब्यडूग्य!ः क्रमेणोद्योतितः पर: इति 
विवक्षितान्यपरवाच्यल्य ह्वितीयप्रभेदवर्णनावसरे । यथा हि विधिनिषेघतबनु- 
सयात्मना रूपेण संकलय्य बस्तुष्वनिः संक्षेपेण सुबचः, तथा नालऊूरध्वनि!, 

अलऊजूहराणां पूपस्त्वात्‌ । तत एवोक्तमु--सप्रपश्श्चभिति । 
तृतीयस्त्विति । तु क्षब्बों व्यतिरेके | बल्त्वलंकारायपि पाब्दाधिणेयत्थ- 
खब्या खाते धावत्‌ | रसबाबतदापासतटाप्नज्ञखा! पुन कबाथिदर्लिषोयन्ते, अब 
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थास्वाघमानताप्राणतया भाग्ति । तश्र प्वनगष्यापाशबुत्ते लास्तिफल्पमाम्त्रण ॥ 
स्ललब्गसित्वाणावे मुलयायंबाधादेल॑क्षणानिवन्धनस्थानाश जुनी पत्यात्‌ 8 
ओचिस्येन प्रवृत्तो घित्तवृ लेरास्वाधत्वे स्थायधिव्या रपो, ध्यपियारिण्या घाव), 
अनो चित्येन तदाभासः, रावणस्येव सोतायां रतेः | यद्यपि तत्र हास्यरसर्पर्तेश 
“शूद्धाराद्धि भवेद्ास्यःः इति वचनात्‌ । तथापि पाश्थारयेयं पामाजिकानां 
स्थितिः, तनन्‍्मयीभमवनवश्ञायां तु रतेरेवास्वाधतेति श्वद्भारतेव पाति पौर्वापये- 
विवेकावधारणन 'बूराक्षषंणमोहसन्त्र हृव मे तस्नाम्नि याते श्रुति” इत्यादों ॥ 
तदसो श्यज्भाराघास एवं । तबऊहूँ भावाभासश्चित्तव॒ से: प्रश्यम एव प्रक्रान्ताया 
हृदयमाह्दावयति यतो विशेषेण, ततएवं तत्संगृहीतरो5पि पृथग्गणितो5 सो ॥ यथा- 
एकस्मिन्‌ हयने पराइड्मुखतया वोीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्प हृवि स्थितेष्प्यनुनये संरक्षतोगोंरवम्‌ । 
बंपत्यो: धानकंरपाड्रवलनामिश्री ्वच्च क्षषो 
पंग्नो सानकलि: सहासरप्सव्यायुत्तकण्ठप्रहम्‌ ॥। 

इत्यश्रेष्यारोषात्मनों मामस्य प्रह्यम: ॥ न चाय शसाविरणं: 'पुश्र॒स्ते जाता! 
इत्यतो यथा हर्षो जायते तथा। नापि रूक्षणया । अपितु सहृवयस्य हुव यसंथाव- 
बलाहिभावानुपावप्रतीती._ तन्‍्मयीपावेनास्वाघमान एवं रस्यमानलैकप्राणः 
छिठ्धस्वप्नावसुल्लादिविलक्षण। परिस्फुरति । तवाहु--प्रकाशत हति ॥ तेन तज्र 
शब्दस्य ध्वननमेव ध्यापारोः्यं सह तस्पेति । विश्नावाद्यर्थोषपि न पुत्रणन्मह॒र्ष- 
स्यायेन तां बित्तर्वाति जनयतीति जननातिरिक्तोःपंश्यापि ष्यापारों ध्यमनमेषो- 
च्यते ।स्वशब्द्रेति | श्टद्भाराविना शब्देनाभिधाध्यापारबशावेज निवेद्ितर्वेन ॥ 
थिघाबादो ति | तास्पयंशक्त्पेत्य्: । 


आगे --मर्थात्‌ द्वितीय उद्योत में “असंलद्षयक्र मव्यड्ग्य: क्रमेणोद्योतित: पर:” 
इस प्रकार “विवक्षितास्यपरवाच्य! नामक दूसरे प्रमेद के वर्णन के श्वसर पर जिख 
प्रकार विधि, निषेष ॒ तथा विधिनिषेघानुमयरूप प्रकार के द्वारा रा्ुलित करके 
“बस्तुघ्वनि” का संक्षेप में विवेचन किया जा सकता है उस प्रकार का विवेघन 
धछ दु।रघ्वनि का नहों हो सकता कर्पोंकि अलदुारों को संश्या बहुत अधिक है | 
उसी कारण कहा--विस्तार के साथ [ आगे चलकर दिखलायेंगे |] 

तोसरा प्रमेद तो--'वतु” [ तो ] शब्शव्यतिरेक के शर्य में प्रयुक्त हुजा है # 
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(तात्पर्य यह है क्रि-] वस्तु तथा अलझ्ुूटार शब्द के द/रा अभिवेय होते भी हैं 
किन्तु रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावध्रशम कभी भी शब्द के द्वारा अभि- 
हित नहीं हो सकते हैं। और केवल प्राणरूप में विद्यमान जो उनकी आस्वाद्य- 
मानता है उसी के कारण. वे प्रकाशित होते हैं । उसमें ध्वनन व्यापार को छोड़- 
कर कोई दूसरो कल्पना नहीं है । शब्द की गति के रखलित न होने के कारण 
मुख्यार्थवाघ आदि लक्षणासम्बन्धी निबंधन की आद्ु। भी नहीं की जा सकती । 
भौचित्य के साथ थ्रवृत्ति के होने पर जब चित्तवृत्ति का आस्वाद हुआ करता है 
सब स्थायिनी चित्रवृत्ति से *रस' होता है, व्यभिचारिणी के आशघ्वादनयोग्य होने 
पर भाव! एवं. [ स्थायिनी चित्तवृत्ति से ] अनौचित्य के साथ प्रवत्त होने पर 
रसाभास और भावाभास होते हैं। जैसते--रावण को सीताविषयक रति से 
[ आस्वादनयोग्य होकर रसाभास हुआ है ]। यद्यपि वहाँ हास्यरसविषयक 
रूंपता ही है क्योंकि “श्वुद्भार से हास्य होता है,” ऐसा वचन है । तथापि यह 
सामाजिकों की बाद में होने वाली स्थिति है, तन्‍्मय होने की स्थिति में तो रति 
की हो भ्रास्वादनीयता होती है। इस माँति दूर ही से आकर्षण करने वाले 
मोहमन्त्र के समान उस [ सोता ] के नाम के कर्णगोचर होने पर” इत्यादि में 
पौर्वापर्य [ क्रम ] के विवेक के अभाव के कारण श्युद्धारता ही भासित होती 
है । अतएव यह श्वद्भाराभास ही है । उस [ श्वज्भार आदि रसामास ] का झज्जूे 
भावामास है । चित्तवृत्ति जब प्रशम को. दक्षा में प्रक्रान्त हुआ करती है तभी वह 
विद्येषख्प से हृदय को भाह्नादित फरती है, अतएवं भाव दाब्द से संग्रहोत होने 
पर भी यह भावप्रशम पृथक्‌ रूप से गिना गया है। जैसे -- 

एक ही दाय्या पर एक दूसरे से मुख फेर लेने के कारण निद्रा के समाप्त हो 
जाने के पतंचात्‌ सन्तप्त होते हुये, परस्पर एक दूसरे के हृदय में अनुनय के विद्य« 
मान रहते हुए भी गौरव की रक्षा करते हुये पति और पत्नी के नेत्र जब घोरे से 
क्रपाज़ की ओर झुकने के कारण मिल गये, तभो उनका प्रणय-रोष भग्न हों 
गया और वे हंसकर शीघ्रता के साथ एक दूसरे का कण्ठग्रह करने लगे । 


यहाँ पर ईर्ष्या-रोषरूप मान का प्रश्मम हो गया हैं । यह “रस” इत्यादि शर्ष 
“हुम्हारे पृत्र उत्पन्न हुआ है” इस वाक्य के श्रवण से जैसे हर्ष होता है, वैसा नहीं 
है । और न लक्षणा द्वारा ही [ वह प्रकाधशित होता है |] अपितु सह्ृदयों के 


प्रथम उद्योत्तः श्डरे 


हृदय के संवाद के बलपर विभाव, अनुभाव की प्रतीति में तन्‍्मयीभाव के प्रकार 
से आस्वादित होता हआ, सर्वथा रस्यमानरूप, सिद्धस्वभाव वाला एवं धुखादिकों 
से विकक्षण [ वह रसादि ] परिस्फुरित होता है। यही कहा है--'प्रकाशित 
होता है ।” इससे वहाँ अर्थस॒हकृत शब्द का घ्वनन ही व्यापार है । पुत्रजन्म से 
उत्पन्न हर्ष के सदूश विभाव आदि अर्थ भी उस चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है । 
इस प्रकार 'जनत' से अतिरिक्त अर्थ का भी व्यापार 'घ्वनन! हो कहा जाता है । 
अपना शब्द, श्युज्भार आदि शब्द द्वारा अभिघा व्यातार के वश निवेदित होने के 
कारण । विभाव आदि-। अर्थात्‌ तात्पर्य शक्ति के द्वारा । 


( आाशुतोधिनी ) 


प्रतीयमान भर्थ अथवा व्यड्ग्यार्थ तीन प्रकार का हुआ करता है-- 
(१) वस्तु, (२) अलझ्धार, (३) रस | वस्तुध्वनि अथवा वस्तुव्यज्भय से भिन्न हुआ 
करता है, इसका विवेचन किया जा चुरा है । विधि तथा निषेध दोनों ही दृष्टियों 
से वस्तुध्वनि का संक्षेप में कघन किया जा सकता था, अतः वह कर दिया गया 
“अलब्छुएरघ्वनि! का वर्णन द्वितीय उद्योत की “मसंलक्ष्यक्रमोद्योत:” (२।४) 
इत्यादि कारिक' को व्याख्या के अवसर पर विस्तार के स्राथ किया जायेगा 
क्योंकि अलड्ूरों की संख्या बहुत है । अतएव यहाँ पर उसका विवेचन किया 
जाना संभव नहीं है । तृतीय भेंद है --“रसघ्वनि” अथवा “रसब्यंजना! । वस्तु, 
मलझूर की श्रपेक्षा रसव्यंजना में एक वैशिष्ट्य है। वह यह कि वस्तु और 
अलऊ्कुरध्वनियों अथवा व्यजनाओं में कभी-क्रभी अभिधेय अथवा वाच्य होने की 
योग्यता हुआ करती है किन्तु रस कभी. भी वाक्य नहीं हो सकता है, वह सदैव 
व्यज्भय ही हुआ करता है। (आस्वादनयोग्य होना ही “रस” इत्यादि का प्राण 
है । यदि कहीं आस्वादनीयता नहीं होगी तो उस्ते 'रस” नाम से कहा भी न 
जा सकंगा । घ्वनिसिद्धान्त को स्वीकार किये बिना; 'आस्वादनीयता” की सम्यक्‌ 
व्याख्या किया जाना संभव नहीं है। “अभिषा'” व्यापार से तो यहाँ काम चल 
ही नहीं सकत्ता है क्योंकि “बड़ा झानन्द आ रहा है? इसका कथन करने अथवा 
श्रवण करने से किसी को आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकतो है । यहाँ वाच्पार्थ' 

_ का बाघ न होने से लक्षणाव्यापार से भी काम न चल सकेगा। 


रसध्वनि के अन्तर्गत रसध्वनि, भावष्बनि, भावाभापष्वनि, भावोदय 


१४४ ध्वाप्यालोके 


आवसब्धि, भावसम्धि तथा भावशबलता ये सभी आ जाते हैं। ओऔबित्य के 
साथ प्रवृत्ति फे होने पर जब चित्तवृत्ति का आस्वाद हुआ करता है तब स्थायिनी 
चित्तवृत्ति हारा रस” की शनुभूति हुआ करती है। चित्तवृत्ति के ध्यभिचारिणी हो 
जाने पर भावष्वनि तथा जब वही चित्तवृत्तियाँ औचित्यपूर्वक प्रवृत्त हुआ करती 
हैं तब क्रमशः रसाभाव और भावाभास घ्वनियाँ हुआ करती हैं । जैसे-'रावण 
'छो सीता के प्रति रति रसाभास कहा जायेगा | किन्तु इस भाँति की रसाभास 
सम्बन्धी 'रति? हास्य ही कहा जायेगा क्योंकि कहा भी गया है कि “श्युज्भार से 
- हास्य फी उत्पत्ति होती है ।' दशकों अथवा पाठकों को 'रसाभास का ज्ञान 
तो बाद में हुआ करता है । रस की उत्त दक्षा में, कि जिसमें पाठक अथवा 
दर्शक तम्मय हो जाया करता है, उस [ रस ] के आस्वादन में 'रति' ही कारण 
हुआ करती है । जब रावण के मुष्र से निकले हुए ये शब्द श्रोता अथवा पाठक 
के कर्ण गोचर होते हैं कि-सोता का नाम मानों आकर्षण का मोहनमन्त्र है । 
इत्यादि वचनों का श्रवण करने से चित्त की वृत्ति का 'रति” आदि भावों के साय 
ऐसी तन्मयता हों जाया करती है कि उसे विभाव [ नायक, नाथिका ] का 
तनिक भी ध्यान नहीं रहा करता है। इसी कारण ओऔचित्य तथा अनौचित्य का 
निर्णय करना भी छंभव नहीं हो पाता है। उक्त स्थिति में श्रोता अथवा दर्जक का 
विभाव, अनुभाव आदि सम्बन्धी विचार पूर्णरूपेण समाप्त हो जाया करता है, 
मात्र 'रसास्वादन' ही अवशिष्ट रह जाया करता है। किन्तु जब बाद में विभाष 
इत्यादि के बारे में सोचा जाता है तब यह ज्ञात होने पर कि यह 'रति” तो सीता 
के प्रति रावण फी है, श्यूज़रार के प्रति हास्य का उदय होता है। हास्य सम्बन्धी 
यह भास्वादन ही श्वुज्भारामास के माम से कहा जाता है । उस [ श्युंगार आदि 
रसाभास का ]] अज्भ भावाभास है। चित्त की वृत्ति जब प्रद्मम की अवस्था में 
भ्रक्रान्त हो जाया करती है तब भाव नहीं, भावप्रष्म ही हृदय को आह्लादित 
करने में समर्थ हुआ फरता है। हसी कारण 'भाव” छाब्द द्वारा संग्रहीत होने पर 
भी “मावप्रद्यम” की गणना पूथक्‌ की गई है । जैसे-- 


“वति एवं पत्नी दोनों एक ही चारपाई पर छेठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे से 
मान किये हुए हैं । लतएव दोनों ने एक एुसरे की घोर से करबट बदल रखी है | 
दोनों के मन सन्‍्तापयुक्त हैं। दोनों के ह्रदयों में एक-दूसरे से अनुनय करने की 


प्रथम उद्योतः श्ड५्‌ 


इच्छा भी विद्यमान है किन्तु दोनों अपने-अपने गौरव की रक्षा करवे में संलग्न हैँ । 
किन्तु अचानक ही दोनों के नेत्र घीरे से अपाज़ की ओर झुक जाने के कारण 
मिल जाते हैं । परिणामस्वरूप दोनों का प्रणयरोष समाप्त हो जाता है तथा वे 
हँसते हुए शीघ्रता के साथ एक दुम्तरे का आलिज्भन करने लगते हैं ।! 


इस उदाहरण में ईरष्या-रोषछूप मान का प्रशम है। किन्तु यहाँ पर ईष्या 
तथा रोष ब्ांस्वादन में कारण नहीं है, उनका प्रशम ही कारण है । 

“रस” के आस्वादन से उत्पन्न होने वाले आनन्द का ग्रहण, अभिवावृत्ति 
द्वारा संभव नहीं है । यह आनन्द इस प्रकार का नहीं हुआ करता है कि जिस 
प्रकार का तुम्हारे पुत्र उन्पन्‍्न हुआ है” यह कहने से श्रोता को आनन्द की अनु 
भूति हुआ करती है । रस के आस्वादन का आनन्द तो इससे विलक्षण प्रकार का 
हुआ करता है क्योंकि इस आनन्द में तो मानव स्वयं को भी भूछ जाया 
करता हूँ । ० 


मुख्यार्थ-बवाघ आदि-के न होने के कारण लक्षणावृत्ति द्वारा भी इसका बोध 
होना संभव नहीं है । अपितु जिस समय हम किसी श्रव्य अथवा हृश्य काब्य में 
पाठक अथवा दर्शक के रूप में किसी आल्म्बन के प्रति उद्भूत होने वाले किसी 
भावविशेष का परिशीलन किया करते हैं तथा प्रकृतिवर्ण और आलम्बनगत 
चेशओं को उद्दोपन-विभाव के रूप में और तत्पश्चात्‌ होने वाली चेष्टाओं की 
अनुमाव के रूप में प्रतीति किया करते हैं तब उस समग्र आलम्बनगत भाव का 
हमारे हृदय के साथ सामझस्य स्थापित हो जाया करता है और तब्र उस भाव के 
साथ तन्मयता स्थाषित हो जातो है | ऐसी स्थिति में हमें भी उस भाव में आनन्द 
को अतभूति होने छूगा करती है । यहो आनन्द 'रप्तः कहलाता है | यह सर्वथा 
रस्यमानहूप, धिद्ध स्वभाव वाला हुआ करता है। साथ हो लछौकिक सुखादिकों 
की अपेक्षा विलक्षण हुआ करता है । कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक 
सुत्र जादि तो साध्य की श्रेणी में आते हैं, और यह 'रस” स्वयंसिद्ध होता है । 
इसकी उत्पत्ति नहीं हुआ करती है, यह तो स्वयं प्रकाशित हुआ करता है ५ 
अतएव यह एक आत्मिक आतननन्‍दानुभूति है। इसी दृष्टि से मूल में कहा गया है 
'प्रकाशते! ॥ 

उपरिबर्णित रीति से “रस” नामक यह तृतीय ध्वनि बाच्यार्थ के सामथ्य से 

१० ध्य७ 
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सी धाख्दिप्त होकर स्वयं प्रकाशित हुआ करती है। अतएव यह निष्कर्ष निकला 
कि रस आदि की अनुभूति में अर्थशहक्ृत शब्द का घ्वनन-व्यापार ही हुभा 
“ करता है । पृत्रजन्म के समाचार से उत्पन्न हुई आनन्ददायक चित्तवृत्ति के सदृश 
विभाव आदि वाच्यार्थ रसादिर्प चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं किया करते! है ॥ 
अतएव रसानुभूति में 'जनन' से व्यतिरिक्त आर्थ का भो व्यापार 'घ्वनना हो 
हुआ करता है। रस की अनुभूति के दो ही प्रकार हो सकते हैं-( “ )या तो रस, 
श्रृंगार आदि शब्दों के-प्रयोग द्वारा अथवा (२ ) विभाव इत्यादि के प्रतिपादन 
हारा तात्पर्य नामक शक्ति द्वारा | यदि रस को शब्दवाच्य माना जायगा तो रस 
इत्यादि शब्द और रसानुभृति में अन्वयव्यतिरेक स्वीकार करना होगा । अन्वय- 
व्यतिरेक का लक्षण--'तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्चयः”, विदभावे तदभावो व्यतिरेक:! 
मर्थात्‌ जिसके रहने पर जो रहे उसे अन्वय, जिम्के अभाव में जो न रहे, उस्ते 
व्यतिरेक कहा जाता है । “जहाँ रसातुभूति होती है वहाँ श्ज्भार इत्यादि शब्द 
अवष्य रहा करते हैं” यह अन्वय है । “जहाँ श्व ज्ार इत्यादि शब्दों का अभाव 
होता है वहाँ रसानुभूति भी नहीं हुआ करती है? यह व्यतिरेक हैं । किन्तु ऐसा 
होता ही नहीं है क्योंकि श्युज्भार आदि शब्दों के रहने पर भी रस आदि की प्रतीति 
ही होती है तथा उसके अभाव में भी रस आदि की प्रतीति हो जाया करती हैं । 
अतएव लोचनकार का कहना हैं कि रस स्वशब्दवाच्य नहीं हुआ करता है । जहाँ 
घ्वनन व्यापार होता है वहीं रसादि की प्रतीति हुआ करती है । 


[ छोचनम्‌ ] 

तत्र ह्वशब्दस्यान्वयध्यतिरेकी रस्पमानतासारं रख प्रति निराकुव॑न्ध्वनन- 
स्पेव ताबिति दर्शयति-न च॒ सर्वत्रेति । यथा भट्टेख्ठु राजस्य-- 
यद्विश्रस्य ; विलोकितेषु बहुशो निःस्थेसनी लोचने 

यद्‌ गात्राणि बरिद्रति प्रतिदिन लूनाब्जिनोनालबत्‌ । 
बुर्वाकाण्डविडस्वकश्च निबिडो यत्पाण्डिसा गण्डयो। 
 क्ृष्णे यूनि सयोवनासू वनितास्वेषेब वेषस्थितिः ॥ 
इत्यत्रानुभावविभावाववोधनो त्तरमेंव तत्मयीभव नयुकत्या_ तहिभावानुभावो- 
चितचित्तवृत्तिवासनानुरड्जितस्वसं विदानस्दचर्व णगोच रो था रसात्मा स्फुरत्ये- 
-चामिलाषचिल्तौत्सुक्यनिद्राधृतिग्लास्यालस्यश्रमस्मृतिवितर्फादिधब्दा भावेडपि । 
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एवं व्यतिरेछाप्ना्ं प्रदर्श्शान्वयाभाव॑ दवर्शयति- यन्नापीति । तबिति।॥ 
स्व॒शब्बनिवेद्ितत्वम्‌ । - प्रतिपादनमुखेनेति । छाब्दप्रयुक्तया विभावादिश्नति+ 
यत्त्येत्यर्थ। । कफ, 

वहाँ स्वशब्द [ ः्यज्वारादि शब्द ] के अन्वयव्यतिरेक का रस्यमानतासार 
“रस! के प्रति निराकरण करते हुए घ्वनत के ही वे दोनों [ अन्वय. व्यतिरेक ] 
होते हैं, यह दिखलाते हँ-सर्वत्र वे शब्द द्वारा निवेदित नहीं होते हैं । जैसे भट्ट 
इन्दुराज का- 

“युवावस्था को प्राप्त कृष्ण के प्रति युवतिओं को वेषरचना ऐसी है कि रुक- 
रुक़कर [ उनके द्वारा ] किये गये दृष्टिपातों में अनेकब्रार [ उनकी ] आँखें 
स्थैर्यरहित भर्थात्‌ अस्थिरता को प्राप्त हों गई हैं, कटे हुए कमलिनी के नाल के 
सदृश उनके शारीरिक भज्ज प्रतिदिन मूखते चले जा रहे हैं, उनके गालों पर 
दुर्वाकाण्ड का अनुकरण करने वाला पीलापन व्याप्त है | 

यहाँ विभाव अनुमाव के बोधन के पदचात्‌ हो तम्मयीभाव की युक्ति द्वारा 
उस विभाव-अनुभाव के अनुरूप वासनारूप चित्त की वृत्ति से अनुरज्लित अपनी 
संवेदना से युक्त आनन्द की चर्वणा का विषयभूत रसरूप अर्थ अभिलाष, चिन्ता, 
उत्सुकता, निद्रा, धृति, ग्छानि, भालस्य, श्रम, स्मृति, वितक आदि किसी शाबद 
के प्रयोग के अभाव में भी स्फुरित होती ही हैं। इस भाँति व्यतिरेक का अमाव 
दिखलाकर अन्वय का अमावं द्विबवलाते हैँ “जहाँ भी । वह“ । शर्थात्‌ स्वशब्द 
हारा निवेदितत्व । प्रतिपादन के द्वारा" । अर्थात्‌ शब्द द्वारा प्रयुक्त विभाव 
इत्यादि की प्रतिपत्ति के द्वारा । ; 

( भाशुवोधिनो ) 

जैसे भट्ट इन्दुराज का उदाहरण देखिये :-- 

कष्ण को युवावस्था प्रारम्भ हो रही है । उधर युवतियाँ भी यौवन के मद 
में(भरी हुई है । अतः वे कृष्ण को रुक-झक्रकर देखतो हैं जिससे उनके नेत्र अस्थि- 
रता को प्राप्त हो रहे हैं। जिस भाँति कटो हुई कमलिनी का नालदण्ड क्रमशः 
सूखता जाता है वैसे ही इन युवतियों के अज्भ. भी सूखते चले जा रहे हैं । उनके 
गालों पर कशता के कारण उत्पन्त हुई पीलिपा विद्यमान है कि जो शुष्कृता को 
प्राप्त हुई घास की पीलिमाको भी तिरस्कृत कर रहो है |? 
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हस उदाहरण में क्रृष्ण आलम्बन [ विभाव ] हैं तथा युवतियाँ आश्रय हैं । 
श्रस्थिर नेत्रों से रुूक-एककर बार-बार देखना इत्यादि गनुमाव' हैँ । ऋष्ण की 
युवावस्था का आकर्षण हो उद्दीपन विभाव हैं । इन विभाव और अनुभांवों का 
ज्ञान हो जाने के अनन्तर चित्त की वृत्ति में एक श्रकार क्री तन्‍्मयता भा जाती 
है । पुनः सम्बन्धित विभाव-अनुभाव के अनुरूप जिम प्रकार की भावना से चित्त 
की वृरत्ति अनुरक्षित हो जाया करती है उस्ती के अनुरूप रस की अनु भूति होने 
लगा करती है | उक्त उदाहरण में अभिलाष, चिन्ता, उत्सुकता आदि झब्दों का 
प्रयोग नही किया गया है किन्तु फिर भी रस की अनुभूति होती ही है । 

उपर्यक्त उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि व्यतिरेकव्याप्ति [ जहाँ 
श्ुद्भार गादि जब्दों का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर रसानुभूति नहीं होती है! ] 
सदोष है क्योंकि इस उदाहरण में श्यज्भार आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है 
फिर भी रसानुमूति हो रही है । 

इस भाँति व्यतिरेक का अभाव प्रदर्शित कर अब अन्वयव्याप्ति का भी अभाढ 
दिखलाते हैं :-- 


[ लछोचनम्‌ ] 
सा केवलमिति | तथाहि-- 
याते द्वारबतों तदा मधुरिषो तद्दत्तझस्पानतां 
कालिन्दीतटरूढबञ्जुललतामालिज्ञ॑य सोत्कण्ठया + 
तद्गीत॑ गुरुवाष्पगद्गगलत्तारस्‍्वरं राधया 
येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरंरप्पुत्कमुत्कूजितमू ॥॥ 
हत्यश्र विधावानुभावावम्लानतया प्रतोयेते । उत्कण्ठा व घर्वणागोचरं 
प्रतिपद्यत एवं । सोट्कण्ठाशब्दः केवल घिद्धं साधयति, उत्कमित्यनेन तृक्तानु- 
पझाधानुकषंणं कतुं सोत्कण्ठाशब्द: प्रयुक्तः हत्यनुवादो5पि नानर्थंकः पुनरनुभाव: 
प्रतिपादने हि पुनरक्तिरतस्मपीभावो न तु तटकृतेत्यश्र हेतुमाहु- बिषयान्तरं 
इति। यद्दिश्रस्प' इत्यादो । न हि यवभावे5षपि ततकृतं तबिति भाव: ॥ अद्श न- 
मेव ब्रढद्यति-- न होति । केवरूशब्वायं स्फुटयति-"विभावाबीति । काव्य इति 8 
तब मते काथ्यरूपक्षय्म-प्रश्नज्यमान हत्यर्थ:। सनागपीति॥ 7 --- 
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बह केवल''* । जैसा क्ि'** 

"कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर यपुना के किनारे उगी हुई और उनके 
विरहकाल में उनके द्वारा खींचे जाने के कारण झुक्री हुई वद्जुल [ वेतस ] लता 
का आलिगन कर उत्कण्ठायुक्त राघा ने अधिक बाष्प-प्रवाह के कारण गद्गद कण्ठ 
से तारस्वर में ऐसा गाना गाया कि जिसके परिणामस्वरूप जल के भीतर निवास 
करनेवाले प्राणी भी उत्कण्ठित होकर शब्द करने लगे ।! 

इस स्थल पर विभाव-अनुभाव अम्लानरूप में प्रतीत हो रहे हैं और उत्कण्ठा 
चर्वणागोचरता को प्राप्त हो रही है । 'सोत्कण्ठा” दाब्द मात्र सिद्ध का ही साधन 
कर रहा है । 'उत्क' दब्द द्वारा उक्त धनुभावों का आकर्षण करने हेतु 'सोत्कण्ठा” 
शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए अनुवाद भी निर्क नहीं है क्‍योंकि 
पुनः अनुभाव के प्रतिपादन के होने पर पुनरुक्ति अथवा अतल्मयीभाव होगा । 
[ वृत्तिग्रन्य में ] 'न तु तत्कृता'--'उसके द्वारा नहीं की गई है! ऐसा कहा है, 
उसका कारण बतलाते हँ--विषयान्तर में-इत्यादि । यद्विश्षम्य [ रुक-रुककर ] 
इत्यादि स्थलों पर ! जिसके अभाव में जो हो जाया करता हैं वह उप्तके द्वारा 
किया गया नहीं कहा जा सकता है । [ विषयान्तर में होने वाछे ] न देखे जाने 
पर ही जोर देते हैं-- 'न हि! इत्यादि ॥ वे वल शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं-- 

* विभावादि--। काव्य में--। अर्थात्‌ तुम्हारे मत में काव्य के रूप में प्रसज्यमान । 
थोड़ा भी- । मं 
-( आशुबोधिनी ) 

जैसे--'क्ृष्ण के द्वारिका चले जाने के पश्चात्‌ यमुता तट'पर उगी हुई 
तथा कृष्ण के विरह-समय में पहले क्ृष्ण द्वारा खींची गई होने के कारण झुकी 
हुईं वछुजुल [ वेतस ] लता का आलिज्ुन कर उत्कण्ठायुक्त राधा द्वारा अधिक 
अश्रुधारा के प्रवाह के कारण गद्गद कण्ठ से तारस्वर में ऐसा गाना गाया गया 
कि [ जिमके परिणामस्वरूप ] जल में निवास करने वाले श्राणी भी उत्कण्ठित 
होकर शब्द करने लगे ॥/ 

उक्त पद्य में क्षण आलम्बन [ विभाव ] हैं, राधा आश्रय हैं । यमुनातट, क्रष्ण 
द्वारा खोंची गई, अंतएव झुकी हुई वेतस लता, अश्रुधारा का प्रवाह इत्यादि अनुभाव 
हैं । इन विभाव और अनुभावों की प्रतोति में किसी प्रकार की कमी नही है ॥ 
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इनके द्वारा “रति” भाव का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है । यहाँ 'उत्कण्ठा?ः नामक 
संचारीभाव हैँ जिसकी प्रतीति अनुभावों के द्वारा ही हो जाती है । अतएव यहाँ 
सोत्कण्ठा रूप विशेषण अनुभावों द्वारा प्रतीत होने वाली उत्कण्ठा का मनुवादक 
ही है, वह केवल सिद्ध का साधन करता है । इस स्थल पर पद अनुवाद निरथंक 
नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि अनुभावों का प्रयोग उत्कण्ठा का आस्वादन 
कराने हेतु किया गया है तथा 'सोत्कष्ठ” ओर “उत्क' इन दोनों के प्रयोग से 
राघा की उत्कण्ठा के साथ जल में विद्यमान प्राणियों की उत्कण्ठा की संगति 
स्पष्ट दोंती हैं । यदि इन दोनों शब्दों का प्रयोग अनुभावों का अनुवाद करने हेतु 
न किया गया हो तो जलूजीवों के लिये १ृथक्‌ से अनुभावों को लिखना होता । 
ऐसा करने से दो दोष आ सकते थे--( १ ) प्रथम तो पुनरुक्तिदोष और ( २ ) 
दूसरे तन्मयता का उद्रेक होना भी संभव न होता। गतएवं इन शब्दों को 
कनुवादक मानना ही उचित हैं । 

ऐसी स्थिति में स्वशब्द [ रस आदि शब्दों का ] प्रयोग रसानुभूति का परि- 
चायक नहीं हुआ करता है, यह सिद्ध होता हैं। मतएब प्रस्तुत उदाहरण६ में 
शन्वयव्याप्ति [ जहाँ रसादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ रगसानुभूति होती है ] 
का भी अभाव ही परिलक्षित होता हैं । 

[ छोचनम्‌ ] 


अ्ृद्भारहास्पयकरुणरोद्रवी रप्तयानका: । 
बीभत्सावभुतसंज्ञों चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः ॥: 
इत्यन्न। एवं स्वदब्देनसह रसादेव्यंतिरेकान्वयामावमुपपत्त्या प्रदश्ये तथवो- 
पाश्ंहरति--यतश्चेव्यादिना कथच्िदित्यन्तेत । अभिधेयमेष सामथ्यं सह- 
कारिशक्तिरुपं विभावाविक रसध्वनने शब्दस्य कर्तंव्ये अभिधेयस्य चर पुत्र॒जन्स- 
हषंप्रिन्नयोगक्षेमतया जननध्यतिरिक्ते दिवाप्नोजनाम्ावविशिष्टपीनत्वानुमित- 
रात्रिप्ोजमविलक्षणतया चानुमानव्यतिरिक्त ध्वनने कतंध्ये सामथ्यंशक्ति: 
विदिष्टसमुचितो वाचक्रसाकल्यमिति द्योरपि शब्दार्थयोध्वंननं व्यापार: ॥ 
एवं द्वो पक्षावुपक्रम्पाद्यो दृषितः, ध्वननाभिप्रायेणाड्रीक्ृतः । 
यस्त्वश्नापि तात्पयंश्क्तिमेव ध्वननं सन्‍्यते; स न वस्तुतत्ववेदी । विभावानु- 
प्ावप्रतिपादके हि वाक्‍्ये तात्पयंशक्तिमेंदेधंसगें था पयंवस्येतु; म तु रस्यमानता- 
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पारे रसे इत्यलं बहुना । इतिशब्दो हेस्वयें । 'इत्यपि हेतोस्तृतीयो5पि प्रकारों 
वाच्याद्धिनन एवेति सम्बन्ध: | सहेवेति । हवशब्देन विद्यमानो$पि फम्ो न 
संलक्ष्यत इति तद्दशंयति-भग्न हृति ॥ द्वितीयोद्योते ॥ ४ ॥ 

श्ुद्धार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत नामक थे 
आठ रस नादय में स्वीकार किये गये हैं । 

यहाँ । इस भाँति स्वदाब्द के साथ रसादि का व्यतिरेकाभाव और अन्वया- 
भाव उपपत्तिपूर्वक दिखलाकर उसी प्रकार उपप्तहार करते हैं। 'यतए्च' से 
लेकर 'कथश्वित्‌' यहाँ तक। [ “अभिधेयसामर्थ्याक्षिप्त” के कर्मघारय और तत्पुरुष 
के आधार पर दो प्रकार के अर्थ निकलते हैँ । कर्मघारय के द्वारा 'शब्द/ आता 
है तत्पुरुष के द्वारा “अर्थ! ]। जब शब्द का रसध्वनन व्यापार करणीय होगा तब 
अपमिषेय [ वाच्य अर्थ ] ही सामथ्यं सहकारीशक्तिर्प विभाव आदि होंगा । और 
जब अभिधेय का ध्वननखरूप कार्य होगा तब पृत्रजन्म के समाचार से उत्पन्न हर्ष से 
भिन्न होने के कारण जो घ्वनन होगा वह उत्पति से व्यतिरिक्त [ भिन्न ] होगा। 
तथा दिन के समय भोजन न करने के वैशिष्ट्च से युक्त पीनत्व के द्वारा श्नुमित 
रात्रि-भोजन से विलक्षण होने के कारण अनुमान से भो ध्वनन व्यापार पृथक्‌ 
होगा, फिर सामर्थ्य अर्थात्‌ शक्तिविशिष्ट एवं समुचित आर्थात्‌ वाचक से परिपूर्ण- 
त्वरूपसिद्धि होती है । अतएव शब्द और अर्थ--दोनों का व्यापार “ष्वनन” होता 
है। इस भाँति दो पक्षों का उपक्रम करके प्रथम पक्ष को दूषित कर दिया और 
द्वितीय पक्ष को किसी अंश में दूषित कर दिया तथा. किसी अंश में स्वीकार कर 
लिया । जनन [ उत्पन्न होना ] और अनुमान के व्यापार के अभिप्राय से दूषित 
कर दिया तथा घ्वनन के अभिप्राय से स्वीकार कर लिया । 

जो यहाँ पर भी तात्पर्यशक्ति” को 'घ्वनन” मानता है वह वस्तुतत्व [यथार्थ] 
को जानने वाला नहीं है क्योंकि विभावानुभाव के प्रतिपादन करने बाले वाक्य में 
तात्पर्यशक्ति या तो भेद में क्षयवा संसर्ग में पर्ययसित होगी, आस्वादन ही 
जिसका सार [ तत्व ] है ऐसे रस में पर्यवसित नहीं होगी । इस पर क्रब अधिक 
कहना व्यर्थ है । 'इति” यह शब्द हेतु अर्थ में प्रयुक्त है । सम्बन्ध इस प्रकार का 
है-+इस्त हेतु से भी तीसरा प्रकार भी 'वाच्य” से भिन्‍न हो होता है । 'सह एव 
इृति'-में 'इव” दाब्द से यह दिखलाते हैं कि विद्यमान भो क्रम लक्षित नहीं होता 
है । भग्रे [ भागे ] घर्थात्‌ द्वितीय उद्योत में ॥ ४ ॥ 


श्षर ध्वन्याछोके 


( आशुवोधिनी ) 
जब कृष्ण द्वारिका चले गये तब यमुना के किनारे उगी हुई, तथा पहले कृष्ण 
हारा ल्वींचे जाते के कारण झुक्को हुई वेतसलता का, क्रुष्ण के वियोग-काल में 
राषा द्वारा आलिज़ून किया गया। उत्कण्ठा से परिपूर्ण राधा के अश्रु बहने छगे। 
उस समय गदुगद कण्ठ से युक्त राघा ने तारस्वर में ऐसा भाना गाया कि जल के 
क्षम्यन्तर निवास करने वाले प्राणियों ने भो उत्सुकता के साथ शब्द करना 
प्रारम्भ कर दिया ।? 


इस प्रकार श्वुज्भार, हास्य, करुण आ्ादि स्वशब्दों के साथ रस आदि का 
व्यतिरेकभाव तथा अन्वयाभाव सोदाहरण उपपत्ति के साथ दिखलाया गया। 
अब उसीका उपसंहार [ ध्वन्यालोक के मूल भाग में--] “यतश्च” से लेकर 
कथंचित्‌” तक दिखला रहे हैं । फहने का अभिप्राय यह है कि “श्वृज्भार” इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग होने पर भी रस की प्रतीति नहीं हुमा करती है । जैसे उपर्युक्त 
कारिका [ श्वज्ञारहास्यकदण “ :* इत्यादि ] में भरतमुनि द्वारा सभो रसों के 
नाम गिनाये हैं किन्तु इनसे रसानुभूति नाममात्र को भी नहीं होती हैं । यह हुआ 
अन्बय का अभाव । इसी प्रकार “जहाँ रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहों हुआ 
करता है वहाँ रसास्वादन भी नहीं हुआ करता है । यह हुआ व्यतिरेक । किन्ति 
इसके भी विपरीत ही देखने को मिलता है. [ उपयुक्त यद्दिश्रम्य*- इत्यादि 
उदाहरण में ] भर्थात्‌ जहाँ रस इत्यादि शब्दों का श्रयोग नहीं हुआ है वहाँ भी 
रसास्वादन बराबर हो रहा है। अतएव रसास्वादन में 'रस” इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग कारण नहीं हो सकता है । 

जहां कहीं विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा आाक्षेप होता है वहीं रसास्वादन 
हुमा करता है। किन्तु जहाँ विभाव भादि कं द्वारा आशक्षेप नहीं हुआ करता है वहां 
रसास्वादन भी नहीं हुआ फरता है। ये दोनों हो बातें सही है । अतएव रस को 
वाच्य न कहकर स्वाभिधेय सामर्थ्यक्षिप्त' ही कहा गया है । रा 

रस झादि को जो अभिधेय [ वाच्यार्थ ] को सामथ्य द्वारा आ्क्षिप्त कहा है 
बह सर्वथा घ्यनन नामक व्यापार द्वारा संभव है। दाब्द के द्वारा जब च्वनन होता 
है तब अभिधेय अथवा वाच्यार्थ ही विभाव आदि रूप से सहकारो शक्तिरूप 
सामर्थ्य बनता हैं। किन्तु इसके द्वारा होने वाला स्वनन पुत्रजन्स के समाचार 
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से उत्पन्न हुए आनन्द के समान उत्पन्न नहीं हुआ करता है श्लौर न उसे दिन में 
भोजन न करने पर भी स्वस्थ बने रहने में रात्रि में भोजन करने सम्बन्धी अनु 
मान के सदृद्य अनुमानरूप में ही कहा जा सक्षता है। वस्तुतः “ध्वनन? तो 'शब्द' 
तथा “अर्थ! दोनों का ही व्यापार है । 

इस भाँति दोनों पक्षों को दिखला कर प्रथम पक्ष [ स्वशब्इनिषेदितत्व 
सम्बन्धी ] का खण्डन कर दिया गया है। और द्वितीय पक्ष को जनन [ उत्पन्न 
होना ] ओर अनुमान के व्यापार के अभिप्राय से ृषित कर दिया तथा घ्वनन फी 
दृष्टि से स्वीकार भो किया है, क्योंकि 'घ्वनन' इन दोनों से भिन्न व्यापार है । 

यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि जब भाप रस श्लादि फो वाच्य-सामथ्य 
से आक्षिप्त स्वीकार कर रहें हैं तब यही क्‍यों नहीं मानछेते हैं कि 'च्वतन' तात्पर्य 
शक्ति ही है । ऐसा मान लेने प्र चंतुर्थ कक्ष्या में रहने वाले एक बन्य व्यापार 
को फल्पना भी नहीं करनी होगी क्योंकि मभिधेष अथवा वाच्यार्थ के मविनाभाव 
की सहायता से अर्थ का ज्ञान करानेवाली शक्ति का नाम ही 'तात्पर्य-शक्तिः है । 

आचार्य द्वारा इसका समाधान निम्नलिखित रूप में किया गया है कि विभाष, 
अनुभाव इत्यादि क्षा प्रतिपादन करनेवाले वाक्य में तात्पर्यशक्ति का पर्ववसान या 
भेद में हो जाता है अथवा संसर्ग में । भर्थात्‌ कर्मान्‍्तर गौर क्रियान्तर के भेदरूप 
चाक्यार्थ में पर्यवत्तित होती है भ्रथवा परस्पर पदार्थों के संसर्ग में पर्यव्तित हुआ 
करती है । वस्तुतः रत्त तो सर्वथा आायवाद्यमान हो होता है। अतएवं उप्तका रस 
में पर्यंवसान होना संभव नहीं है । ऐस्तो स्थिति में निष्कर्ष यह निकलता है कि 
रस आदि तृतीय प्रकार वाच्य से पूर्णतया भिन्न ही है । 
... वाध्यार्थ एवं रस आदि रूप व्यझ्ूग्यार्थ--दोनों की प्रतोति इतनों शीघ्रता में 
हुआ करती है कि जिसके क्रारण दोनों का क्रम परिलक्षित नहीं हो पाता है । 
इसी दृष्टि से रस आदि को असंलक्ष्यक्रमव्यझूग्य” कहा गया है ॥ वृत्तिकार द्वारा 
भी यही कहा गया कि वाच्यादि के साथ रस आदि को प्रतीति [ वाध्येन त्वस्प 
सह्ेव प्रतीति: ] 'साथ की ही तरह” होठी है । द्वितीय उद्योत में दृत विषय का. 
वर्णन विस्तार के साथ क्रिया जायगा ॥ ४॥ 


“बअभिषा, लक्षणा एवं तास्पर्याश्या नामक् वृत्तियों द्वारा इस तुतीय प्रती यमन 
थर्थ [ व्यज्ुद्यार्थ ] का बोघ होना सम्मव नहों ।? 


श्ष्४ड ध्वन्यालोके 


इस प्रतीयमान-अर्थ [ व्यज्भधार्थ ] की प्रतीति क्रभिधा, लक्षणां एवं 
तात्पयार्या नामक अ्रसिद्ध वृत्तियों के द्वारा नहीं हुआ करती है। उस्तकी प्रतीति 
तो केवल “व्यज्ञना' नामक वृत्ति [ अथवा शक्ति ] द्वारा ही हुआ करती हैं । इस 
[ व्यज्ञना ] के अतिरिक्त प्रतीयमान भर्थ कि बोध को कराने वाला अन्य कोई 
प्रकार नहीं है । 

(१ ) अभिषा वृत्तिद्वारा प्रतीयमान अर्थ [ व्यद्भबार्थ ] का बोध होना 
संभव नहीं-शब्द से अर्थका बोघ कराने वाली प्रथम शक्ति अथवा वृत्ति का 
नाम है--'अभिधावृत्ति | इस शक्ति के द्वारा ही यदि प्रतीयमान अर्थ का बोध 
स्वीकार कर लिया जाय तो इसके दो ही पक्ष होना सम्भव है--(१) वाच्यार्थ 
के साथ ही साथ व्यद्भघार्थ का भी बोध अभिषा-वृत्ति द्वारा ही मान लिया जाय 
झ्थवा (२) पहले वाच्योर्थ का बोध हो और तत्पश्चात्‌ व्यद्धयार्थ का बोध 
अभिषावृत्ति द्वारा ही मान लिया जाय | प्रथम पक्ष के अनुसार वाच्यार्थ और 
व्यज्ध घार्थ दोनों का बोध एक साथ होना सम्भव नहीं है क्योंकि ऊपर दिये गये 
उदाहरणों में विधि-निषेध क्रादि खूपों में वाष्य और प्रतीयमान अर्थों का भेद 
दिखलाया जा चुका है । अतएवं दो परस्पर विरोधी भर्थों का बोध एकसाथ एक 
ही वृत्ति द्वारा होना सम्भव ही नहीं है । 

ह्ितीय पक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है । जैसा कि कहा भी गया है- 

“शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव: ॥* 

तथा-- ' विद्येष्यं नाभिधागच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे! 
इन सिद्धान्तों के अनुसार कभिधा-वृत्ति एक ही बार व्यापार कर सकती है । और 
वह व्यापार वाच्यार्थ की प्रतीोति में ही किया जा चुका है । अतएव वाच्यार्थ की 
प्रतीति में अ्रभिधाशक्ति का. क्षय हो जाने के कारण पुनः उसी छाक्ति द्वारा 
प्रतीयमान प्॒र्थ की प्रतीति होना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त एक अन्य 
बात यह भी है कि अभिधाशक्ति .सद्धूंतित श्र्थ का ही बोध कराने में समर्थ हुमा 
करती है । प्रतीयमान ध्र्थ तो संकेतित अर्थ है नहीं । अतएवं उसका बोघ अभिषा 
वृत्ति द्वारा होना सम्भव नहीं है । ॥ 

(२) तात्पर्याशक्ति द्वारा भी प्रतीयमान-अर्थ का बोध होना सम्भव नहीं- 
झभिषाशक्ति द्वारा पदों के अर्थों की उपस्थिति के कनन्‍्तर उन पदों के अर्थों के 
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पारस्परिक सम्बन्ध [ अन्वय ] की प्रतीति हेतु 'अभिहितान्वयवादी' लोगों द्वारा 
एक तात्पर्या नाम की शक्ति को स्वीकार किया जाता है। इस शक्ति द्वारा पदार्थों 
के संसर्ग हप वाकयार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। तात्पर्या शक्ति का लक्षण 
हैं-- 'सः [ तत्‌ ] वाच्योर्थ: परः! प्रधानतया प्रतिपाद्यः येषां तानि तत्पराणि 
पदानि, तेषां भावः तात्पर्यमू, तद्गरपा शक्तिः तात्पर्या शक्ति: अभिहितान्वय- 
वादियों द्वारा स्वीकृत इस तात्पर्या शक्ति का प्रतिपाद्य विषय तो मात्र पदार्थ - 
संसर्गरूप वात्यार्थ ही हैं । अतएवं इसमें अतिविशिष्ट प्रतीयमान-मअर्थ [व्यज्भचार्थ] 
को ज्ञापन करने सम्बन्धी सामर्थ्य का अभाव है। 'अन्विताभिधानवाद' का यह 
सिद्धात्त मीमांसक कुमारिलभट्टू का हैं । 


(३ ) 'अन्विताभिधानवाद' की दृष्टि से भी प्रतीयम्तात अर्थ का बोध न 
होना--उपर्युक्त सिद्धान्त का विरोधी 'प्रमाकर' का 'अच्विताभिधानवाद' नामक 
सिद्धान्त है । उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम पदों से अन्वित पदार्थों की 
ही उपस्थिति होती है । बाद में तात्पर्या! नामक वृत्ति के द्वारा उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध होने के कारण वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ करता है ॥ किन्तु अन्विताभिघान- 
वाद नामक सिद्धान्त में पदों से अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति हुआ करती है + 
अतएव पदार्थों के अन्‍्वय के लिये 'तात्पर्या? नामक वृत्ति को स्वीकार करने की 
आवश्यकता नहीं हुआ करती है। इस अन्विताभिधानवाद का प्रतिपादन इस 
दृष्टि से किया गया है कि पर्दों द्वारा जो अर्थ की प्रतीति हुआ करती है वह 
संकेतग्रह अथवा शक्तिग्रह होने पर ही हुआ करती हैं | घंकेतग्रह के अनेक साधन 
हुआ करते हैं ['शक्षतग्रह व्याकरणोंपम्ानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्व । वाक्यस्थ 
दोषाद्विवृतेव॑दन्ति सान्निध्यत; सिद्धपदस्य वृद्धा:॥” ]। इन्त सभी में प्रधानता 
“व्यवहार' की है | इस व्यवहार द्वारा जो संकेत-प्रह होगा वह केवल पदार्थ में न 
होकर अन्वित-पदार्थ में ही होगा क्योंकि व्यवहार अन्वित-पदार्थ का ही सम्भव 
है । इसी दृष्टि से प्रभाकर भन्वित अर्थ में ही शक्ति को रवीकार करते हैं 

इस सिद्धान्त के अनुसार विद्येष में पर्यवसित सामानन्‍्य-विद्येषरूप पदार्थ संकेत 
का विषय है किन्तु प्रतीयमान-अर्थ [ ध्यज्धचार्थ ] तो उसके भी पश्चात्‌ प्रतोत 
होने के कारण 'अतिविक्ोष! है। इस अतिविशिष्ट प्रतीयमाननअर्थ का ग्रहण 
अभिषाशक्त द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है । 
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उपर्युक्त दोनों हो वादों में क्रमशः “अस्वितन्भर्थ' तथा 'पदार्थान्वित अर्थ! ही 
'बाच्याथ है । किन्तु वाक्‍यार्थ तों अन्वितविशेषरू्प हैं। अतएव दोनों ही वादों में 
“बाकयार्थ श्रवाच्य ही है । फिर जब वावयार्थ ही अ्वाष्य है तों फिर ऐसी दिथति 
हें 'प्रतीयमान-भर्थ/ को वाध्य की कोटि में रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
डोता है । ई 

(४ ) नैभित्तिकवादी सोमांतकों की वुष्टि से भी प्रतीयम्ान-भर्थ का बोध 
जल होना--कुछ अन्य मीमांसकों का मत है कि प्रतीयमान-अर्थ [ व्यज्भघार्थ ] की 
प्रतीति नैमित्तिक है अर्थात्‌ यह प्रतीति किसी निमित्त द्वारा ही हुआ करती है । 
इस प्रतीति का निमित्त 'शब्द' के अतिरिक्त अन्य कुछ बन ही नहीं सकता है । 
अतएब शब्द ही को उसका निमित्त मानना चाहिये । शब्द के श्रवण के पश्चात 
ही उस मर्थ की प्रतीति हुआ करती है। शब्द की यह निमित्तता किसी वृत्ति 
हारा हो होना सम्भव है और वह वृत्ति 'मभिधा” हो हों सकती है । अतएव 
प्रतीयमान-अर्थ की प्रतीति भभिषा द्वारा हो की जा सकती हैँं। जैप्ता कि कहा 
भी गया है-- नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कह्प्यन्ते' अर्थात्‌ नैमित्तिक [ कार्य ८ 
प्रतौयमान-अर्थ ] के अनुसार निमित्त [ कारण-शब्द ] की कल्पना की जाती है । 

यह मत भी युक्ति-संगत नहीं है । निमित्त दो प्रकार का हुआ करता है-- 
६१) कारक, (२) ज्ञापक | चूंकि शब्द अर्थ का प्रकाशक है अत। वह कारक नहीं 
हो सकता । अर्थ का ज्ञापक भी. वह तभी हुआ्ना करता है कि जब वहाँ साक्षात्‌ 
संकेतग्रह हुमा करता है । प्रतीयमान भर्थ में शब्द संकेतित नहीं हुआ करता है । 
अतएव उप्त ( दाब्द,) से प्रतीयमान-अर्थ की प्रतीति अमिधा-वृत्ति द्वारा नहीं की 
जा सकती है । 

(५ ) भट्ट लोल्लट के मतानुसार भी अभिषा द्वारा प्रतोयमान अर्थ फी 
अतीति नहीं होगी--भट्ट लोल्लट आदि में 'यत्पर: शब्द: स शब्दार्थड तथा 
“पोध्यमिषोरिव॒ दीर्घदीर्घतरो5भिधाव्यापार:” सम्बन्धों युवितयों के आघार पर 
प्रतीयमान:अर्थ को अभिधा द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनके 
कथन का अभिप्राय यह है कि जिस भाँति बलवान्‌ सैनिक द्वारा छोड़ा हुआ 
एक ही बाण एक ही व्यापार द्वारा शत्रु के वर्म अर्थात्‌ कवच का छेदन, मर्ममेदन 
तथा प्राणहरण ये तीनों ही कार्य किया करता है उसो भाँति सुकवि द्वारा 
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प्रयुक्त एक ही छाब्द का एक अभिषाव्यापार ही पदार्थोपस्थिति, अच्वयबोध तथा 
 अतीयमान अर्थ की प्रतीति--ये तीनों कार्य कर सकता है। इस दृष्टि से 
प्रतीयमान अर्थ भी वाच्याथ ही हुआ । इस अभिषेय अथवा वाच्यार्थ की प्रतीति 
अभिधा द्वारा ही होगो क्योंकि वही कवि का तात्पर्य विषयीभूृत अर्थ है-“यत्परः: 
शब्द: स; शब्शर्थ:! । 


अपने मत को सिद्ध करने की दृष्टि से इन्होंने दो प्रकार को युक्तियाँ दी हैं-- 
(१ ) 'यत्पर: शब्द: स दाब्दार्थ:', (३) 'सो&यमिषोरिव दोर्घ॑दीर्घतरो5मिघा*- 
ब्यापार:! । इन दोनों प्रकार की युंक्तियों को वे सही रूप में अयुक्त नहों कर 
सके हूँ । प्रथम युक्ति का अर्थ है. जिप्त तात्पयं से शब्द का प्रयोग किया जाता 
है वही उस शब्द का अथ हुआ करता है.। वस्तुतः उक्त वाक्य यज्ञन्सम्बन्धी 
प्रसज्धों में प्रयुक्त हुआ है | इस वाक्य का भाव यह है कि जब एक वाक्य में 
कुछ सिद्ध ( भूत, कारक ) तथा कुछ साध्य ( भव्य, क्रिया ) पदों का उच्चारण 
हुआ करता है तो उनमें कारक पदार्थ क्रिया पदार्थ के साथ अन्वित होकर साध्य 
क्रिया को सिद्ध किया करते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि उन वाक्यों में साध्य 
क्रिया पदार्थ ही विधेय हुआ करता है, सिद्ध कारक पदार्थ तो पहले से ही सिद्ध 
हो चुका होता है । अभिप्राय यह है कि किसी भी वाक्य के उच्चारण में जो वस्तु 
साध्य है अथवा अश्राप्त है उसीको सिद्ध करमे अथवा अथवा प्राप्त करने के 
तात्पय से वह वाक्य प्रयुवत हुआ करता है । जैसे अम्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:” 
इस चाक्‍्य का तात्पर्य है. 'होम का विधान करना |! यदि होमसम्बन्धिनी क्रियाः 
किसी दूसरे प्रमाण से प्राप्त है अथवा सिद्ध है तो उसके लिये यह वाक्य नहीं होगा,. 
जैप्ते-- 'दध्ना जुहोति? वाक्य में होमसम्बन्धिनी क्रिया के किसी अन्य प्रमाण से” 
प्राप्त होने के कारण यहाँ 'दधि” का मात्र करणत्व ही विवक्षित *है। “सोमेन 
यजेत्‌” वाक़्य में सोम का करणत्व तथा होमसम्बन्धिनी क्रिया दोनों ही के: 
अप्राप्त होने के कारण दोनों ही विवक्षित हैं। इसी दृष्टि से कहा भी गया है-- 
“मृतभव्यसमुच्चारणे मूत॑ भव्यायोपदिश्यते” । जहाँ पर भूत [ सिद्ध ] और भव्य 
[ साध्य ] दोनों का उच्चारण विहित होता है वहाँ पर मृत पदार्थ भव्य क्रिया: 
का अज्भु बन जाया करता है। इस भांति प्रथम युक्ति का तात्पर्य यह है कि 
वाक्य में जिस क्रिया के साधन हेतु शब्द का श्रयोग हुआ करता है उसी को: 
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सम्पन्न करने हेतु शब्द का अर्थ लेना चाहिये । मट्ट लोल्लट आदि मीमांसक इस 
चंक्ति का अर्थ सहोरूप में नहीं समझ सके तथा इसका आश्चय लेकर व्यज्ञना- 
वृत्ति का विरोध करने लगे, जो कि उचित नहीं था। अतएव प्रतीयमान-अर्थ 
वाच्यार्थ से सर्वया भिन्‍न है और उसका बोध व्यजञ्ञनावृत्ति द्वारा ही सम्भव है। 

(२) दूपरी युक्िति को अर्थ है--अभिधा का यह व्यःपार बाण के सदृश दीर्घ 
भर दीर्घतर हुआ करता है । भ्षभिप्राय यह है कि जिस भाँति शाक्तिसम्पन्न 
घनुष को धारण करनेवाले व्यक्त के द्वारा छोड़ा गया एक बाण ही छात्रु के 
कवच को काट देता हैं, उसके मर्मस्थल को भेद डालता है तथा प्राणों का हरण 
कर लिया करता है, उसी भाँति अच्छे कवि द्वारा प्रथुक्त एक ही शब्द अभिषा 
नामक व्यापार द्वारा वाक्‍्यार्थ का बोध कराता हैं, पदार्थों का अच्चय कराता है 
तथा व्यज़बार्थ की प्रतीति भी कराता है । 


ध्वनिवादियों के ध्रनुसार भट्ठटलोंल्लट की यह युक्ति नितान्त अनुचित श्रतीत 
होंती है । उनके कथन हैं-- 

(१ ) कि उनका यह अभिधाव्यापार, जो कि दीर्घदीर्घतर है, कया एक ही 
हैं ? यदि एक ही है तो फिर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृति वाले वाच्य और प्रतोयमान अर्थों 
की प्रतीति उससे किस भाँति की जा सकती है ? क्योंकि घाच्य औौर प्रतीयमान 
अर्थ परस्पर विरोधी तथा भिन्‍त विषय वाले भी हुआ करते हैं। यदि उस 
अ्भिषाव्यापार को अनेक प्रकार का माना जाय तब तो इससे व्यज्ञनावादियों 
का ही पक्ष सिद्ध होगा क्योंकि उनकी दृष्टि में शब्द के अनेक व्यापार होते हैँ । 

(२) भट्ट लोल्लट आदि मीमांसकों द्वारा लक्षणावृत्ति को भी स्वीकार किया. 
जाता है। यदि दीर्घदोर्घतर अभिधा व्यापार द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति 
कराई जा सकती है तो उसके द्वारा लक्ष्यार्थ की प्रतीति भी कराई जा सकती 
है । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लक्षणा*वृत्ति को मातने की क्या आवद्यकता हैं ? 

( ३ ) अभिहितान्वयवादी लोग वाक्य के अर्थसम्बन्धी ज्ञान के निमित्त 
तात्पर्य-वृत्ति को मानते हैं'। जब उनके द्वारा अभिधावृत्ति के दीर्घदीर्घतर व्यापार 
द्वारा प्रतीयमान-अर्थ की प्रतीति की जा सकती है तो फिर इसी व्यापार द्वारा 
वाक्‍्यार्थ की प्रतीति भी सरल्ततापूर्वक की जा. सकती है क्योंकि प्रतीयमान-ब्र्थ 
[ ब्यद्भचार्थ ] की अपेक्षा पदों के अर्थों का सामीप्व भ्िक है । 
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( ४ ) हर्ष, शोक आदि भावों का ज्ञान शब्दों द्वारा न होकर मुखाकृति 
सम्बन्धी दिकारों द्वारा हुआ करता है | यदि शब्द के उच्चारण के पश्चात्‌ 
अतीत होने वाले सभी “विषय अभिश्ावृत्ति द्वारा ही उपस्थित स्वीकार किये 
जायेंगे तो ऐसी स्थिति में है, शोक आदि भावों को भी अभिषेय स्वीकार करना 
पड़ जायगा कि जिप्तको मीम़ांसक स्वीकार नहों करते हैं । 

(५ ) मोमांसा-दर्शन का यह भी एक प्रमुख पिद्धान्त है--श्रुतिलिज्ल - 
चाक्यप्रक रणस्थानसमार्यानां समवाये पारदोर्बल्यम्‌ अआर्थविप्रकर्षात्‌” [ पुर्वमीमांता 
३.३:१४ ] | मीमांसादर्शन के अनुसार विधियाँ चार प्रकार की हुआ करती हैं 

(१) उत्पत्तिविधि, (२) विनियोंगविधि, (३) अधिकारविधि तथा (४) प्रयोग- 
विधि । उपर्युक्त सूत्र विनियोगविधि से सम्बन्धित है.। वितियोगप्रम्बन्त्री निर्णय 
करने हेतु श्रुति, लिड्भ, वाक्य, प्रकरण, स्थात और समाखझ्या नामक ६ प्रमाग 
हैं। इन प्रमाणों में दो अथवा अधिक का समवाय होने पर पूर्वश्रमाण की अपेक्षा 
परप्रमाण की दुवंलता मानी गई है । 

भट्ट लोल्लट के 'दीघंदीघंतरव्यापार” सम्बन्धी पिद्धांच्त को स्वीकार कर लिये 
जाने पर श्रुति आादि प्रमाणों द्वारा जित-जित विषयों को उपस्थिति की प्रामा- 
णिकता को स्वीकार करंना है वह एकदम व्यर्थ हो जायेगा इन प्रम्राणों की 
पारस्परिक बलवत्ता तथा दुर्बलता ही मानना व्यर्थ हो जायगा क्योंकि दीघे- 
दीर्घतर' व्यापारसम्बन्धो सिद्धान्त से अभिषा द्वारा अभीष्ट लक्ष्य को सिद्धि 
स्वतः ही हो जायेगी । ऐसा होने पर भट्दुलोल्लट का: उक्त सिद्धान्त मीमांसा* 
दर्शन की परंपरा को ही नष्ट कर देगा । 

अतएव (दोर्घदीर्घतर' सम्बन्धी प्िद्धान्त को भी स्वीकार करना पूर्णतया 
अनुचित हो है । 

(६ ) घनञभय तथा धनिक के एतद्विषयक धघिद्धान्त की आलोचना-- 
दशरूपककार धनख्लय तथा उसके टीकाकार घतिक ने भी क़प्तशः अभिधा तथा .- 
तात्पर्याशक्ति के द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति दिखलाने का प्रयास किया 
है । उनके अनुसार तात्पर्याशक्ति का क्षेत्र अति व्यापक हैं । यह तो यावल्कार्य-- 
प्रसारी है । जहाँ जिस प्रकार की ओर जितनी आवश्यक्रता हो वहाँ तक तात्पर्या- 
शक्ति का व्यापार हो सकता हैं| घ्वनिवादियों के अनुपार भ्रथप्रकक्षा में वाच्याथं, 
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द्वितीय कक्षा में तात्पर्यार्थं, तृतीय कक्षा में लक्ष्या्थ तथा धुृतुर्थ कक्षा में 
व्यज्भयार्थ [ प्रतीयमान-अर्थ ] को माना गया है । किन्तु इस कक्षा-विभाग से 
तात्पर्य” की थ्क्ति कुण्ठित नहों होती है । चतुर्यकक्षानिविष्ट विषय तक तात्पर्य 
की पहुँच की जा सकती है । अतएवं चतुर्थ;क्षानिविष्ट प्रतोयभान अर्थ 
[ ब्यद्भचार्थ ] भो तात्पर्य की सीमा के अन्तर्गत ही है । 

यहाँ यह प्रइन उत्पन्न होता है कि आपको तात्पर्याशक्ति 'अभिहितान्वयवाद' 
में स्वीकृत तात्पर्याशक्ति ही है अथवा उससे भिन्न कोई अन्य ? यदि यह तात्पर्या- 
जक्ति अभिहिंतान्वयवादवाली ही है तो उसका क्षेत्र तो अति सीमित है, मसीमित 
नहीं । उसका कार्य पदार्थ संसर्गवोध करना मात्र ही है। इससे अधिक उसकी 
कोई सामर्थ्य नहीं | मतएव प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान करा सकना उसकी सामथ्ये 
से परे हैं। उसकी गति तो द्वितीय कक्षानिविष्ट संप्र्गवोध तक ही सीमित है । 
चतुर्थकक्षानिविष्ट प्रतीयमान अर्थ तक उसकी गति कदापि नहीं हो सकती है । 
ऐसी स्थिति में आपको इस तात्पर्या शक्ति से भिन्न कोई अन्य शक्ति हो स्वीकार 
करनी होगी । फिर उस शक्ति का नाम चाहे आप व्यज्जना रखें अथवा कुछ 
और ! इससे भर्थ में कोई अन्तर नहों आयेगा । 

(७ ) लक्षणासम्बन्धी मत का निराकरण--' भ्रम धार्मिक! “आदि स्थलों 
में कुछ सिद्धान्तवादी जन /विपरीतलक्षणा! द्वारा निषेध५रक अथवा विघिपरक अर्थ 
की प्रतीति को स्वीकार करतें हैं। इस मत की आलोचना करते हुए लोचनकार 
द्वारा जो युक्तियाँ प्रदर्शित को गई हैं उनका संग्रह आचार्य मम्मट ने अपनो कृति 
'काव्यप्रकाश' ( २. १४-१७ ) में एक ही स्थान पर निम्नलिखित ४ कारिकाओं 
में प्रश्तुत किया है-- ; 

“यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फुले.. शब्देकायेत्र व्यक्षतान्तापरा क्रिया ॥। 
नाभिषा समयाभावात्‌, हेत्वभावाषप्त लक्षणा | 
लक्ष्यं न मुख्य नाप्यन्न बाघों योग: फलेन नो ॥ 
न प्रयोजनप्रेतस्मिनू, न च षब्द: हखलद॒गतिः । 
एवमप्यनवस्था स्थाद्‌ू या मूलक्षयकारिणी ॥ 
प्रयोजनेन सहित .लक्षणीयं न युज्यते । 
शञानस्य विषयों ह्ान्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ ॥”” 
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इन सभी का भावार्थ निम्नखूप में है : -- 
( १ ) शीतलता तथा पवित्रता के आधिक्य से सम्बन्धित प्रयोजन की प्रतीति 


कराने हेतु जिस लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह तो मात्र शब्द से ही गम्य 
है तथा उसका ज्ञान कराने में शब्द का “व्यञ्जना/ के ध्तिरिक्त कोई अन्य थ्यापार 
नहीं हो सकता है । 

(२ ) शैत्यपावनत्वरूप फल सद्धेतित भ्र्थ नहीं दै। अतएव इस फल के 
द्योतन में अभिधा व्यापार कम नहीं हो सकता है । अतएवं समय” मर्थात्‌ संफेत- 
ग्रहके न होने से अभिषा वृत्तिद्वारा फल की प्रतीति कराया जाना संभव नहों है । 
मुख्याथंवाघ, मुख्यार्थसम्बन्ध तथा प्रयोजनरूप लक्षणा के तीनों कारणों में से 
किसीके भी न होने के कारण लक्षणा द्वारा फल का बोध नहीं कराया जा 
सकता है । यदि दैत्यपावनत्व को लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो उससे पूर्व उप- 
स्थित होने वाले तीररूप आर्थ को, जो कि इस समय लक्षणा द्वारा ही बोधित 
स्वीकार क्रिया जाता है, मुख्याथं स्वीकार करना होगा। फिर उसका बाघ 
स्वीकार कर ऐरत्यपावनत्व के साथ उसका सम्बन्ध तथा उस शैत्यपावनत्व का 
भी कोई अन्य प्रयोजन स्वीकार करना होगा । ये तीनों ही वार्तें नहीं बनती हैं ॥ 
लक्ष्य अर्थात्‌ ती ररूप अर्थ मुख्य अर्थ नहीं है, फिर इस अथ का बाघ भी नहों होता 
है तथा उसका दौत्यपावनत्व से सम्बन्ध भी नहीं है। शैत्यपावनत्व करे साथ तो 
गड्भा का सम्बन्ध हैं, तीर का नहीं | अतएवर शैत्यपावनत्व तीर का लक्ष्यार्थ नहीं 
बन सकता है । 

(३ ) झैत्यपावनत्व का आधिक्य कि जिप्तकी प्रतीति इस समय प्रयोजन 
के रूप में हो रही है, को यदि लक्ष्यार्थ स्वीकार कर लिया जायगा तो फिर 
उप्तका कोई अन्य प्रयोजन भी स्वीकार करना होगा । किन्तु उस शैत्वपावनत्त्व 
के आधिक्य के त्रोष का कोई अन्य प्रयोजन भी प्रतीत नहीं होता तथा गज़ा क्षब्द 
ससके बोधन हेतु स्खलद्गति भी नहीं है। यदि उस दौत्यपावनत्व के आधिक्य में 
किसी प्रथोजन को स्वीकार कर उसको लक्ष्यार्थ श्वीकार कर भो लिया जाय तो 
फिर यह जो एक अन्य प्रयोजन की प्रतीति हुई है उप्तको भी लक्ष्यार्थ मान लेने 
पर उसका भी एक अन्य [ तीसरा ] प्रयोजन स्वीकार करना पड़ जायगा । इसी - 
भाँति तृतीय प्रयोजन का चतुर्थ, चतुर्थ का थंथम आदि प्रयोजन स्वीकार करने 

११ च्व० | 


श्ष्र ध्वन्यालोके 
होंबे ॥ ऐसी स्थिति में प्रयोजन की परम्परा कभी समाप्त ही न होगी । अतएव 
अनवस्था दोष आ जायंगा । ऐसी दशा में दत्य एवं पावनत्व के आधिक्य के बोध 
को लक्ष्यार्थ मानना सर्वथा -उचित नहीं है । 

(८ ) विशिष्ट लक्षणा के छिद्धान्त को छी स्वीकार करना उचित नहीं । 

इसके अनुसार न तो तीर' को ही लक्ष्यार्थ माना जाना है धौर न इौत्य- 
पावनत्व के आधिक्रेय को ही । अपि तु इैत्यपावनत्यविशिष्ट तीर में ही लक्षणा 
मानना उचित है । ऐसा मान ललेने पर व्यज्ञना नामक वृत्ति को मानने को कोई 
आवश्यकता न होगी । इस कथन के समाधान हेतु निम्नलिखित करिका दी 
गई हैं :-- 

“'ब्रयोजनेन सहित लक्षणीयं न युज्यते ।' 

अर्थात्‌ प्रयोजन से युक्त अर्थात्‌ शैत्यपावनत्वविशिष्ट तीर लक्षित नहीं हो 
सकता हैं. क्योंकि 'तीर अर्थ” लक्षणा से उत्पन्न ज्ञान का विषय है और ४शैत्य- 
पावनत्व? लक्षणा से उत्पन्न ज्ञान का 'फछ! है। ये दोनों [ ज्ञान का विषय भौर 
ज्ञान का फल ] सदैव पृथक्‌ ही हुआ करते हैं । इसका एक होना संभव नहों है । 
बतएव इन दोंनों का बोध एक साथ क्रभी नहीं हो सकता है. । इनमें कार्यकारण- 
भाव है। अतएव पौर्वापर्य होना आवश्यक है । अतएवं इन दोनों का बोध पृथक, 
पृषक्‌ हो होगा । ऐसी स्थिति में शैत्यपावनत्व के बोध हेतु व्यज्ञना वृत्ति को 


स्थीकार करना हो होगा । ; 
( ९ ) वेवान्तियों और वैयाकरणों के अल्वण्डतावाव सम्बन्धी सत ह्वारा 
भी प्रतीबमान अं का धोध होना सम्भव नहीं । 


बद्वेंतरूप ब्रह्मवादी वेदान्ती तथा स्फोटरूप दाब्दब्न ह्मवादी वैधाकरण वाक्य 
तक वाक्यार्थ को अखण्ड मानते हैं । अखण्ड वाक्य से अखण्ड अर्थ का बोघ हुआ 
करता हैं। अक्रेला दाब्द तो अनर्थक होता है । वेदास्ती क्रियाकारकभाव को 
स्वोंकार कर उत्पन्न होने वाली बुद्धि को खण्डित अथवा सखण्ड तथा उससे भिन्न 
शर्बात्‌ क्रियाकारकमाव रहित बुद्ध को अखण्ड बुद्धि मानते हैं ।. जैसे “तत्त्व 
म्ति' जादि अखण्ड वाबय अखण्ड ब्रह्म के द्योतक हैं। इनके अनुसार अखण्ड वाक्य 
का कर्ष बाच्य होता है और वाक्य वाघक होता है । अतंएव समी अर्थ बाच्य 
होंफे ॥ पुषकरूप से प्रतोयेमान अर्थ को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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छगभग इसो भांति की मान्यता वैयाक्रणों की भी हैं। इस मत कम प्रति- 
पादान करते हुए भर्तृहरि ने छिखा है:--'ब्रह्मणार्थों यथा नाह्ति कश्चिद्‌ ब्राह्मण 
कम्बले । देवदत्तादयों बावयें तयैत्र स्युसनर्थका: ॥? बआर्थात्‌ ब्राह्मण का कम्बल' 
इस अथ॑ में प्रयुक्त 'ब्राह्मगकस्वल' में अकेला 'ब्राह्मण! शब्द अनर्थक है, क्‍योंकि 
अकेला ब्राह्मण शब्द से लियी अर्थ का बोध नहीं होता है। 'ब्राह्मप्कम्बल? इस 
र।स्त बब्द से 'ब्राह्मगमम्उन्धी कम्बल! इस अछण्ड अर्थ का बोध होता है । इसी 
भाँति पृथक पृथक प्रयुक्त देवदत्त' आदि शब्द बनर्थक हैं । सम्पूर्ण अतण्ड वाक्य 
से अख़ण्डवाक्यार्थ की प्रतीति हुआ बरती है । 

इस्त भाँति उपर्युक्त दोनों ही मतों के अनुमार सम्पूर्ण अखण्डवाक्प से वाष्प, 
लक्ष्य, व्पदूग्य तथा उतसे भी आगे जितने भी अर्थों की प्रतीति होना संमव है वह 
सब अखण्डरूप में ही हुआ करता है। अतएव व्यज्जना आदि वृत्तियों को मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 

इसके समाधान में लोचनकार का कहना हैः--िश्प्यविभकत इत्यादि ॥ 
झर्थात्‌ जं। मनीपो वःक्य तथा दाक्यार्थ को अखण्ड स्फोटरूप कहते हैँ उनको भी 
सांसारिक व्यवहार को स्थिति में इस सम्पूर्ण प्रक्रित। का अनुसरण करना हो 
होगा | सांसारिक अवस्था [ अभिषा का व्यवहार ] पे ऊपर उठ जाने पर तो 
सत्र कुछ अद्वतब्रह्म ही हो जाथा करता है। यह तथ्य तो “ठत्त्वालोक' ग्रन्थ की 
रचना करनेवाले 'आनन्दवर्बन! को ज्ञात ही था। अतएवं संस्तार में रहते हुएं पद 
एवं पंदा धर की कल्वना तथा प्रतियमान आदि अर्थो को स्वीकार करना हो होंगा । 

उबवयु क्त विवरण द्वारा वह स्पष्ट हो गया कि अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्या 
शक्तियों द्वारा प्रतोयमान अर्थ को प्रतीति किया जाता संमव नहों है । उसके 
डिये व्यूंजना नाम की वृत्ति को मानना हो होगा । 

धघ्वनिशास्त्रंकार के पश्चात्‌ हुए कुछ लोगों का कथन हैं कि अनुमान द्वारा 
'ब्रतोयमान अर्थ' [ उ्यडुग्वार्थ ] की प्रतीति को जा मकती है। इन मतावलस्बियों 
में महिमभट्ट का स्थान सर्वोवरि हैं। अताव इस मत के सम्बन्ध में भी विधार 
कर लेना उपयुक्त हो गा:+- 

अनुमान द्वारा भो 'प्रतोयमतान भष॑' को प्रतोति होगा सम्पव नहीं । 

महिमभद्ठ ने अपनी कृति 'व्यक्ततिविवेक' में घ्वनि के सम्पूर्ण उदाहरणों को 
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अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है। अतएवं विभाव आदि की भ्रतीति 
को रस आदि की प्रतीति का साधक लिज्भ मानकर महिमभट्ट ने अनुमान द्वारा 
रस आदि की सिद्धि करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार अनुमान यह 
बनेगा 'राम: सिताविषयकरतिमान्‌ तत्र विलक्षणस्मितकटाक्षवतत्वात्‌ यः नैवं से 
नैवं यथा लक्ष्मण: । इसके उत्तर में ध्वनिशास्त्रियों का कहना है कि इस बअनु- 
मान द्वारा सोता के प्रति राप्र के अनुराग का ज्ञान अवद्य हो सकता है किन्तु 
रस की प्रतीति का होना संभव नहीं है । क्योंकि हम तो उसके द्वारा सहृदयों के 
हृदय में जो अपूर्व एवं अछोक्रिक आनन्द की अनुभूति हुआ करती है उसको रस 
मानते हैं। दुपरी बात यह है कि घ्वनिवरादी लोग विभाव आदि को रस के हेतु के 
रूप में स्वीकार नहीं करते हैं । अठ्ुएवं अनुमानवाक्य बन ही न सकेगा । तीसरी 
बात यह है कि व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान किया जाया करता हैं। किन्तु 
व्याप्ति के न होने से उस [रस] का बोध अनुमान द्वारा होना संभव हो नहीं है । 


महिमभट्ट ने 'भ्रम घामिक” आदि उदाहरणों में गोदावरी नदी के किनारे पर 
घामिक के भ्रमण के निषेध को अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
ऐसी स्थिति में अनुमानवाक्य बनेगा--गोदावरीतोरं घामिक्रभीरअ्रमणायोग्यं 
सिंहबत्वात्‌ यन्‍्नैव॑ तन्‍्नैंव॑ यथा गृहम्‌ ।” अर्थात्‌ गोदावरी नदी का 3तारा 
धार्मिक भीरू के लिये भ्रमण करने योग्य नहीं है क्योंकि वहाँ सिंह का निवास 
है । इस अनुमानवाकय में हेतु है--पघ्िहवत्वात्‌” तथा साध्य है--'भीरुअमणा- 
योग्यत्व”। इन दोनों की व्याप्ति इसप्रकार बने गी-'यत्र यत्र सिंहवत्वं तश्र तत्र भीरु- 
भ्रमणायोग्यत्वम्‌” । किल्तु भीरु व्यक्ति भीर राजा अथवा अपने गुरु के आदेश से, 
प्रिया के प्रति झनु राग से अथवा किसी अन्य कारग से भय का कारण उपस्थित 
होने पर मी जाया करता है। अतएव यह व्याप्ति ठीक नहीं है। दूसरे यह कि- 
गोदावरी के तीर पर ध्िंह का होना भी किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं है । वह तो 
मात्र एक पुंदचलछी द्वारा सुना जा रहा है। इस प्रकार पक्ष [ गोदावरी तीर ] में 
हेतु का होना “प्रसिद्ध/ भी हैं। अतएवं हेतु हेतु न होकर हेत्वाभास हो है! 
ऐसी स्थिति में अनुमान का बन सकना भी संभव नहीं है । अतः व्यज्जनावृत्ति का 
स्वीकार किया जाना आवध्यक है। उसी के द्वारा, प्रतीयमान अर्थ [ व्यड्ग्यार्थ 
की प्रतोति हो सकेगी । * 


प्रथम उद्योत। १६५ 


वाष्या् से व्यद्भचा् [ प्रतीयमान अर्थ ] की परिन्नता 
वाच्यार्थ से व्यज्भयार्थ की भिन्‍नता के सम्बन्ध में अनेक आचार्यों द्वारा हेतु 
प्रस्तुत किये गये हैं ॥ साहित्यदर्पणक्रार विश्वनाथ ने उन सभी हेतुओं का संग्रह 
केवल एक ही निम्नलिखित कारिक़ा में कर दिया है-- 
“बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रती तिकालानाम्‌ । 
आश्चयविषयादीनां भेदाद्भिन्नो5भिघेयतोव्यड्ग्य: ॥! 


अर्थात्‌ बोद्धा आदि के भेद के कारण व्यज्भ य-अर्थ, वाच्य-्ममर्थ से भिन्‍त ही 
रहा करता है ।.बोढासप्वन्धी भेद से यह अभिप्राय है कि वाध्य अर्थ की प्रतीति 
तो पद, पदार्थम्रात्र से व्युत्पन्न वैयाकरण आदि सभी को हो जाया करती है 
किन्तु व्यजभग-मर्थ की प्रतीति तो मात्र सहृदयों को ही हुआ करती हैं । मतएव 
चोड़ा की दृष्टि से वाच्यार्थ से व्यडूग्याथ को पृथक्र मानना ही उचित है । “धरम 
धामिक * इत्यादि “उदाहरण 'स्वरूप! की दृष्टि से दिये गये हैं। इन उदाहरणों में 
कहों वाच्यार्थ विधिपरक है तो व्यडम्यार्थ निपेधपरक तथा यदि वाच्यार्थ 
'निषेघपरफ है तो व्यड्भयार्थ विधिपरक । “संल्या? सम्बन्धी भिन्‍नता से अभिप्राय 
है व्यडग्थार्थों का अनेक प्रकार का होना । जैसे-किसी के द्वारा यह कहे जाने 
पर कि “गतो5स्तमर्क:” अर्थात्‌ सूर्य छिप गया | वाघ्यार्थ एक ही होगा किन्तु 
व्यडूस्यार्थ अनेक हो सकते हैं--( अ ) सन्ध्योपासन का समय होगा, ( ब ) खेल 
बन्द करो, ( स ) भ्रमण के लिये चला जाय, ( द ) 'कान्तमभिसर! इत्यादि 
व्यड्ग्यर्थ हो सकते हैं । “'निमित्त! की दृष्टि से भी. दोनों में भिन्‍तता दआ। 
करती है । वाच्यार्थ के बोध का निमित्त हुआ करता है संकरेतग्रह । व्यडग्पार्थ 
का निमित्त है सहृदय का होना इत्यादि। अतएव्र दोनों में निमित्त सम्बन्धी 
भिन्‍नता भी है। "कार्य! की दृष्टि से भी दोनों को भिन्‍तता है। वाध्परार्थ केवल 
अ्तीति कराने वाला हुआ करता हैं जब्र कि ष्यद्ग्यार्थ चपत्कारोत्पादक हुआ 
करता है । दोनों में 'काल' की दूष्टि से भी भेद है क्योंकि वाच्यार्थ की प्रतीति 
सर्वप्रथम हुआ करतो है और ब्यड्ग्यार्थ की प्रतीति बाद में | मास्रय' की दुष्टि 
से भी दोनों की भिन्नता ह्ैै-दाच्यार्थ शब्द के आश्रित रहा करता है तथा 
व्यड्ग्यार्थ उसके एकदेंड, प्रकृति-प्रत्यय, वर्णसब्वुटना आदि में रह सकता है ॥ 
“ब्रषय! सम्बन्धी भेद का उदाहरण मूल में दिया जा घुका है। 'कस्य वा न 
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भवति रोषों? इत्यादि में वाच्यार्थ के बोध का विषय 'नाग्रिका' है और व्यडूग्याथ 
के बोध का विषय नायक? है । 
इस भाँति वाच्यार्थ और व्यहूग्यार्थ के मध्य अनेक प्रकार के भेदों का होता 
स्पष्ट ही है । अतएव व्यकूण्यार्थ को वाच्यार्थ से भिन्‍त मातना ही उचित है । 
ध्वन्यालोक: 


काध्यस्पात्मा स एवार्यस्तथा चादिकवेः पुरा। 
क्रौद्धइन्दवियोगोत्य: शोकः इलोकत्वमागतः ॥ ५ ॥ 


प्रतीयणान रस हो फाण्य की आत्मा --८ 

( कराब्यस्य लात्मा ) काव्य का आत्मा, ( स एवं ) वही [ प्रतीयमात रस ) 
( कर्थ ) है जैसा कि (पुरा ) प्राचीनकाल में ( क्रौश्चद्वन्द् वियोंगोत्य: ) क्रौद् 
( पक्षी ) के जोड़े के वियोग से उत्पदन अदिकवि वाल्मीकि का ( शोकः ) [ करुण 
रस का स्थायीभाव ] ( इलोकत्वमागतः ) इलोक [ काव्य ] रूप में परिणत हो 
गया ॥| ५ ॥ 


[ लोचनम्‌ ] 


एवं 'प्रतोषमानपुनरस्यवेव” इतीयता ध्ननिस्वरूपं व्यास्यातम्‌ । अघुना 
काव्यात्मत्वमितिहासव्याजेन व वर्शयति-फाव्यस्यात्मेति ॥ घ॑ एवेति 
प्रतीयमानमात्रे5पि प्रफ्रान्ते तुतीय एवं रसध्वनिरिति मन्तव्यम्‌ ॥ इतिहाघ- 
बलात्‌ प्रकान्तवृत्तिप्रत्यार्थथलाच्च । तेन रस एवं वल्तुत आत्मा, वस्त्वलज्ूवर- 
ध्वनी तु सर्वथा रस प्रति परयंवस्येते इति वाच्यादुश्कृष्टो तावित्यभिप्रायेणः 
“ध्वन्ति: काध्यत्यात्मा' इति सामान्येनोक्तम्‌ | शोक इति । फोग्चस्य हन्द्रवियो- 
गेन सहचरीहननोद्भूतेन साहचय॑घ्वं सनेनोत्थितः यः शोक: स्थायिशावो निरपेक्ष- 
लाबवत्वाद्विप्रलम्भशुज्भारोबितरतिस्थायिप्तावावन्‍्य एवं, स एवं तथाघुृतविभ्ाव- 
तदुत्याक्त न्दाद्यनुम्नावचरंणया हृदयपंवादतन्मयी भवनक्रमादास्वाद्यमानतां प्रतिपष्न+ 
हरुण रसरूपतां लौक्िकशोकव्यतिरिक्ता स्वचित्तव्रुतिसमास्वाद्यसारां प्रतिपन्नो- 
रक्षपरिपृर्णकुम्मोष्चलनवच्चि त्तवुत्तिनि:ष्पन्वस्वभाववाग्विल पादिवच्च सम्या- 
नपेक्स्वेषपि चित्तवृत्तिब्यण्जकत्वादिति नयेनाक्ृतकतपेवाबेक्ष॒बशात्सघुचितश ब्द- 
बछुस्दो वसादिनियन्त्रितश्लो करूपता आप्त: । ः 


प्रथम उद्योतः श्र 


मा मिषाद प्रतिष्ठां स्वगसगल। शाश्वती! समाः । 
यत्कीशवमियुनादेकमबधीः फासमोहितम्‌ ॥ इति । 


इस भाँति 'प्रतीयमान फिर दूसरा ही' इतने से ध्वन्ति के स्वरूप को 
व्याख्या कर दी । इस समय इतिहास के रूप में भी काव्यात्मत्व दिखलाते हैं-- . 
काव्य का आत्या--। वही” इस दब्द द्वारा सम्पूर्ण प्रतीयमान के ग्रक्रान्त होने 
पर भी तीक्तरा 'रसध्वनि! ही [ काव्य की आत्मा ] मानता चाहिये ॥ एक तो 
इतिहाप्त के बल से और दुपरे प्रक्रान्तवृत्तिग्रन्थ के भर्थ के व से । इससे रस 
ही वस्तुतः [ काव्य की ] आत्मा है । वश्तुष्वति और अलक्भारध्व॒नि तो सर्वश्षा 
रस के प्रति हो पर्यवर्तित होती हैं | अतएवं वाच्य की भकषपेक्षा वे दोनों उत्कृष्ट 
होठो हैं । इस अभिव्राय से 'ध्वत्ति काव्य का आत्मा है यह सामान्यरूप से कह 
दिया गया है| शोक--। क्रौद्ध के इन्द्र वियोग से अर्थात्‌ सहचरी क्रोश्ची के 
मारे जाने से, साहचर्य [ साथ ] के ध्वंस हो जाने के कारण उत्पन्न जो झोक- 
रूप स्थायीभाव, [ वह ] निरपेक्ष भाव के कारण विप्रलम्भ श्ज्भार के योग्य 
'रति' स्थायोभाव से भिन्न ही है। वही [ शोक ] उप्र प्रकार के विभाव ठथा 
उससे उत्पन्त आक्रन्द आदि भनुभाव के भास्वादन द्वारा हृदय के संवाद 
ओर फिर तन्मयीभाव के क्रम से आस्वाद्यमान अवध्या को प्राप्त होकर, लौकिक 
शोक के अतिरिक्त चंयिता के बपने चित्त की द्वुति के द्वारा समास्वाद्य-सार 
कछंणरस की खूपता को प्राप्त; जैसे जल से भरा हुआ ,घट छलका करता है जौर 
जैसे चित्तवृत्ति के निष्यन्दरूप वाणी के विलाप आदि हुआ करते हैं उसी माति 

समय! [ शब्द के सद्धृत | की अपेक्षा न रखने पर .भी [ वचन ] चित्तवृत्ति 
के व्यज्ञक हुआ करते हैं, इस न्याय से स्वाभाविक्रहूप से हो, आवेश के कारण, 
समुचित दाब्द, छन्‍्द, धृत्त भादि से नियमित होकर 'इलोक' की रूपता को ग्राप्त 
हो गया । 

'हे निषाद ! [ व्याध, बह्देलिया ] काम से मोहित क्रौद्च पक्षी के जोड़े में से 
एक [ क्रोश्ज ] को तूने मार डाला है, अतएवं शाइवत वर्ष पर्यन्त [ अनष्ठ काल 
तक ] तुम प्रतिष्ठाको प्राप्त न हो । 

( अलुवोधिनी ) 
चतुथथ कारिका ध्वनि” के स्वरूप का विवेचन किया गया | अब इतिहास 
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को दृष्टि से भी यह सिद्ध किया जा रहा है कि वह ध्वनि ही वस्तुतः काब्य की 
श्ात्मा है। इस स्थल पर प्रकरण तो मात्र प्रतीयमान का है फिर भी आदिकवि 
के इलोकरूप ऐतिहासिक उदाहरण से तथा आनन्दवर्धन द्वारा की गई वृत्ति के 
शाघार पर 'स एव!-का अर्थ 'रसध्वनि' ही निश्चित होता है । इसलिये वांस्तत्र 


में 'रसध्वनि ही काव्य की भात्मा है, यही अर्थ समझना अभिवप्रेत है। वस्तु 
एवं झलदझ्भार घ्वनि्यां उसी स्थल पर काव्यरूपता को धारण किया करतो हैं कि 
जिस स्थल पर वे रंसध्वनि पर्यवसायी हुआ करती हैं। वैसे तो ये दोनों ही 
ध्वनियां वाच्यार्थ की अपेक्षा उत्कृष्ट ही हुआा करती हैं। अतएवं सामान्यरूप पते 
“ब्वनि! को हो 'काव्य की आत्मा” कह दिया गया है । 


जब क्रौद्धी के सहचर का वध कर दिया गया तथा उसके परिणामस्वरूप 
दोनों का साहचर्य भज्ज हो गया तो उससे जिस शोक की उत्पत्ति हुईं उसे 
विप्रलम्भ श्ुद्धार के स्थायीमाव 'रति' का संचारोभाव नहीं कहा जा सकता है । 
इसका कारण यह है कि जब॒ तक पुनर्मिलन की भाशा रहा करती है तभी तक 
हम उस्े रतिस्थायीभाव में रख सकते हैं । सहचरहनन के पढ्चात्‌ आलम्बन कक 
विच्छिन्न हो जाने के कारण शोक रति की सीमा से बाहर हो गया है| वह 
“शोक! स्थायीमाव ही था, संचारीभाव नहीं । इसके श्तिरिक्त विप्रलम्भ शुगर 
का स्थायीभाव “रति? तभी हुआ करती है कि जब नायक-नायिका दोनों ही 
उपस्थित रहा करते हैं। दोनों में मिलन न होने के कारण सापेक्षता रहा करती 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि विप्रलम्म श्वज्जार सम्बन्धी स्थायीभाव 'रति” 
सापेक्षमाव है । इसके विपरीत “शोक नामक स्थायीभाव निरपेक्ष हुआ करठा 
है । शोकरूप स्थायीभाव में आलम्बन विभाव नायक-नायिका में से कोई एक 
दिवज्ुत हो जाया करता है । परिणामस्वरूप पुनर्मिलन की आशा भी तमाप्त हो 
जाया करती है । 'मा निषाद! इत्यादि पद्य में क्रौद्ध के जोड़े में से एक व्याध के 
बाण द्वारा मारा जा चुका है। भतएव दोनों के साहचर्य के नष्ट हो जाने के कारण 
यहाँ विप्रलम्ब श्युजूर का स्थायीमांव रति न होकर करुण रस का स्थायीभाव 
'शोक' ही मानना पूर्णतया उचित है । 


वाल्मीकी ऋषि के चित्त में वासनाहुप में जो शोक विद्यमान था उसे “रस” 
की सभी सामग्री उपलब्ध हो गई । मृत 'कोश्व” आलम्बन था । उसके वियोग में 
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झदन करती हुई क्रौज्यी भाश्नय थी । क्रौद्ी का आक्न्दन इत्यादि अनुभाव तथा 
विषाद इत्यादि संचारीभाव थे | इनकी उपलब्धि से अनुभावों के आस्वादन द्वारा 
क्रौद्ध . सम्बन्धी शोक के साथ महाकवि का शोक एकरूपता को प्राप्त होकर 
तन्मयौ स्थिति को प्राप्त हो गया । यह 'शोक' लौकिक़ शोक से सर्वधा भिन्न था । 
ऋषि ने इस अलौकिक शोक को चित्त की द्रुति द्वारा आस्वादन किया । यह 
आस्वादन ही उस शोक का परिवर्तित स्वरूप 'करुणरस्! ही है | इस भाँति ऋषि 
द्वारा जब करुण रप्त की अनुभूति की गई तभी उनके मुख से अनायास हो छन्‍्दो- 
मयी वाणी निसृत हो पड़ी । जिस भाँति भरा हुआ घड़ा छलहूक पड़ा करता है 
श्रथवा अतिदु:ख आदि से युक्त चित्तवृत्ति के होने पर अनायास ही मुख से दुःख- 
जनित दब्द निकल पड़ा करते हैं। उसी भांति ऋषि का शोक करुण रस की 
स्थिति में पहुँचकर इलोक के रूप में परिणत हो गया । 
ध्वन्यालोक: 

विविधवाच्यवाचकरचना प्रपश्चचारुण: काव्यस्य स एवार्थ: सारभूत) । 
चादिकवे: वाल्मीके: निहतस्हचरीविरहकातरक्रोश्चाक्रन्दजनित्तः शोक 
एवं इलोकतया परिणत्ता । 

नाना प्रकार के वाचक [ शब्द ], वाच्य [ अर्थ ] और सच्चटना के प्रपश्च 
से सुन्दर काव्य का सारभूत [ आत्मा ] वहो [ प्रतीयमान रत ] भर्थ है। जैसा 
कि [ व्याध के बाण से विद्व किये गये, मरणाप्तन्न अतएवं ] अपनी सहचरी के 
बियोग से कातर [ जो ] क्रौश्व [ तत्कर्तुक अथवा क्रोंचोदेश्यक क्रौद्थोऊतृंक ] 
की चीख [ श्राक्रन्द ] से उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि [ वाल्मीकि के श्रध्यन्तर 
विद्यमान करुणरस का स्थायिभाव ] का शोक इलोक [ “मा निषाद” इत्यादि ] रूप 
में परिणत हो गया । 

[ लछोचनम्‌ ] 

न तु मुनेः शोक इति मस्तव्यम्‌ । एवं हि सति तबूदुःखेन दुःखित सो5पि 
इति छृत्वा रप्तस्थात्मतेति निरवकाशं भवेत्‌ । न च बुःखसंतप्तस्येषा बशेति ॥ 
एवं. चर्बणोचितशोकस्पायिप्तावात्मककरणरसप्ततुष्चलनस्वन्तावत्वात्त, एव 
काव्यस्यात्मा धारपृतस्वप्तावोष्परशब्वव छक्षण्पकारफः ॥ 

एलवेबोब्त॑ हृदयवर्पणे-यावस्पूर्णो न चेतेन तावज्नेव बमत्यमुम्‌! हति। 
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अगस इतिच्छान्दसेनाडागमनेन । स एवेस्येवफारेणेद्साह-नाध्य आत्मेति ) ते 
यदाह भटुनायक।-- 

। दावदअधान्यसाशित्य तत्र शासन पृ्रग्विदु: । 

॥| अधंतत्वेन युक्त तु वदन्त्यास्यानमेतयों: ॥॥ 

हयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यधीशंवेत्‌ । [४ 
| इति तद॒पास्तम्‌ । व्यापारों हि यवि ध्यतनात्मा रसनास्वणावच्सलज्लापूर्वे- 
सुक्तम्‌ । अथामिधंव व्यापारस्तथाप्पस्या। प्राघास्य नेत्यावेदितं प्राक्‌ ) 

एलोक व्याचष्टे--विविधेति। विविध तत्तदलिव्यण्जनी यरसाजुगुण्येत 
विचित्र कुत्ता वास्ये वाचके रचनायां च प्रयस्नेन यच्चाद शब्वार्थालजड्ट्ारगुण 
युक्तमित्यण: । तेत सर्वत्नावि ध्यननस्भावेषपि न तथा व्यवहार: ॥ आर्ट 
| सड्भावेईपि क्वचिदेव जीवव्यवहार इस्युक्त॑ प्रागेव । तेन॑तन्निरवकाशस्‌ ॥ यडुबते 
हृदयदर्पणे -- सर्वत्र तहि काव्यव्यवहार। स्थात्‌ इति। निहुतसहचरीति' विघाव 
उक्त: | आकरन्दितशब्देनानुभावः । जनित इति ॥ चर्बंणागोचरत्वेनेति शेष! । 

[ बह शोंक ] मुनि का शोक है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । क्योंकि ऐसा 
होने पर उप्त [ क्रो ] के दु:ख से वह भी दुःखित हो जाते हैं, अतएव रस की 
आत्मा होता निरवक्ञाश हो जायगा | दुख से संत्त की ऐसी दशा [कि वह 
शाप हेतु इलोक का निर्माण करें ] नहीं हुआ करती है | इप्त भाँति चर्वणा के 
.योग्य शोकरूप स्थायिभाव वाले करुणरस से प्रवाहित होने के स्वभाव के कारण 
वही काव्य का आत्मा अर्थात्‌ सारभूतस्वभाव एवं दूसरे शब्दवोध से वेलक्षण्प 
करने वाला है। 

इस हो हृदयदर्पण में कहा है--'जब तक इस [ रस ] से भर नहीं 
जाता, तब तक हैउसका वतन नहीं करता है ।? [ वाल्मीकि के मा निषाद 
इत्यादि पद्च में-] 'अगमः में वंदिक नियमानुसार 'अद' का आगम हुआ है । 
“वही” इस “एव! [ ही ] के द्वारा यह कहा है--दूसरा, आत्मा नहीं हैं 
इसलिये जो कि भरट्टनायक ने कहा है-- 

'शब्द की प्रधानता का आश्रय लेकर शास्त्र को पृथक मानते हैँ, अर्थतत्व 
से युक्त को तो 'आवूपान' कहते हैं. और ह॒न दोनों [ शब्द गौर अर्थ ] के गुणी- 
भूत होने की दशा में व्यापार की प्रघानता होने पर काव्यबुद्धि हो जाती है धर 














_______: ीओ पवन 
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इस प्रकार उसका निराकरण हो गया । यदि व्वननलूप व्यापार आस्वादन 
स्व॒माववाला है तो आपने कोई अंपूर्व [ नई | बात नहीं कही । यदि अभिषधा 
ही व्यापार है तथांधि इसकी प्रत्रानता नहीं होती हैं । यह पहले ही बतलायाः 
जा चुका हुँ । 


[ अब ] इलोक की व्याब्या करते हैं -- विविध अर्थात्‌ नाताप्रकार 
झभिव्यञ्जनीय रस को अनुकूलता के साथ विचित्रता को लिये हुए | वाच्य, 
वाचक झऔर रचना में प्रपञ्ज के द्वारा जो सुन्दर आर्थात्‌ शब्द और अर्थ, गुण और 
अलूझ्ुइर से युक्त । अतएव सर्वत्र ष्वनन के होते हुए भी वैसा [ काव्यत्व का ] 
व्यवहार नहीं होता है । पहले हो यह कहा जा चुका हैं कि आत्मा के होते हुए 
होने पर भी कहीं-कहीं ही 'जीव” का व्यवहार होता है । अतएंव इस बात का 
कोई अवकाश ही नहीं जो कि हृद्यदर्पण में कही गई है--'ठब तो सर्वत्र काव्य 
का व्यवहार होगा ।” “निहतसहचरी” के द्वारा विभाव का कथन किया गया 
“आक्रन्दितः छाब्द से अनुभाव [ कहा गया हैं । ] 'जनित' दाब्द के साथ 'चर्वणा-- 
गोचर होने से” [ इतना और जोड़ दिया जाना चाहिये ]। 

( आशुबोधियों ) 

यह छोक मुनि का शोक नहीं है, ऐसा कहता उचित श्रतीत नहीं होता है. 
क्योंकि लोचनकार स्वयं हो लिखते हैं कि 'कौद् 'शोक! स्थायिभाव का आलम्बन 
विभाव है । ऐसी स्थिति में यह कहा जाना उचित नहीं हैँ कि शोक क्रोश्व के 
अभ्यन्तर था | सिद्धान्त यह है कि 'रस का आस्वादत अथवा रघानुभूति तो 
सामाजिकों [ दर्शकों, पाठकों ] को हुआ करती है । अतएद सामाजिकों में ही 
रस फी सत्ता स्वीकार किया जाना उचित है ॥” इस सिद्धान्त के अनुसार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि आलूम्बन में रत को सत्ता का स्वीकार किया जाना 
सर्वथा अनुचित एवं अग्राह्म है। मुनि वाल्मोकि के बतिरिक्त कोई अन्य सामा- 
जिक वहाँ उपस्थित भी नहों है । अंतएवं मुनि में हो 'शोक” की जागृति का- 
होना उचित तथा स्वीकरणीय हैं | 

उपर्युक्त विवरण लोचनकार तथा दोघितिकार दोनों के अनुसार प्रस्तुत 
किया गया है । फिर भी यहाँ यह विचार कर लेना आवद्यक है कि वस्तुतः यह. 
शोक है किसका ? झ्ोक क्रौद्ध का हो सकता हे कि जिसका व्याध द्वारा हनन 




















१७२ घ्वन्या छोके 


किया गया. है । यह जोक क्रौद्यी का भो हो सकता है कि जो अपने सहगामी 
क्रौद्ध के वियोग से दुःखी हैं। इसके अतिरिक्त यह शोक प्रत्येक्षदर्शी मुनिवर 
चाल्मीकि का भी हो सकता है। सहृदय सामाजिक के शोक के सम्बन्ध प्तंतो 
प्रदत्त ही उत्पन्त नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर रप्तास्वादन सम्बन्धी प्रक्रिया 
क्‍ के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है । यहाँ तो केवल विचार यह किया जा 
॥ रहा है कि मुनि का शोक किस भाँति इलोकरूप में परिणत हो गया ? उसको 
| प्रक्रिया क्या रही ? 


हस दृष्टि से तीनों ही प्रकार के शोकों के वारे में विचार करना -है | क्रोध 
सम्बन्धी शोक तो काव्यरूपता में परिणत नहीं हो सकता. क्योंकि क्रौद्ध तों 
| भालम्बन है तथा आहम्बन का भाव रप्तरूपता को प्राप्त नहीं कर सकता है । 
॥| क्रौज्घी का शोंक भी रसरूपता को धारण नहीं कर सकता है कयोंक्रि 'शोक' एक 
'क्रियारहित भाव है। शोक की पराकांष्ठा हाथ पैर ढोले पड़ जाने तथा चेतना 
की शिथिलता में हों जाया करती है । किन्तु उप्त शोक का इलोकरूप में परिणत 
हों जाना सक्रियता का परिणाम है । जो कि शोकसदृछय क्रियारहितभाव में संभव 
हो नहीं है । अब होष रहा मुनि का शोक । इसमें भी पूर्वंवत्‌ निष्क्रियता रहेगी । 
परिणामस्वछूप इलोकरूपता संम्व न हो सकेगी । वाल्मीकि का छोक पूर्णतया 
छुद्ध न होकर सहानुभूतिमिश्चित शोक हैं। इस सहानुभूति.के मिश्रण से ह्दी 
श्सनीयता की उत्पत्ति होती है । लोचनकार का यही अभिप्राय है । 


भट्टनायक ने दब्द तथा अर्थ फी गोणता दो स्वीकार कर व्यापार की 
अधानता में ही काव्यसंज्ञा को स्वीकार किया है । उनके इस कथन का उत्तर 
देते हुए लोचनकार ने लिखा कि यदि भट्टनायक का व्यापार की प्रधानता से 
श्रभिप्राय व्यंजनावृत्ति से है तव तो वह हमारी ही बात होंगी । 'अभिधा' 
व्यापार सम्बन्धी निराकरण तो पहले ही किया जा चुका है । 

इस पर दीधितिकार द्वारा यह कहा गया कि “आस्वादन की प्रक्रिया सर्वे- 
जनसंव्रेद्य नहीं है अतः उप्का स्पष्ट किया जाना आवश्यक है । वैसे भट्टनायक 
को व्यंजनाथ्यापार अभिम्तत नहीं है । फिर भी यदि भट्दनायक ध्वननव्यापार 
को ही व्यापार मानते हैं तो लोचनकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 

अब इलोक की व्याव्या करते हैं--विविघ धाब्द का भर्थ है--विचित्र 




















प्रथम उद्योततः श्छ्के 


प्रकार के । रसाभिव्यक्ति के तत्व हैं:--वाच्य, वाचक तथा रचना | इन तीनों 
के प्रण़् से ही काव्य में चारुता [ सौन्दर्य ] की उत्पत्ति हुआ करती है वाच्य_ 
की चारुता का अर्थ है “अर्थालद्भ।र,' वाचक की चारुता का अर्थ है 'शब्दालद्कार'* 
तथा रचना की चारुता का अर्थ है--'गुण” । जिस स्थान पर इन तीनों तत्वों 
का सोन्दय॑ रस के अनुकूल होकर उपस्थित रहा करता है वहीं पर काव्य 
नाम की सार्थकता हुआ करती है । तथा उस काव्य का व्यहूग्यार्थ अथवा रस- 
घ्वनि ही काव्य की आत्मा का .छूप घारण किया करता हैं । इसी कारण ध्वनन- 
व्यापार के सत्र विद्यमान होने पर भी काव्यत्व का व्यवहार सर्वत्र नहीं हुआ 
करता है । जिस भांति सर्वत्र आत्मा की सत्ता के विद्यमान होने पर भी जीव” 
शब्द का व्यवहार सर्वत्र नहीं हुआ करता है। ऐसी स्थिति में हृदयदर्पण में: 
कही गई “ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार कर लेने पर सर्वत्र काव्य का 
व्यवहार होने लगेगा” का निराकरण स्वतः ही हो जाता है | 'निहतसहचर' 
इसके द्वारा [ आल्म्बन ] विभाव का कथन किया गया है । “आक्रन्दित” दाब्दः 
द्वारा अनुभाव का | 'जनित” का अर्थ है-चर्वणागोचर होने के साथ ही जो: 
अनुभूति का विषय बना करता है । 
घ्वन्यालोका! 


छोको हि करुणस्थायिमाव: । प्रतीयमानस्य चान्यमेददर्शने5पि रस- 
भावमुखेनैवोपलक्षणं प्राघान्यात्‌ । 
गरकः कृहणरस का स्थायिभाव है। यद्यपि प्रतीयमान के भनन्‍्य [ वस्तु, 
अलझ्ूार और ध्वनि ] भेद भी दिखलाये गये हैं किन्तु “रस” आदि की प्रधानता 
से रस और भाव द्वारा ही उनका उपलक्षण .[ बोघन या ज्ञायन ] हुआ 
करता है । 
[ छोचनम्‌ |] 
ननु शोकचर्वणातो यवि श्लोक उद्भृतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काव्यस्यात्सेलि 
कुत इत्याशडक्याह- शोकोहीति । करुणस्प तच्चवं णागोचरात्मनः स्थायिम्नाव! ६ 
क्षोके हि स्थायिभावे ये विभावानुभावास्तत्समुचिता चित्तवृत्तिश्नव्यंमाणात्माः 
रस इत्यौजित्यात्स्थापिनो श्सतापत्तिरिस्युच्यते प्राक्स्वसंविदितं परत्रानुसितं- 
जल जित्तयुत्तिजातं संस्कारक्रमण हृद्यसंबादमादधानं ख॑णायासमुपयुज्यते यत॥ ॥. 



































श्छ्ड धघ्वन्यालोके 


लनु प्रतीय्तानरूपमात्मा तत्न त्रिग्नेदं प्रतिपादितं न तु रसैकरूपम, समेन चेति- 
हासेन रसस्यैवात्मभुतत्वघुकतं पवतीत्याशडू:घान्युपगमेनेबीत्तरसाह-- पती प 
सानस्य चेति । क्यो भेदो यस्त्वलड्भूतरात्मा । झावग्रहणेन व्यक्िचारिणो5पि 
चर्व्यंघ्राणस्व तावस्मात्राविश्रास्तावपि स्थाधिचवंणापयंव छानोचितरसप्रतिष्ठामनः 
व्याप्यापि प्राणत्व॑ शवतोत्युक्तम्‌ । यथा-- 
नख॑ तखाग्रेण विघट्टयन्ती विवतेयन्तो बललयं विलोलम । 
लामस्द्रसाशिड्जितनू पुरेण पादेन मन्दं लुवमालिखस्ती।। 

इत्यन्र लज्जाया:ः । रसप्तावशब्देन व तदाभासतत्प्रशभावषि संगृहीतावेब, 
अवान्तरवेचित्र्येषपि तदेकरूपत्वात्‌ । प्राघान्यादिति । रसपर्यवस्तानादित्यपं। । 
साबस्मात्रविधास्तावषि. घास्यशाब्दवंल्क्षण्पक्षारिस्वेत वस्त्वलडूधरध्वनेरपि 
जीवितत्वमौचित्यादुक्तमितिप्नाव: ॥ ४ ॥ 

यदि 'शोक” की चर्वणा से इलोक उत्पन्न हुआ तो फिर प्रतीयमाव [रसख्प] 
वघ्तु को काव्य की आत्मा? कैसे कहा जा सकता हैं ? इस प्रकार की आशद्धा 
करके कहते हैं :--शोक् ॥ करुग रस का स्थायो नाव 'शोक' है । शौकचर्वणा 
का प्रत्यक्षीकरण ही करुण रस की आत्मा हैं। इसी कारण करुण का रश्न 
स्थायिभाव 'शोक' माना गया है । निस्मन्‍देह शोक के स्थायोभाव होने पर जो 
विभाव-अनुभाव हैं उनके समुचित चित्तवृत्ति चर्ब्यमाण रूप रस हो जाया करती 
है । इस बौचित्य के आधार पर स्थायीभाव रस की दक्षा को प्राप्त कर ल्यिा 
करता है, ऐप्ता कहा जाता है। पहले अपने में मंविद्दित ( अनुभूत ) तदनन्तर 
दूसरे में अनुमित चित्तवृत्तिसमूह संस्कार के क्रम से हृदय संवाद को प्राप्त करता 
हुआ चर्वणा में उपयोगी होता है । जब क्रि प्रतीयमानः रूप आत्मा है; उस्तर्म 
तीन भेदों का प्रतिपादन हुआ हैं न कि एकमात्र रस रूप प्रतीयमान [ ही प्रति- 
चादित हैं ] इस इतिहास में रप्त का ही आत्मभूतत्व कहा गया है। ऐसी 
शड्धुत करके स्वीकृतिपूर्वक उत्तर दे रहे हैं--'प्रतोयमान के? ! अन्य मंद अर्थात्‌ 
वस्तु और अलंकाररूप भेद भाव गब्द के प्रयोग द्वारा यह कहा गया है कि 
चर्वणागोचर व्यभिचारीमाव की भी प्राणहपता होती है । यद्यपि उतने में ही 
विश्वान्ति न होने पर भी स्थायीभाव की: चरवंणा के पर्यवसानरूप उचित पर्स! की 
अतिष्ठा को न प्राप्त करके भी श्राणत्व बंन जाता है, यह कहा हैं,। जैसे -- 

नलख को नख के अग्रभाग से घिसती हुई, चञचल वलय [ कद्भ[ण ] को इधर- 











प्रथम उद्योत्तः - प्‌ 


उधर हटाती हुई और गंभीर स्वर में बजते हुए नूएरों से युक्त अपने पैरसे घोरे- 
घोरे भूमि को कुरेददी हुई ।” 

यहाँ वर लज्जा का । “रस और भाव! दाब्दों से उनके प्रवास और प्रशम 
सगृहो हो जाते हैं | क्योंकि अवान्तर वैचिश्ग होने पर भी वें एक ही रूप के हें 
प्रावान्‍्य से--] अर्थात्‌ रस में पर्यवस्तान से ।. अभिप्राय यह हैं कि वस्तु और 
अलंकार के सहछउपमात्र में विश्वान्ति के न होने पर भी दूगरें जब्द का बोध से 
बैलक्षण्पकारी होने के कारण झौचित्व होने से वस्तुच्वस्ति तथा अलद्भार घ्वत्ति 
का भी जो घितत्व कह दिया गया हैं ।! ५ । 

( आशुबोधिनो ) 

[ 'जर्वणा!--पुनः पुनः जआास्वादनछूप एक्र अलौकिक व्यापार है । इमके 
द्वारा चित्तवृत्ति का रसानुभूति की दशा में आस्वादन हुआ करता है। इसके पूर्व 
चित्तवृत्ति हृदयसंबाद की स्थिति में पहुँच कर तनन्‍्मयीभाव को प्राप्त किया करती 
है । तभी उसकी “चर्वणा” हुआ करती है। ] 

यदि शोक की चर्वणा द्वारा इछोक की उत्पत्ति मान ली जाय तो यह कह 
सकना कैसे संभव हो सकता है कि 'प्रतोयमान वस्तु” काव्य की आत्मा है ? इस 
जद्भुा का ही समाघान करने की दृष्टि से मूल में कहा गया है कि “शोक” करुण 
रस का हो स्पावीभाव हैं। शोक की चर्वणा का प्रत्यक्षेकरण ही करुणरत् को 
आत्मा है । इसी कारण कछणरस का स्थायीभाव 'छोक! माना गया है । शोक के 

. स्थायीमाव होने पर इसके जितने भी विभाव, अनुभाव हुआ करते हैं, करुण के 
अनुकूल उन सभी की एक घितृवृत्ति बन जाया करतो है । जब उस चित्तवृत्ति 
का आस्वादन किया जाया करता हैं तब वही रस को रूवता को धारण कर लिया 
करतो है ॥ रस के आघ्वादन में स्थायोभाव की यही उपयोगिता हैं । इसी कारण 
यह कहा जाता है कि स्थायोमाव ही विभाव आदि से पुष्ठ होकर रस की छूपता 
को प्राप्त किया करता हैं । 

रति, शोक, क्रोध आदि भावों क्रा लोक प्रतिदिन अनुभव किया जाया करता 
है । ये सभी भाव हमारी चित्तवृत्ति में स्थायी रूप से रहा करते हैं । जब हम 
बिनाव, अनुभाव बौर संचारीभावों के माध्यम हारा अन्य व्यक्तियों में बसे अनुमित 
शर्थातृप्रतीति के योग्य करते हैं. तब संस्कारों की परम्परा से वह भाव हमारे 


























१७६ ध्वग्यालोके 


हृदयगतभाव के साथ मेल खा जाया करता है । इस भाँति का वह भाव आस्वादन 
फरानेमें उपयोगी होता है । है 
जब यहाँ यह प्रदन उत्पन्न होता है कि प्रतीयमान अर्थ को काव्य की 
आत्मा कहा गया है। प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का होता है वस्तु, अलंकार और 
रस की दृष्टि से । किन्तु “रस” को ही काव्य की आत्मा बतलाया गया है । ऐसी 
स्थिति में प्रतीयमान अर्थमात्र को काव्य की आतष क्यों कहा गया है? इसी के 
सभाघानहेतु यह लिखा गया है कि यद्यपि प्रतीयमान के दुपरे भेद भी दृष्टिगोचर 
होते हैं किन्तु उनमें प्रमुखता रस तथा भाव की ही हुआ करती है। यहाँ पर रस* 
ध्वनि के अतिरिक्त भावध्वनि को भी स्थान प्रदान किया गया है। रक्ष से पृथक्‌ 
वावष्वनि' कहने का अभिप्राय यह है कि यदा क॒दा व्यभिवारीभाव का आस्वरा- 
दन भी रस के रूप में हो जाया करता है । हाँ, इतना अवद्य है कि रस्त के जैसा 
न तो आस्वादन ही इरामें होता है और न उसे रस जैसी प्रतिष्ठा ही प्राप्त हुआ 
करती है। फिर भी उतने से हो सम्बन्धित व्यभिचारीभाव भी उस काव्य का श्राग 
बन जाया करता है। जेंसे-- 
लायिका अपने नाखून को दूसरे नाखून के अग्रभाग से घिस रही थी | चंचल 
कंकण को बार-ब।र एक्र ओर से दूसरी ओर हटा रही थी तथा मपने पैर के 
नाखून से पृथ्वी को कुरेद रहो थी जिसके कारण नूपुरों से निकलने वाला शिक्ला- 
दाब्द अत्यन्त मधुर तथा गंभीर अतीत हो रहा था ।* 
इस उदाहरण में 'लज्जा' नामक भाव ही घ्वनिशकराव्य का प्राण है। रस! 
तथा “भाव' शब्दों से उनके आभास तथा उनके प्रशम का भी ग्रहण हो जाता है । 
यद्यपि इसमें अवान्तर विचित्रता हुआ करती है फिर भी एकरूपता तो होती ह्ठी 
है। प्रधानता रस एवं भाव की ही हुआ करती है । अभिप्राय यह है कि आस्वा- 
दन का अन्त रस एवं माव में ही हुआ करता है। इस कारण इनकी प्रघानता 
हुआ करती है । यद्यपि केवल वस्तु और अलंकार में क|ष्य के रभास्तादन की; 
विश्रान्ति नहीं हुआ करती है किन्तु फिर भी अन्य शब्दवोध की अपेक्षा इनमें भी 
कुछ न कुछ वैचिश्य हुआ ही करता हैं । इसी औचित्य के कारण इनको भी काव्य 
का प्राण कह दिया गया है । 
| 'क्रॉंचबघ” से सम्बन्धित जिस घटना का उल्लेख यहाँ किया गया है. वह 
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वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ में देखने को मिलती है। “मा निषाद' “****/हत्यादि 
इलोक में एकम्‌ पद पुल्लिज्कु में प्रयुक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि उस जोड़े प्ें से 
क्रौधूच ( नर ) ही मारा गया था तथा उसके वियोग में क्रौंड्लीहारा रुदन किया 
जा रहा था । इससे अगला इछोक है :-- 
त॑ शोणितपरीताडु॑ चेष्टमानं महीतले । 
दृष्ट्वा क्रौज्ची रुरोदार्ता करुणं खे परिभ्रमा ॥। 

इससे पूर्णतया यह रपष्ट होता है कि बघ क्रौध्च का ही हुआ था और उसके 
वियोग में क्रौब्दी रो रही थी | 

कितु घ्वन्यालोकक़्ार ने अपने वृत्तिभाग में “निहतसहचरीविरहकातरक्रौझूचा- 
ननन्‍्दजनितः” इस प्रकार का पाठ दिया है । जिससे प्रतीत होता है कि वध क्रौध््यी 
का हुआ है और इसके शोक में कौष्ट्य रुदन कर रहा है। लछोचनकार ने भो इसी 
को पुष्टि की है । 

आचार्य बिष्वेश्वर ने इसको निम्नलिखितरूप में व्याख्या कर ध्वस्यालोककार 
के साथ॑ सद्भुति बैठाने का प्रयास किया है :-- निहतः सहचरीविरहकातरश्चासी 
क्रौजूच एति निहतसहचरोविरहकातरक्रौव्च: तदुद्देदयका रकः क्रौद्धीकर्तुकों यः 
मआक्ररदः तज्जनितः शोक: ।!” इस निहत पद सहचरी का विशेषण नहीं बनता है 
तथा निहतः ओर सहचरीविरहकातर॥ ये दोनों विद्येषण क्रौद्धी के हैं। कहने का 
तात्पय॑ यह है कि संसार में भी सांघारिक पुरुष को मरते समय अपने स्त्रो-बर्च्चो 
का वियोग दुःखी किया करता है, इसी भांत बाणविद्ध वह क्रौद्ध भी अपनी 
सहचरी के विरह से कातर था । उसके उद्देश्य प्रें रखकर क्रौद्यी का जो क्रन्‍्दन, 
उससे उत्पन्न-शोक आदिकवि वाल्योकि का छक्ोक इलोकलूप में परिणत हो गया ॥ 
ऐसा अथे कर लेने पर मूलवृत्ति से जो रामायण का विरोध प्रतोत हो रहा हैं उसका : 
परहिर हो जाता है। ] 

ध्वन्यालोक: . - ; 

सरस्वतो स्वादु तवर्थंबस्तु निःव्यन्दमाना मह॒तां कवीनाम्‌ 

मलोकसामान्यसभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेशम्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्‌ वस्तुतत्व॑ निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भाश्ती अछोकसामास्यं 
प्रतिभाविशेष॑ परिस्फुरन्त॑ अभिष्यनक्ति। येनास्मिन्नतिविचित्रकबि- 


श१र घ्य० 
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परम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभुतयो द्वित्राः पञु्चषा एवं वा महा- 
कव॒य इति गण्यन्ते ॥ ६ ॥ 

उस आस्वादयुक्त [ रस भाव रूप ] अर्थतत्व को श्रवाहित करने वाली 
प्रहाकवियों की सरस्वती [ वाणी ], उनके अलौकिक, प्रतिभासमान, प्रतिमा 
। [ अपूर्ववस्तुनिर्मा गसमर्था प्रज्ञा ] के वैशिष्दुय को अभिव्यक्त करती है ॥। ५ ।! 
| उस्त [ प्रतीयमात रस माव आदि ] अर्थतत्व को प्रवाहित करने वाली 
महाकवियों की वाणी [ उनके ] अलौकिक प्रतिभासमान प्रतिभाविद्वेष को 
प्रकट करती है| जिसके कारण नानाप्रकार के कवियों को परम्परा से युक्त इस 
संसार में क्राजिदास प्रभूति दो-तोन अथवा पाँच-छः हो महाकवि गिने जाते हैं । 


[ लोचनम्‌ ] 
| एवमितिहासमुसेन प्रतीयमानस्य फाव्यात्मतां प्रदश्यं स्वप्ंविध्सिद्धमप्येत- 
दिति दर्शयतिसरस्दतीति । वाग्खपा भगवतोौत्यथ्थ! | वस्तुशब्देनाथंधाब्द तत्त्व- 
हाब्देन च वस्तुद्व्द॑ व्याचष्टे--निःष्यन्दमानेति । दिव्यमानस्दरसं ह्वयमेव 
प्स्नुवानेत्य रथ: । यदाह्‌ मट्टनायक:-- 
वाश्घेनुबंग्ध एवं हिं. रसे यवृबालतृष्णया । 
तेन नास्य सम: स्तर स्थाद्‌ इढुह्मते योगिभिहि य: ॥। 
तदावेशेन विनाप्याक्रान्त्या हि यो योगिम्रिदृह्मते । अतएब-- 
ये सर्वशंलाः परिकल्प्य वत्स मेरो स्थिते दोग्धरि दोहरक्षे । 
पास्वन्ति र॒त्तानि महौषधीश्न पृथूपदिष्टां दुदृहुघरित्रीम्‌ ॥॥ 
इत्यनेन साराय्ूपवस्तुपात्रत्व॑ हिमबत उक्तम्‌ । अपिष्यनक्ति परिस्फुरन्त- 
मिर्ति' । प्रतिपतृन प्रति सा नानुनीयमाना, अपि तु तवावेशेन भासमानेत्यर्थ: ॥ 
यदुक्‍तमस्मदुपाध्यायप्रट्टतौतिन - 'नायकस्प कबेः श्ोतुः समानोध्नुमवस्ततः” ॥ 
इति । प्रतिन्ना अपू्वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । तस्याः विशेषो रसाबेशवेशण- 
सॉन्दर्य काब्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । बदाहु सुनिः--'कवेरन्तगंतं शावभ्‌! इति। 
पेनेति | अधिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिभाविशेषेण निमिसतेन महाक्षविश्वगणनेति 
यावत्‌ ॥ ६ ॥ 


इस भाँति इतिहास के प्रकार से 'प्रतीयमान्' का काव्यात्मत्द प्रदर्शित 
करके [ सहृदयों के ] अपने  अनुमव से भी सिद्ध है, यह दिखला रहे हैं--सर>« 
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स्वलो इत्यादि । “वस्तु” छाब्द से “बर्थ! शब्द की भौर “तत्त्व” शब्द से 'बस्तुः 
छाब्द को व्याख्या करते हैं--प्रवाहित करती हुई, इत्यादि । अर्थात्‌ दिव्य आनन्द 
( रस ] को स्वयं ही प्रस्तुत करतो हुईं । जैसा कि भट्टनायक ने कहा है-- 

वाणीरूपी गाय सहृदयरूपी बच्चे [ बछड़े ].को तृष्णा से इस ( दिव्य ) 
रस को प्रवाहित करतो है । अतएुव इसके सदृश वह (रस) रप्त नहों हो 
सकता जिसे योगीजन दुंहा करते हैं । 

जिसे योगीजन रसावेश के बिना हो केवल बलात्कारधूर्वक दुहा करते हैं । 
अतएव-- हि 

“दहन क्रिया में चतुर दुहनेवाले मेहपर्वत के विद्यमान रहने पर. सब्र पर्वतों 
ने जिप हिमालय को वत्सरूप में कल्पितकर पृथु के ढारा प्रदर्शित पृथिवो से 
चमकदार रत्नों और महौषधियों को दुद्मा । 


इसके द्वारा हिमालय को सम्पूर्ण वस्तुपात्रता कह दी गई है । 'परिस्फुश्ति 
होने वाले को अभिव्यक्त करती हैं । अर्थात्‌ प्रतिपत्ताओं [ सहृदयजनों ] के 
भ्रति वह प्रतिभा अनुमानगम्य नहीं हुआ करती है । अपितु उसके [ प्रतिभा के 
विषयोभूत रस के ] आावेश से प्रकाशित होतो है । जैसाकि हमारे उपाध्याय 
अट्ट. तौत ने कहा-+नायक, कवि और श्रोता का उससे समप्तान अनुभव हुआ 
करता है । भयूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा का हो नाम “प्रतिमा” है । 
उसकी विशेषता का अर्थ है--रस के आवेश के कारण उत्पन्त वैश्य का 
सौन्दर्य तथा तद्गूप काब्य के निर्माण की क्षमता । जैसा कि मुनि ने कहा है-- 
“कवि के अन्तर्गत भाव कों'*'” । अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्त अथवा स्फुरित 
होने- वाले प्रतिभाविशेषरूप निमित्त से महाकवित्व को गणना [ महाकवियों की 
गणना ] हुआ करती है ॥ ६.॥। 
( गाशुबोधिनी ) 
इस प्रकार महाकवि वाल्मीकि के शोक की /इलो करूप में हुई परिणति का 
उदाहरण उद्घृत कर इतिहास के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि प्रतोय- 
मान-अथ हो काव्य की आत्मा हुआ करता है ।. इस ( छठो ) कारिका द्वारा 
यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतीयमान अर्थ का काव्य की आत्मा होना स्वसंवेदंन- 
सिद्ध है तथा जो वस्तु स्वसंवेदनसिद्ध हुआ करती है उस पर किसी को आपत्ति 
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महीं हुआ करती है। इस कारिका का अभिप्राय यह है कि महाकवियों की 
वाणी उसी रसघ्वनि, भावष्वनि आदिरूप प्रतीयमान-अआर्थ को प्रवाहित किया 
करती है । वैसे तो साघारणतया व्यक्ति वाच्यार्थ द्वारा ही संसार में व्यवहार 
किया करते हैं किन्तु महाकवियों की वाणियों में व्यड्ग्यार्थ का सौन्दर्य स्पष्ट ख्प 
॥ से झलका करता है जो कि उनकी विशिष्ट प्रकार प्रतिभा की परिचायक हुआ 
| करती है । इसके लिये महाकवियों को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है । उनकी 
प्रतिभा स्वयं ही स्फुरित हुआ करती है। प्रस्तुत कारिका में 'वाणी' के ल्यि 
'सरस्वती! दाब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह घ्वनित होता है कि कवि 
की वाणी देवताओं के समान पृज्य हुआ करती है। कारिका में प्रयुक्त 'अर्थ 
शब्द से अभिप्राय है--व्यड्ग्यार्थ अथवा रस, वस्तु तथा अलझ्कार। भर वस्तु 
शब्द से ऋभ्रिप्राय है सार अथवा तत्व । अतएव अर्थवस्तु शब्द का बर्थ हुआ 
व्यड्ग्याथं का सार। कारिका में प्रयुक्त 'निष्यन्दमाना”' दाब्द भी विदयोष अर्थ का 
बोघक है । इसका अभिप्राय है--महाकवियों क्री वाणियाँ दिव्य-आनन्द भरेर्थात्‌ 
रस को प्रवाहित किया करती हैं । महाकवियों का अन्तःकरण जब किसी भाव 
से ओंत* प्रोत हो जाया करता है तब वह आनन्द उसमें बन्द होकर नहीं रह 
जाता है, वह तो स्वयं ही प्रवाहित होने लमा करता है। योगी लोग मी आनन्द 
को उपलब्धि किया करते हैं. किन्तु महाकवियों के तथा योगियों के आनन्द में 
बहुत अन्तर होता है। महाकवियों का आनन्द इहलोकिक है और योगियों का 
अलोकिक । भट्टनायक ने इस बात को तिम्भलिखितरूप में स्पष्ट किया है-- 


“महाकबियों की वाणी एक दूध देने वाली गाय है । जिस'माँति गाय अपने 
बच्चे की प्यास बुझाने हेतु अपने थनों से स्वयमेव दुग्ध बहाने लगा करती है 
उसी माँति सहृदयरसिकों की रससम्बन्धी पिपासा को शान्त करने हेतु महा- 
कवियों को वाणी रसछपी दुग्ध को स्वयं ही प्रवाहित करने लगा करती है + 
योगीजन ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए योग आदि का आश्रय लेकर जिस परमानन्द 
की अनुभूति किया करते हैं, उसकी अपेक्षा सहृदयों के लिये. स्वयं ही प्राप्त हुमा 
महाकवियों को वाणियों का रस रूपी दूध कहीं अधिक उत्तम हुआ करता है । 


इसी दृष्टि से कालिदास ने कुमारसंभव में हिमालय का वर्णन करते हुए 
छिखा हैल्‍- / ५ ह 














2५. * बता / .__ म 
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“राजा पृथु के उपदेश के आधार पर जिस समय पृथ्वी रूपी गाय से देदीप्य- 
आन रत्न तथा औषधियाँ दुही गईं उस समय दोहन-क्रिया में चतुर सुमेंर दुहवने 
बाला था तथा सभी पर्वतों वे हिमालय को बछड़ा बनाया था ॥? 

यहाँ पर हिमालय को यत्स ( बछड़ा ) कहने का कालिदास का अभिप्राय 
यह है कि हिमालय ही तत्वभूत प्रमुख रत्नों तथा ओऔषाधियों का पात्र हैँ । 
जिस भाँति बछड़ा ही उत्तम अथवा श्रेष्ठ दुग्ध के पान का आनन्द प्राप्त किया 
करता है उसी भाँति सहृदयजन ही फाण्य के वास्तविक आनन्द को अनुभूति 
किया करता है । 

वस्तुतः महाकवियों की वाणी स्वयं हो व्यड्ग्यार्थ को प्रवाहित किया करती 
है । यह एक प्रकार की गाय है कि जो सहृदयरूपी बछड़ों को स्वयं दिव्य रस 
पिछाक्र आनन्दित किया क़रती है । कहने का भाव यह है कि इससे कवियों को 
प्रतिभा-विद्येष का ज्ञान श्राप्त होठा है। जो कविता जितना ही रस की अनुभूति 
कराती है उतना ही उससे कवि की प्रतिभा-वैशिंष्टूय का पता चला करता है। 

कवि की इस प्रतिभा को अनुमान प्रमाण द्वारा जाना नहों जा सकता है। 
कवियों में तो सहंदयता हुआ ही करती है। रसिक जनों में भी सहृदयता 
अपेक्षित होती है, अन्यथा उन्हें सहृदय कहा हो नहीं जा सकता है ॥ ऐसे सहृदय 
काव्यमर्मज्ञों के हृदयों में रसानुभूति हुआ करतो है। उन्हीं के अम्यन्तर में 
आघ्वादन को क्षमता हुआ करती है । भाचाय॑ अभिनवगुप्त के उपाध्याय भट्ट तौत 
ने छिखा भी है--'कविता की महद्दती सफलता इसमें हुआ करतो है कि उसके 
हारा यह प्रतीत होने लगे कि जिस भाव को मायक द्वारा जितनी गंभीरता 
के साथ अनुभव किया जा सका, उतनी हो गंभीरता के साथ कवि की अन्तरात्मा 
द्वारा भी उसका अनुभव किया गया तथा पाठकों, सामाजिकों अथवा दक्षकों 
द्वारा भी उसी गंभीरता तक पहुँचा जा सका ।* 

उसी अ्तिभा-विद्वेष के बल पर ही कवि क्वी गणना महाकवि की श्रेणी में 
हुआ करती है । वैसे तो विश्व में हजारों की संख्या में कवि। होते आये हैं किन्तु 
यह प्रतिभा-विशेष का ही चमत्कार है कि जो कालिदास आदि कुछ ही कोव 
अहाकवि की श्रेणी में गिने.जा सके । 

'ब्रतिभा” शब्द का छर्थ है--अपूर्ववस्तु के निर्माण में समर्थ बुद्धि! | इसी 
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प्रतिभा का वैशिष्ट्य है--“रसावेश” के कारण उत्पन्त हुई निर्मलता से प्रयुक्त 
सौन्दर्यरूप काव्य-निर्माण की योग्यता ।” हसी दृष्टि से भाव की परिभाषा करते 
हुये भरतसुनि ने छिखा भी है--कवि के अन्तगंत भाव-को जो भावित किया 
करता है उसी का नाम भाव! है| 

दो-चार अथवा पच*छह महाकवियों के होने सम्बन्धी जो बात कही गई है 
उससे अभिप्राय यह है कि 'महाकवि पद की उपलब्धि हेतु स्फुरणश्नील प्रतिमा- 
विज्वेष की अभिव्यक्ति का होना पूर्णतया अनिवार्य है ।! 


धघ्वन्या लोक: 
ह॒दं चापरं प्रतौयमानस्थार्थस्य सद्भावसाधन प्रमाणमु-- 
शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणण॑. न बेचते । 
' बैछते स तु काव्याथथंतत्वजरेव केवलमु ॥ ७॥ 
ओर यह प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को सिद्ध करनेवाला दूसरा प्रमाण है:-- 
बह [ प्रतीयमान अर्थ ] शब्दशासन और बअर्थशासन [ भर्थात्‌ व्याकरण 
और कोश | के ज्ञानमात्र से ही नहीं जाता जाता है, .अपितु वह तो केवल काब्य 
के तत्व को जानवे वाले लोगों के द्वारा ही जाना जाता है ॥ .७ ॥। 


सोर्ष्थों यस्मात्केवल काव्पार्थतत्त्वशैरेव जायते। यदि च वाच्यरूप 
एवासाव्: स्यात्तद्वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीति: स्थात्‌। अथ च 
वाच्यवाचकछक्षणमात्रकृतश्रमाणां काउ्यतत्त्वार्थभावनाविमुखानां स्वर- 
श्॒त्यादिलक्षणमिवा5्रगीतानां गान्धर्वछक्षणविदामगोचर एवासावर्थ: | 

उस भआर्थ [ रस रूप तृतीय प्रतीयमान अर्थ अथवा रसष्वनि ] का ज्ञाक 
केवल काव्यार्थ के तत्त्व को जानने वालों द्वारा ही जानां जाता है। यदि रसझूप 
यह अर्थ बाच्यरूप होता तो उसकी प्रतीति वाच्य और वाचक के परिज्ञान मात्र 
से ही की जा सकती थी | और भी । वाच्य-वाचक के लक्षणमात्र में हो जिन्होंने 
परिश्रम किया है तथा जो काव्यतत्त्वार्थ की भावना से विमुख रहे है उनके छिये 
भी [ रसहूप | यह बर्थ, गावे में असमर्थ, किन्तु गन्धव [ ,संगीत शास्त्र ] के 
लक्षणों को जानने वालों के लिये स्वर, श्रुति आदि के तत्त्व के समान, अग्रोचर 
ही है ॥ ७ ॥। 
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[ छोचनम्‌ 


इदं चेति। न केवर्ल 'प्रतीयमानं पुनरन्यवेव” हत्येतरक्वारिकासूचितो स्वरूष- 
विषयभेदावेव;। यावद्धून्नसामग्रीवेद्यतवमपि वाच्यातिरिष्तत्वे. प्रमाणभिति 
यावत्‌ । वेद्यते इति । न तु न वेशते, येन न स्पादिति पावः | काव्यस्य तत्त्व- 
भरुतो योध्य॑स्तस्य प्लावमा बाच्यातिरेकेणानवरतथघवंणा सत्र विभुखानाम ॥ स्व॒शः 
घड़जादय: सप्त । श्रुतिर्माम शब्वस्प बैलक्षण्यसाश्रकारि पदूपान्तरं तत्परिभाणा 
ह्वरतवन्तरालोभयभेदकल्पिता द्वाविशतिविधा । आविशब्देन जात्यंशक्षग्राम- 
रागपभ्षाषाविश्ाबान्तरभाषावेशीमार्गा गृह्मन्ते। प्रक्षष्टं गीत॑ गान॑ येषां ते 
प्रगीता:, गातुं व! प्रारब्धा इत्यादि कर्मणि फतः । प्रारम्भेण चात्र फलपयंन्तता 
लक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


और यह । केवल 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इस कारिका द्वारा बतछाया गया 
स्वरूप और विपयगत भेद ही नहीं होते, अपितु भिन्न सामग्री द्वारा वेद्यत्व 
[ प्रतीयमान-ब्यद्भध घ के ] वाच्य से पृथक होने में प्रमाण है । जाना जाता है--- 
निवेदित नहीं हिया जाता है, ऐसा नहों है जिससे इसकी सत्ता सिद्ध न हो, यह भाव 
है | काब्य का तत्वभूत जो अर्थ उसकी भावत्ता अर्थात्‌ निरन्तर वाच्य से मभिन्नहप 
में निरन्तर चर्वणा, उसमें जो विमुख है । सइर पडूज भादि सात हुआ करते हैं । 
दब्द की विलक्षणतामात्र उत्पन्न करने वाला जो रूपान्तर है उसके प्ररिमाण की 
'श्रुति' हुआ करती है वह स्वर तथा उसके मध्यवर्ती दोनों के भेदों द्वारा कल्पित 
की हुई बाईस प्रकार की होती है । आदि छाव्द से जात्यश, ग्राम, राग, भाषा, 
विभाषा, अन्तरभाषा, देशीमार्ग झ्ादि का ग्रहण किया जाता हैँ । भ्रक्ृष्ट गीत 
अथवा गान है जिनका वे 'प्रगीत' हैं क्रथवा जिनके द्वारा गाना प्रारम्भ किया गया 
है इस धर्थ में आदि क्रम! में 'क्त' प्रत्यय है। प्रारम्भ से यहाँ पर फलपर्यम्तता 
लक्षित होती है । 

( आशुवोधिनी ) 


“'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इत्यादि चतुथ कारिका में यह स्पष्ट क्रिया जा चुका 
है कि वाच्यार्थ तथा व्यड्भचार्थ में स्वरूपमेद के साथ ही साथ विषयम्ेद मी 
हुआ करता है । पंचमकारिका में इतिहास के प्रमाण द्वारा व्यद्भघार्थ की सत्ता 
को बतलाया गया तथा छठी कारिका में उसे स्वसंवेदनासिद्ध रूप पें स्पष्ट किया 
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गया । सप्तम कारिका द्वाश वाच्यार्थ तथा व्यज्जघार्थ की ग्राहक-सामग्री में भी 
भेद हुआ करता है, यह स्पष्ट किया जा रहा है। इस कारिका का माव यह है कि 
जिस भाँति वाक्‍्यार्थ की प्रतीति शब्दानुशासन के ज्ञानमात्र द्वारा हो जाया करती 
है उसी भाँति केवल उतने हो से व्यज्भधार्थ की प्रतीति का होना संभव नहीं 
है। उसकी प्रतीति के निमित्त तो काव्य के तत्व का ज्ञाता होना आवश्यक है । 
॥ जिस भाँति गान्धर्व विद्या के ज्ञाता ही सज्भजीव के वास्तविक तत्व को समझ पाया 
करते है उसी भाँति काव्य के तत्व को जानने वाले ही व्यद्भचार्थ को -ससझ लिया 
॥ करते हैं । वाच्यार्थ और व्यज्जधार्थ के भेद को सिद्ध करने वाछा यह भी एक 
| प्रमाण है। इस प्रस्तुत कारिका में “वेद्यते' इस क्रिया का दो बार प्रयोग हुआ है । 
॥| प्रथम बार में प्रयोग यह बतलाता है कि शब्दानुशासन तथा अर्थानुशासन के 
| आधार पर व्यद्भधधार्थ को जाना जा सकता संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह 
सन्देह किया जा सकता था कि जिसका ज्ञान शब्दानुशाक्षन तथा अर्थानुशासन के 
आधार पर किया जाना संभव नहीं है तो फिर उसकी सत्ता का होना भी संदेहा* 
स्पद ही बना रहता । इसी दृष्टि से द्वितीय बार जो “वेद्यते” इस क्रिया का प्रयोग 
किया गया है वह यह स्पष्ट करता है कि काव्य के तत्व के ज्ञाताओं को ही उस 
[ ग्यज्जधार्थ ] की प्रतीति हुआ करती है। अतएव इस सम्बन्ध में सन्‍्देह करने का 
पश्न ही उत्पन्न नहीं होंता । 
ऊपर गान्धवंविद्या जानचेवालों का दृष्टान्त दिया गया है ।' इस प्रसज्ज में 
बाछ्ठप्रिया टीकावाले वाराणसेय संस्करण में 'अप्रगीतानाम्‌” यह पाठ उपलब्ध होता 
है । निर्णयसागरीय तथा “दीधिति” बाले संस्करण में पदच्छेद के आधार पर 
“प्रगीताताम्‌” यह पाठ उपलब्ध होता है । लोचनकार द्वारा दोनों हो पाठों पर 
विचार किया गया है। दोनों ही प्रकार के पाठों का अर्थ “नये रूप में गाना 
सीखने वाले गायक” होगा । “अश्रगीतानाम्‌? पाठ मानवे पर "प्रकृष्टं गीत॑ गान 
येषां ते प्रगीता:, न अगोता: अप्रगीता:” मर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रकार की गानविद्या के 
- अनस्थासी'--यह॒मआर्थ होगा । 'अगीतानाम्‌” पाठ में “आदि कर्मणि क्त: कर्त्तरि 
च* ( अष्टाच्यायी ३४४।७१॥ ) सूत्र से कर्म में 'क्त? प्रत्यय होकर “गातु प्रारब्धाः 
प्रगीता::--जिन्‍्होंने गाना कभी प्रारम्भ किया है--यहू धर्थ होगा । 


अतएव झ्ब अर्थ होगा कि जिस. भाँति नोसिखिया गायक संगीत के वास्त- 
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बिक छानन्द फी उपऊब्धिकर सकते में असमर्थ हुआ हुआ करता है क्‍योंकि रसा- 
स्वादन हेतु सम्जीत के अभ्यास तथा प्रवृत्ति की ज्ावश्यकता हुआ करती है, उसी 
भाँति मात्र वाच्यन्वाचक के ज्ञान हेतु परिश्रम करने वाछे व्यक्ति भी काव्य के 
वास्तविक रसास्वादन को अनुभूति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके निमित्त तो 
काग्यचर्यणा के अम्याप्त का चातुर्य ही अपेक्षित हुमा करता है । 
लछोचन में आये हुए 'स्वर', “श्रुति” आदि शब्द भी सज्भीतशास्त्र के परि- 

भाषित दादद हैं । 'स्वर' शब्द फी व्युत्पत्ति हैःस्वतः सहकफारिकारणनि रपेक्षे रज्ज* 
यति श्रोतुद्चित्तं अनु रक्त फरोतीति स्वर: आर्थात्‌ जो अ्न्यों की सहायता के बिना 
स्वत: ही श्रोता के हृदय अथवा चित्त को आह्लादित करे उसे सदर” कहा जाता 
है । षड्ज, ऋऋयभ, गान्धार, मध्यम, पश्चम, घैवत तथा निषाद ये सप्त स्वर हुआ 
करते हैं । हन्हीं का संक्षिप्त रूप है :+स, रे, ग, म, प, घ, नि। स्वर के प्रथम 
छ्ावययव को 'शुति! नाम से कहा जाया करता है । सद्धीतरत्नाकर में इनका 
रूक्षण इस भाँति वर्णित हैः--+ ; 

प्रथमश्रवणाच्छब्द: श्रूयते हृस्वमात्रकः | 

स श्रुतिः सम्परिज्ञेया स्व॒रावयवलक्षणा ॥॥ 

झत्यन्तरभावी यः स्निग्घोई्नुरणनात्मकः । 

स्वतों रप्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥ 

ध्वन्या लो कः 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यड्ग्यस्य सद्भाव प्रतिपाद्य प्राधान्य॑ त्तस्ये 
वेति दर्दायति-- 
सोच्यंस्तद्व्पक्तिसामध्यंयोगी शब्दश्ध कइ्चन ॥ 
यत्नत:ः प्रत्यभिज्ञेपो तौ शब्दायों भहाकये: ॥ < ॥॥ 
स॒ व्यंग्यो5ष्थंस्तदुव्यक्तिसामथ्येयोगी शब्ददरच कष्चन, न शब्दमात्रबु । 
तावेव दाब्दार्थों महाकवे: प्रत्यभिज्नेयौ । व्यंग्यव्यज्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां 
महाकवित्वछाभो मद्दाकवोनास्‌ न वाच्य-वाचकर चनामाज्रेण ॥ < ॥ 
इस भांति वाच्याथं से भिन्‍न व्यज्क्थ की सत्ता का प्रतिपादन करके प्राधास्य 
भी उस [ व्यड्भूयार्थ ] का ही है, यह दिखल्ते हैं :-- 
वह [ श्रतीययान ] अर्थ तथा उसकी अभिव्यक्ति करवे में समर्थ विद्येष शब्द 
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इन दोनों को मली-माँति पहचानने का प्रयास महाक्रवि को [ जिसे महाकवि 
बनना है उप्तको ] करना चाहिए [ क्ष्योंकि वे शब्द जौर अर्थ महाक॒वि के ही 
हुमा करते हैं । | 
वह व्यद्भब रथ तथा उसकों अभिव्यक्त करने को साप्रथ्यं से युक्त कोई विशेष 
शब्द [ ही ] हुआ करता है, शब्द भात्र [ सभी शब्द | नहीं। महाकवि [ बनने 
के इच्छुक ] जो वही शब्द ओर अर्थ भलीमाँसि पहिचानने चाहिये ॥ व्यज्भथ 
[अर्थ ] ओर व्यज्ञक [ शब्द | के समीचोन प्रयोग से ही महाकवि पद् की प्राप्ति 
हुआ करती है । वाच्य-वाचक की रचनापात्र से नहीं ॥ ८ ॥। 
[ छोचनम ] 
एवमिति । स्वरृपभेदेन भिन्नस्तामप्रीज्ञेयस्वेन वेश्पर्थ:) प्रत्यन्िशेयावित्य- 
हषिं छृष्य:, सर्वों हि तथा यतते इतीयता प्राघान्ये लोफपिदत्व॑ ध्रभाणघुण्तभ । 
नियोगार्थन घ॒ कृत्येन शिक्षाक्रम: उबदय: । प्रत्यभिशेयशब्वेनेवसाहु-- 
'क्ाष्यं तु जातु जायेत कस्यचिस्प्रतिष्ताबत: !” 
इस प्रकार - अर्थात्‌ स्वरूयनेद से और भिन्‍न सामग्री द्वारा ज्ञेय होने से ॥ 
कारिका में-- प्रत्यभिज्ञेयौ' शब्द में मर्ह अर्थ में ऋृत्य प्रत्यय हुआ है । सब लोग 
इस अंश में प्रयत्न करदे है, 'सहृदयों द्वारा प्रत्यभिज्ञेय है” ४मे कथन के द्वारा 
व्यद्भय की प्रधानता के मम्बन्त्र में लोकसिद्ध प्रमाण बतला दिया । नियोगार्थक 
कृत्य प्रत्यय के द्वारा शिक्षा का क्रम सूचित किया है । 'प्रत्यमिज्ञेय' शब्द से यह 
कहने हैं-- 
'क्वाव्य तो क्रभी किसो प्रतिमाशाली कवि से उत्पन्न होता है । 
( आलुवोधिनों ) 
प्रस्तुत कारिका में व्यक्ूग्यार्थ तथा व्यण्जक सामग्री-दोनों को भली माँति 
समझ लेने का घुझ्नाव दिया गया है। इस कारिका में आये हूए “प्रत्यमिज्ञय! 
शब्द को समझ लेना परमावध्यक हूँ | अर्ष है प्रत्यभिज्ञ के योग्य । प्रत्यभिज्ञा का 
लक्षण है:-- 
“तत्तदन्‍्तावगाहिनी .प्रतीति: प्रत्यमिज्ना'! 
मर्थात्‌ु तत्ता [ तद्देश और तत्काल ] सम्बन्ध अर्थात्‌ पूर्वदेश और पूर्वकाल 
सम्बन्ध ] ठथा इदन्ता [ एठद्ंश बोर एसत्काल ] सम्बन्ध को अवगाहन करने 
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वाली प्रतोति को प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है। यथा-सोयं देवदत्त: [ यह वही 
देवदत्त है जिसे कि मैंने वाराणसी में देखा था । इसमें 'सः पद तत्ता अर्थात्‌ 
पूर्वदेश भौर पूर्वकाठ सम्बन्ध को और “अयम्‌? पद्‌ “इइन्ता' अर्थात्‌ एतद्देश 
ओर एतत्काल सम्बन्ध को बतलाया है । इस भाँति इस प्रतीति में 'तत्ताः और 
इदल्ता-'दोनों का बोध होने से इस प्रतीति को “्रत्यभिज्ञा' नाम से कहा जाता 
है । तात्पर्य यह हैं कि परिचितवस्तु के पुनः दर्शन होने पर पूर्व वैशिष्ट्य सहित 
उसकी प्रतीति ही (प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । हिन्दी में हम इसे 'मलीभाँति पहन 
चान” कह॒सकते हैं । पहिचान में भो पूर्व तथा वर््तमात दोनों का सम्बन्ध 
प्रतीत हुआ करता है | 'प्रत्यभिज्ञेय' पद प्रति+अभि उपसर्ग पूर्वक 'ज्ञा' घातु से 
गई अर्थ में 'अहें कृत्यतुचश्च' | अपष्टा० ३।३।१६९. ] सूत्र के साथ एकवाक्य* 
तापन्‍्न “अंचोयत्‌' [ अष्टा० २।३॥९७ | सूत्र से 'यत्‌' प्रत्यय होने पर बनता 
है । तथा “कृत्य! प्रत्यय के योग में 'कृत्यामां कर्त्तरि वा! [ अष्टा० २३।७१ ] 
सूत्र के कर्त्ता में महाकवे:” में षष्ठी विभक्ति हुई है । शोष षष्ठी मानकर 
'सहृदये: महाकवे: सम्बन्धिनौ तौ शब्दार्थो प्रत्यभिज्ञेयौ” अर्थात्‌-महाकवि के इस 
प्रकार के गर्थ और शब्द का प्रत्यभिज्ञान सहृदयों द्वारा क्रिया जाना चाहिये । 
इस प्रकार की व्याख्या करने से इस प्रतीयमान, बर्थ के प्राघान्य में सहृदय- 
लोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी स्पष्ट हो जाती है । कहने का तात्पर्य यह है 
कि सभी लोग इसी भाँति,के शब्द तथा अर्थ का प्रत्यभिज्ञान करने मम्बन्धी प्रयास 
किया करते हैं । इस भाँति सहृदयों के प्रयात की बात कहकर वह भी स्पष्ट 
कर दिया गया है कि ग्यड्भ यार्थ के प्राघान्य में सहृदयों के हृदय ही प्रमाण हैं 
तथा उसका प्राघान्य लोकसिद्ध है । साथ ही नियोगार्थक कृत्य [ यत्‌ ] प्रत्यय 
के प्रयोग द्वारा शिक्षा का क्रम भर्थात्‌ कवि को शिक्षा का प्रकार भी घ्वनित 
हो जाता है । 


ममी यह कहा जा चुका है कि महाकवि के लिये यह आवध्यक है कि वह 
व्यंग्याथं तथा व्यंजक शब्द को भलीभाँति पहिचान ले। अब यहाँ यह प्रश्न 
उत्पन्न होता हैं कि कवि जब स्वयं ही शब्द एवं बर्थ का जनक हैं तब वह उसे 
भलो भ|ति पहिचान ले--इस कथन से क्या अभिप्राय हैं ? उत्तर हे--कि कवि 
व्यञ्ञक शब्द तथा व्यंग्यार्थ का जनक नहीं हुआ करता है बरन्‌ इस प्रकार के शब्द 
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आऔर घर्थ स्वयं ही स्फुरित हुआ करते हैँ । जैसराकि कहा भो गया है-- 
“किसी प्रतिभासम्पन्न कवि का काव्य संयोग से कमी स्वयं ही बन जाया 
करता है ।' 
[ छोचनम्‌ ). 


इति नयेव यद्यपि स्वयमस्येतत्स्फुरति तथापोंदसित्थाम्तति विशेषतो निरूप्य- 
आणं सहत्नशाखीं प्रवति । ययोक्‍्तमस्मत्परमगुरुन्तिः श्ीमदुत्पलपादे) -- 
तेस्तैरप्युपपाचितेरुपनयस्तन्व्याः स्थितोः्प्यस्तिके 
कान्तोलोफसस्ान एयसपरिज्ञातों न रन्‍्तुं यथा ॥ 
लोकस्यव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नंबाल॑ निजरवेघ्वाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोविता ॥ इति ॥ 
तेन ज्ञातस्यापि दिशेषतों निरूपणमनुसस्धानात्मकन्नन्न प्रत्यभिज्ञानं, न तु 
त्तदेवेद मित्येतावन्मात्रमू | महाफ्वेरिति | यो महाकविरह भुयासमित्याश्ञास्ते । 
एवं ध्यद्भचअस्याथंस्थ ध्यड्जकस्य दाब्दस्य च॒ प्राघान्यं बदता व्यड्भधचन्‍्यछूजक- 
झावस्यापि प्राधास्पमुक्‍तमिति घ्वनति घ्वनच्यते ध्वननसिति च्रितयमप्युपपन्न- 
मित्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥॥ 


इस नीति से यद्यपि स्वयं उस [ कवि ] को यह स्फुरित होता है, फिर .भो 
वह इस प्रकार का है” इस भाँति विशेषरू्प से निरूपण किये जाने पर हजारों 
शाखाओं में बेंट जाया करता है । जैसा कि हमारे परमगुरु श्रीमदुत्पलूंपाद ने 
कुहा है-+- 
जिस भांति अनेक कामनाओं और प्रार्थनाओं के. परिणामस्वरूप प्राप्त तथा 
रमणी के समीप स्थित होने पर भी जब तक वह अपने पति को पतिखूप में नहीं 
जान लेती है तब अन्य पुरुषों के सदृश होने के कारण वह उसके सहवास का 
सुख प्राप्त नहीं कर पाती है, उसी भाँति यह जगदीद्वर परमात्मा समस्त जगत्‌ 
स्‍्क्का आत्मभूत होने पर भी जब तक हम उसको पहचानते नहीं तब तक उसके 
आनन्द की अनुभूति नहीं कर सकते । इसी दृष्टि से उसकी पहिचान के लिये इस 
अत्यभिज्ञादर्शन का निर्माण किया गया हैं । मतएव ज्ञात का भी विद्येषरप से अनु« 
सब्धानात्मक निरूपण यहाँ पर “प्रत्यभिज्ञान” है, मात्र इतना ही नहीं कि 'यह नहीं 
है” । महाकृवि के-। जो यह आशा करता है कि मैं महाकवि बन जाऊेँंइस माँति 


प्रथम उद्योता! श्र 


वउ्यश्य आर्थ और व्यज्ञक-शब्द की प्रधानता का उल्लेख करते हुए व्यंग्य-व्यज्ञकमाक 
की भी प्रधानता कह दी गई है । इस प्रकार '्वनित करता है”, घ्वनित कियाः 
जाता है” तथा ्वनन! ये तीनों ही उपपन्न हो जाते हैं, यह कहा गया । 


( भाशुबोधिनी ) 


कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य का स्फुरण तो स्वयं हीः हुआ करता हैं, 
प्रयत्नपूर्वक उसकी रचना कभी भी नहीं को जा सकती । किन्तु फिर भी उस 
काव्य की वास्तविकता का सही रूप में निरूपण किये जाने से वह संयोगवश भी 
उत्पन्न हुआ कान हजारों शाखाओं में विभक्त हो जाया करता है। यही शर्थ 
है 'प्रत्यभिज्ञा| का । इसी का परिचय देते हुए लोचनकार अभिनवगुप्त के आचार्य 
[ परमगृरु ] कहते हैं-- 

कोई नायिका किसी, व्यक्ति का बिना प्रत्यक्ष किये हुए हो मात्र उसके रूप 
का वर्णन सुनकर उसे अपना प्रियतम मान लेती हैं और पत्र-लेखन, दूतसम्प्रेषण 
भादि साघतनों द्वारा उसे अपने समीप बुलाने द्वेतु प्रयत्तशील: रहती है । अकस्मातु 
वह व्यक्ति उसके समीप आ जाता है तथा उसके समीप में ही स्थित है.। किन्तु: 
नायिका यह नहीं समक्ष पाती है कि यह वही प्रियतम है कि जिसको अपने 
समीप बुलाने हेतु उसने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये थे। वह उसे साधारण 
व्यक्ति ही समझ रही है। ऐसी स्थिति में क्या वह नायिका उसके साथ रमण 
करने में समर्थ हो सकती है? कदापि नहीं ।. यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में 
भी है कि परब्नह्म परमात्मा आत्मा से अभिन्‍न होने पर भी अपना विद्येषरप से 
प्रत्यभिज्ञान न किये जाने पर अपने गुणादि के वेभव को प्रकट नहीं किया 
करता है । 


इसी भाँति शब्दों में भी इस प्रकार के विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने की 
क्षमता स्वतः विद्यमान रहा करती है। हम प्राय: उस क्षमता से परिचित भी 
रहा करते हैँ, किन्तु उस ओर प्रायः हमारा ध्यान जाया ही नहों करता है॥ 
उसकी खोज तथा परिचय कराता ही महाकवि का कार्य है। ऐसे छाब्दों का 
स्फुरण प्रतिभा के बल पर ही हुआ करता है । किन्तु जब तक इनकी रमणीयता 
की ओर ध्यान नहीं जाता है तब तक काब्य के बासस्‍्तविक आनन्द की अनुभूति 
नहीं हुआ करती है । ऐसी दशा में जो महाकवि अपने ही काव्य का स्वतः 


श्थ० ध्वन्यालोके 


रसास्वादन करने के इच्छुक्न हैं अथवा जो महक जअ अं जमिलाबों हैं उनके 
लिये यह आवध्यक्र है फि वे स्वयं स्फुरित होने वाले व्यज्ञक-शब्दों के वैशिष्दयों 
का ज्ञान प्राप्त करें । इस माँति व्यज्जकशब्द तेथा व्य्र अर्थ दोनों के आबानय 
को बतलाने से व्यज्जना-वृत्ति का प्राधान्‍्य स्वतः ही 'सिद्ध हो आता हु!) घ्वनि! 
ब्द का प्रयोग उपर्युक्त तीनों हो अर्थों में किया जा सकता है। जब हम 
'्वनती ति घ्वनिः? ध्वनि शब्द की कर्तृवाचक प्रत्यय के द्वारा यह व्युत्पत्ति करेंगे 
तब ध्वनि का अर्थ होगा - घ्वनित करनेवाला व्यक्जकराब्द | जब कर्मवाच्य द्वारा 
“घत्न्यते इति ध्वनिः' ऐसी वंयुत्पत्ति करेंगे तब अर्थ होगा 'जो घ्वनित किया जाय! 
अर्थात्‌ व्यज्भघार्थ!। किस्तु जब संज्ञार्थक 'ल्युद्‌' प्रत्यय किया जाथगा तत् 'घ्वनन- 
मिति घ्वनिः” तब अर्थ होगा 'ध्वनित करनेवाला व्यापार” अर्थात्‌ व्वज्जना चृत्ति 
'इस भाँति उपर्युक्त तौनों हो अर्थों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है॥। ८ ॥। 
घ्वन्यालोकः 
इदानीं व्यज्भबव्यज्जकयो: प्राधान्येडपि यद्वाच्यवाचकाबेव प्रथमसुवा- 
ददते कवयस्तदपि यूक्तमेवेत्याह - 
अलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जन: | 
तदुपायतया तद्ददर्थ. वाच्ये तदादृतः॥ ९ ॥ 
यथा द्यालोकार्थी प्रन्नपि दीपशिखायां यत्वनवाञ्जनो भवत्ति तद॒पाय- 
'त्या | न हि दीपशिखामन्तरेणालोक: सम्मवत्ति तद्वद्‌ व्यद्भथमर्थ प्रत्या- 
दुतो जनो वाच्येडर्थ यत्तवान्‌ भवत्ति | अनेन प्रतिपादकस्य कवेव्यडर्यमथ 
प्रति व्यापारों दशित्त: ॥ ९ ॥ * 
अब व्यद्भध [ अर्थ ] भर व्यञ्जक [ इब्द ] की प्रधानता होते हुए नी 
कविजन जो पहले वाच्य तथा वाचक का हो उपपादन क्रिया करते हैं वह भी 
-ठोक ही है, यह बतलाते हैं-- 
जिस भांति आलोक [ आलोकनं 55 आलोक:-वनितावदन। र विन्दादिबि लो कन- 
मित्यर्थ:--अर्थात्‌ पदार्थ का दर्शन ] को इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसका उपाय 
होने के कारण दोपशिखा [ के सम्बंध में ] यतन किया करता है, उसी भाँति 


-व्यज़ुधार्थ में आदर का भाव रखनेवाल्ा कवि वाच्यार्थ का उपपादन पहले किया 
करता है । 


प्रथम उद्यातः १९१ 


जिस प्रकार प्रक्राद्य की इच्छा रखता हुआ व्यक्ति दोपब्शिखा के सम्बन्ध में 
उपाय [ साधन ] रूप होमे से प्रयत्न किया करता हैं [ क्‍योंकि प्रकाश उपाय 
( साघन ) दोप की क्षिखा हो है | । दोप को शिखा के बिना आलोक [प्रकाश] 
का होना सम्भव नहों है । इसी भांति व्यज्भब बर्थ के प्रति आदर से युक्त होता 
हुआ होने पर भी दाच्य-अर्थ के लिये प्रयत्न किया करता है। इसके द्वारा 
भ्रतिपादक [ वक्ता ] कवि का व्यज्ुब-अर्थ के प्रति व्यापार दिखाया हैं । 

[ लोचनम ] 

ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद्याच्यवाचकत:्ावस्येव प्राधान्यसित्याशजूघोपा- 
यानामेव प्रथमधुपादानं घवतोत्यपिप्रायेण विस्द्धोष्यं प्राधान्ये साध्ये हेतुरिति 
दर्शयति--इदानी सित्याविना । आछोकनमालछोक्ष: वनितावदनारविन्दा दिविलो- 
कनमित्यर्थ: । तन्र चोपायो दौपशिखा ॥ ९ ॥ “- 

- इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम उपादीयमान होने के कारण वाच्य, वाचक तथा 
उनके ब्यापार [ वाच्यन्ताचक्रभाव ] की हो प्रवानता होती है | ऐसी बाशड्ूा 
करके उपायों का ही पहले उपादान होता है, इस अभिप्राय से प्राघाल्य रूप साध्य 
में यह हेतु [ प्रथमोपादीयमानत्वरूप ] विरुद्ध है, यह दिखला रहे हैं; इदानीं 
इत्यादि के द्वारा। आलोक का अर्थ है आलोकन [ देखना-चाक्षुष ज्ञान ] ही 
जालो है अर्थात्‌ वनिता [ स्त्री ] के वदततारविन्द [ मुखकमल ] आदि का 
अवलोकन । उसके लिये उपाय है-- दोपशिखा ॥ ९ | 

( श्राशुत्ो घिनो ) 

इससे पूर्व व्यद्भघ [ अर्थ ] व्यञ्जक [ शब्द ] तथा व्यञ्जना-ब्यापार को 
प्रघानता सिद्ध को जा चुकी थी । इस विषय में यहाँ एक आशशद्ू उत्पन्न होती 
है कि जब वाच्य [ बर्थ ] वाचक [ शब्द ] तथा अभिषा-व्यापार उपादान पहले 
किया जाया करता है तो उन्हीं को प्रंघानता मानना उचित है । व्यज्भघ, व्यंजक 
तथा त्यख्जनाव्यापार का उपादान तो बाद में हुआ करता है तो फिर उसकी 
भ्रधानता कैसे सिद्ध हो सकती है ? 

इसी शर्ट का उत्तर उपर्युक्त कारिका द्वारा दिया गया है । यद्यपि व्यंग्य 
व्यज्जकभाब को ही प्रधानता काव्य में हुआ करती है तथापि चूंकि उसका बोघ 
वाब्य-्चाचकमाव द्वारा ही हुआ करता हैं। इसी कारण कविजन उपाय के रूप 


























१०० ध्वन्यालोके 


रसास्वादन करने के इच्छुक हैं. अथवा जो महाकवि बनने के अभिलछाषी हैं. उनके 
लिये यह आवध्यक्र है कि वे स्वयं स्फुरित होने वाले व्यज्ञक-शब्दों के वैशिष्द्‌यों 
का ज्ञान प्राप्त करें | एस भाँति व्यज्जकशब्द तथा व्यंग्य बर्थ दोनों के भावान्य 
को बतलाने से व्यज्जना-बृत्ति का प्राधान्य स्वत: ही 'सिद्ध हो जाता है । 'घ्वनि' 
आाब्द का प्रयोग उपर्युक्त तीनों हो अर्थों में क्रिया जः सकता है। जब हम 
ध्वनतीति घ्वनिः' ध्वनि शब्द की कर्तुवाचक प्रत्यय के द्वारा यह व्युत्पत्ति करेंगे 
तब घ्वनि का अर्थ होगा - ध्वनित करनेवा ला व्यज्जकशब्द । जब कर्मवाच्य द्वारा 
“धत्न्यते इति ध्वनि:' ऐसी व्ंपुत्पत्ति करेंगे तब अर्थ होगा 'जो घ्वनित किया जाया 
अर्थात्‌ व्यज्भपार्थ'। किन्तु जब संज्ञार्थक 'ल्युट्‌” प्रत्यय किया जाथगा तव् 'घ्वतन* 
मिति घ्वनिः” तब अर्थ होगा 'ध्वनित करनेवाला व्यापार! अर्थात्‌ ग्वज्जना वृत्ति। 
इस भांति उपर्युक्त तोनों हो बर्थों की सार्थक्ता सिद्ध हो जाती है ॥ ८ ।। 
ध्वन्यालोकः 
इदानीं व्यद्भूधव्यज्ञकयो: प्राघान्येषपि यद्वाच्यवाचकाबेव प्रथममुपा- 
<ददते कवयस्तदपि यूक्तमेवेत्याह - 
अलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जन: । 
तदुपायतया तद्ददर्णथ वाच्ये तदावृतः ॥ ९ 0७ 
यथा ह्यालोकार्थी पन्नपि दीपशिखायां यत्नवाञजनों भवत्ति तद॒पाय- 
'तया । न हि दीपशिखामन्तरेणालोक: सम्भवत्ति तद़द्‌ व्यद्भथमर्श प्रत्या- 
दुतो जनो वाच्येत्ये यत्तवान्‌ भवत्ति | अनेन प्रतिपादकस्य कवेव्यडग्यमर्थ 
प्रति व्यापारों दकशित: ॥ ९ ॥ अं 
अब व्यद्धध [ भर्थ ] और व्यज्जक [ दब्द ] की प्रधानता होते हुए नी 
कविजन जो पहले वाच्य तथा वांचक का हो उपपादन किया करते हैं वह भी 
ठोक ही है, यह बतलाते हैं-- 
जिस भांति आलोक [ भालोकनं -5 आलोक:-वनितावदन। रविन्दादिवि लो कन- 
मित्यर्थ:--अर्थात्‌ पदार्थ का दर्शन ] को इच्छा रखने वाला व्यक्ति उत्तका उपाय 
“होने के कारण दोपशिखा [ के सम्बंध में ] यत्न किया करता है, उसी माँति 


्यज्बार्थ में आदर का भाव रखनेवाला कवि वाच्यार्थ का उपपादन पहले किया 
करता है । 


._  _ जुआ जन. + अल २० आम बताता आता उन + ८ _--:-------->-3,__्न्ब-नननन__ननःमूलआलाााछााााएे"ििि 
प्रथम उद्योत्त: १९०१ 


जिस प्रकार प्रक्राह् की इच्छा रखता हुआ व्यक्ति दोपबशिखा के सम्बन्ध में 
उपाय [ साधन ] रूप होने से प्रयत्न किया करता हैँ [ क्‍योंकि प्रकाश उपाय 
( साधन ) दोप की क्िखा हो है | । दोप को शिखा के बिना आलोक [प्रकाश] 
का होना सम्भव नहीं है । इसी भांति व्यज्भूथ अर्थ के प्रति आदर से युक्त होता 
हुआ होने पर भी दाच्य-अर्थ के लिये प्रयत्त किया करता है। इसके द्वारा 
अतिपादक [ वक्ता ] कवि का व्यज्ू च-अर्थ के प्रति व्यापार दिखाया है । 
[ लछोचनम ] 


ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद्ाच्यवाचकत-:ड्ावस्येब प्राधाल्यसित्याशजूबोपा- 
यानामेव प्रथमपुपादान भवतीत्यप्रिप्रायेण वियद्धोइ्य प्राघान्ये साध्ये हेतुरिति 
बरशंयति--इृदानी सित्याविना | आलछोफकतसाछोक:ः वलितावदनारशविन्दादिविलो- 
कनमित्पर्थ: । तत्र चोपायो दीपशिखा ॥ ९ ॥ 

- इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम उपादीयमान होने के कारण वाच्य, वाचक तथा 
उनके ब्यापार [ वाच्यन्त्रावक्रभाव ] की हो प्रधानता होती है । ऐसी ५ आशणड्ूटा 
करके उपायों का ही पहले उपादान होता है, इस अभिप्राय से प्राधान्य रूप साध्य 
में यह हेतु [ प्रथमोपादीयमानत्वरूप ] विरुद्ध है, यह दिल्लछा रहे हैं, इदानीं 
इत्यादि फे द्वारा। आलोक का अर्थ है आलोकन [ देखना-चाक्षुष ज्ञान ] हो 
आालोऊ है मर्थात्‌ वनिता [ स्त्री ] के वदत्तारविन्द [ मुखकमल ] आदि का 
अवलोकन । उसके लिये उपाय है-- दोपशिखा ॥ ९ ॥। 

( श्ाशुबोधिनो ) 

इससे पूर्व व्यद्भघ [ अर्थ ] व्यज्जक [ दब्द ] तथा व्यञ्जना-व्यापार को 
प्रधानता सिद्ध को जा चुकी थी | इस विषय में यहाँ एक आशरूु। उत्पन्त होती 
है कि जब वाच्य [ बर्थ ] वाचक [ शब्द ] तथा अभिधा-व्यापार उपादान पहले 
किया जाया करता है तो उन्हीं को प्रधानता मानना उचित है ॥ व्यज्च, व्यंजक 
तथा व्यज्जनाव्यापार का उपादान तो बाद में हुआ करता है तो फिर उसकी 
भ्रघानता कैसे सिद्ध हो सकती है ? 

इसी शर्कु का उत्तर उपर्युक्त कारिका द्वारा दिया गया है । यद्यपि व्यंग्य- 
व्यञ्जकभाव की ही प्रधानता काव्य में हुआ करती है तथापि चूंकि उसका बोच 
वाच्य-चायकमाव द्वारा ही हुआ करता है । इसी कारण कविजन उपाय के रूप 


१५२ घ्वन्यांछोके 


में वाष्यवाचकाव फा उपादान पहले किया करते हैं । यह स्वाभाविक नियम है 
कि उपाय भर उपेय में प्रघानता उपेय को ही हुआ करती हैं । चूँकि उपेय की 
प्राप्ति से पूर्व उपाय का होना आवश्यक हुआ करता है । इसी दृष्टि से उपाय को 
पहल प्रस्तुत करना होता है । 

इसी की पुष्टि में प्वनिकार ने आलोक धर दीपशिखा के उद्धरण को प्रस्तुत 
किया है । जिस भांति आलोक [ प्रकाश ] की उपलब्धि दीपशिखा के बिना होना 
संभव नहीं है । अतएव आलोक की प्राप्ति के छिये प्रथम दीपशिखा फो श्राप्त 
करना होता है । इसी भाँति व्यज्भघ-व्यज्ञक की उपलब्धि वाच्य-वाचक द्वारा ही 
हुआ करती हैं । अतएवं कविजन काव्य में वाच्य-वाचक भाव का उपादान पहले 
किया करते हैं । 


लोचनकार द्वारा आलोक? पद की व्याख्या यह की गई है कि देखना ही 
“आलोक है अर्थात्‌ स्त्री के मुखकमल आदि को देखना । इसके लिये उपाय 
दीपक की ज्वाला ही है । अर्थात्‌ अन्धकार में अपनी प्रेयसी के मुख-कमरू को 
देखने के लिये किसी भी व्यक्ति फो पहले दीपक की छिखा को ही प्रज्बलित 
करना पड़ा करता हैं। यहाँ दीपशिखा ही उपाय है, अतः उसका पहले होना 
आवदध्यक है । देखना” उपेय है तथा प्रधानता भी उसी की है। इसी भाँति 
व्यज्भुध -ध्यंजक की भ्रघानता होने पर भी वाध्य-वाचक का उपादान पहले क्रिया 
जाया करता है क्योंकि उसी के द्वारा व्यद्भघ, व्यंजकभाव की प्रतीति हुआ करती 
है । व्यज्भ घार्थ ही कवि का प्रमुख लक्ष्य हुआ करता है, अतएव कवि की दृष्टि में 
प्रघानता उसी की हुआ करती है । 
घ्वन्यालोक! 
प्रतिपाद्यस्थापि त॑ दर्शयितुमाह-- 
यथा पवार्थद्वारेण वाक्याय्॑: सम्प्रतोयते । 
वाच्यार्थपृविका तद्त्प्रतिपत्तस्थ बस्तुनः ॥ १० ॥ 
यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्‍्यार्थावगमस्तथा वाच्याथंप्रतोतिपूविका 
ब्यंग्याथंस्य प्रतिपत्तिः॥ १० ॥ 
श्र प्रतिपाद्य [ वाच्यार्थ ] के भी उत्त [ व्यजु घबोधन के प्रति व्यापार | 
को दिखलाने हेतु कहते हैं--- 


प्रथम उद्योत्तः श्थ्रे 


जिस भाति पदार्थ द्वारा [ पदार्थों की उपस्थिति होने के पश्चात्‌ पढ़ार्थ- 
एंप्र्गहप ] वाक्यार्थ की प्रतीति हुआ करती है उसी भाँति उस [ व्यज्भब ] बर्थ 
को.प्रतीति वाच्यार्थ [ के ज्ञान ] पूर्वक हुआ करती है । 

जिस प्रकार पदार्थ द्वारा वाक्‍्यार्थ का बोध हुआ करता है उस्ती भाँति 
वाक्याथ की प्रतीति पूर्वक व्यज्भचार्थ की प्रतीति हुआ करती है । 

[ लोचनम्‌ ] 

प्रतिपदिति भावे क्विप्‌ृ॥ 'तस्य वस्तुनः इति व्यड्रघरूपस्य सारस्येत्यर्य: ॥ 
अनेन श्लोक्षेनात्यन्तसहुदयों यो. न भवति तस्येष स्फुटसंवेद्य एवं क्रमः ॥ 
पपात्यन्तशब्दबतज्ञो यो न भवति तस्य धाक्यायं क्रम: । क्ष्ठाप्राप्ततहुद याव स्य 
तु वाक्ष्यवृत्तकुशलस्थेब सन्नपि क्रमोध्ण्यस्तानुमानाविनाभावस्पृत्यादिवदसं वेद 
एति दकशितम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रतिपत्‌? इस शब्द में भाव में “विवप्‌! प्रत्यय है । “उसवस्तु को” मर्थात्‌ 
ध्यद्भचरूप सार पदार्थ की । इस छलोक के द्वारा यह दिख॒लाया गया है कि जो 
ध्यक्ति अत्यन्त सहृदय नहीं हुआ करता है उसके लिये यह क्रम स्फुटहप में 
वेच्च ही हुआ करता है । जिस भांति ज़ो व्यक्ति अत्यन्त शब्द और वृत्त को 
बनने वाला [ वाक्य का ज्ञाता ) नहीं होता है उसक्रे लिये पदार्थ शौर वाक्यार्थ 
उक्रम हुआ करता है। तथा जो सहृदयता की पराक्राष्ठा [ उत्कर्ष | तक 
हुँचा है उस वाक्यवृत्त में कुशल पुरुष की भाँति होता हुआ भी क्रम उस 
प्रकार असंवेद्य है कि जिस भाँति अनुमान, व्याप्तिस्मृति आदि के अम्यस्त व्यक्ति 
के लिये; यह दिखला दिया गया ॥ १० ॥ 

( आशछुत्ोधिनी ) 

वाच्यार्थ की : अपैक्षा व्यज्भघार्थ की प्रघानता के सम्बन्ध में दो प्रकार के 
[श्कोणों के आघार पर विचार किया जा सकता है- (१) कवि के दृष्टिकोण से 
तथा (२)-सहृदय व्यक्तिके दृष्टिकोण से | ज्वम कारिका में कवि की दृष्टि से 
विचार किया जा चुका है | अत्र प्रस्तुत कारिका में सहदय व्यक्ति के दृष्टिकोण 
परे विचार किया जा रहा है । यह सहृदय व्यक्ति पाठक, श्रोता अथवा दशक ह्दो 
कता है । इसकी दृष्टि से भो वग्यज़बार्थ की हो प्रधानता हुआ करती है ॥ 
[सा होने पर भी वह पहले वाच्यार्थ में ही क्‍यों प्रवृत्त हुआ करता है? 

१३ च्व० 


श्ण्ड ध्वन्याछोके 


बात को प्रस्तुत कारिका में दिखलाया गया है । 

प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ये दो शब्द हैं। प्रतिपादक “दाब्द' हुआ करता है 
तथा प्रतिपाद्य अर्थ” किन्तु इन दोनों छाब्दों का प्रयोग इस स्थान पर इन बर्षों 
में नहीं हुआ है । नवम कारिका में प्रतिपादक का अर्थ है-- “कवि! भर दह्षम 
में प्रतिपादक का अर्थ है 'सहृदय व्यक्ति” जिसके लिये कवि प्रतिपादन किया 
करता है । 

प्रस्तुत कारिका में प्रतिपत्तस्प का पदच्छेद है--प्रतिपत्ु+तस्य” | प्रति 
[ उपसर्ग ]+पद्‌ [ घातु ]+क्विप्‌ [ भावे ]-प्रतिपत्‌ ॥ इसका अआर्थ है 'शान!। 
जिन छोगों का भाषा अथवा वाक्यार्थ ज्ञान पर पूरा अधिकार नहीं हुआ करता 
है उनकों पहले पदार्थ ज्ञान करना होता है। तदनन्तर वाक्यार्थ समझ में आया 
करता है किन्तु जिसका भाषा पर अधिकार है, यद्यपि वे भी वाकयार्थ ज्ञान कों 
व॒दार्थज्ञानपूर्वक ही किया करते हैं, किन्तु फिर भो वह इतनी शीक्रता में हो 
जाया करता है कि वहाँ क्रम का अनुभव नहीं होने पाता है | जिस भाँति कमल 
की सौ पंखुड़ियों को एक साथ रखकर उनमें सुई चुभायी जाय तो वह एंक एक 
को क्रम से ही भेदेगी, फिर भी -छीघ्रता के कारण यह क्रम दृष्टिगोंचर नहीं हो 
वाता है, उसी भाँति जो धत्यन्त सहृदयं नहीं हैं उनको वाच्यार्थ और व्यज्ञपार्ष 
क्रम से हो प्रतीत हुआ फरते हैं। किन्तु अतिसहृदय व्यक्तियों को व्यज्ञयार्ष का 
ज्ञान तुरन्त ही हों जाया करता है। इस्त प्रतीति में मो क्रम तो रहा हो करता है 
किन्तु फिर भी वह क्रम अनुभव में नहों श्लाया करता है। इसी कारण रपध्वनि 
को असंलद्ष्यक्र मग्यजू धध्वनि कहा गया है । 

इसके लिये दूसरा उदाहरण यह है--कोई व्यक्ति घुर्ये को देखकर अग्नि का 
अनुमान करता है तो उसे सर्वप्रथम हेतु [ घुर्यें ] के दर्शन होते हैं । पश्चात्‌ 
साष्प [ अग्नि ] से उसकी श्याप्ति का स्मरण किया जाता है और तशनन्‍्तर 
लिखपरामर्श के द्वारा साध्य [ अग्नि ] का अनुमान लगाया जाया करता है। 
जो लोग प्रथम बार, अनुमान छगाते हैं उन्हें उपर्युक्त क्रम की प्रतीति हुआ 
करती है । किस्तु अभ्यस्त हो जाने के पश्चात्‌ घुर्ये को देखते ही अग्ति का ज्ञान 
हो जाया करता है। उस समय उपयुक्त क्रम को आवदयहृता नहीं हुआ करती 
है । यत्॒पि क्रम तो घवज्य रहा करता है ढिम्तु वह लक्षित नहों हुआ करता है ॥ 


प्रथम उद्योततः श्थ्ष्‌ 


धघ्वन्या लोक! 

इदानीं वाच्याथ्थंप्रतीतिपूर्वकत्वेषष तत्प्रतोते, व्यद्भघस्यार्थस्य 

श्राधान्यं यथा न व्यालुप्यते तथा दर्शयति-- 
स्वसामथ्यंवशेनेव वाक्याथ प्रतिपांदयन्‌ । 
यथा व्यापारनिष्पत्तों पदार्थों न विभाव्यते || ११ ॥ 
यथा स्थसामर्थ्यवशेनैव वाक्‍्याथ॑ प्रकाशयजन्नपि पदार्थों व्यापारनिष्पत्तौ 
न विभाव्यते विभक्ततया । | 
तद्॒रसचेतसां सो$र्थों बाच्यार्थविमुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धों तत्वायंदकशिन्यां. क्षटित्येवावभासते ॥ १२॥ 
ब व्यज्भचार्थ को प्रतीति वाच्याथं के पश्चात्‌ होने पर भी व्यज्धपघार्थ की 
अधघानता जिस प्रकार लुप्त नहीं हो जाती हैं वह [ प्रकार ] दिश्वलाते हैं>- 

जैसे पदार्थ अपनी सामथ्य [ योग्यता, थ्ाकांक्षा और आम्त्ति ] से [ पदार्थ 
संसर्गरूप ] वाक्‍्यार्थ को प्रकाशित करते हुए भी अपने [ वाक्यार्थवोघनरूप ] 
ज्यापार के पूर्ण हो जाने पर [ पदार्थ ] पृथक्‌ प्रतीत नहीं हुआ करता है ॥११॥ 

जैसे अपनी सामर्थ्य [ योग्यता, भाकांक्षा और सन्निधि | से हो वाक्यार्थे 
को प्रकाशित करने पर भी व्यापार के पूर्ण हो जाने पर पदार्थ विभक्त रूप में 
चूथक्‌ प्रतीत नहीं होते ॥ ११ ॥ 

उसी प्रकार वाच्यार्थ से विमुख भर्थात्‌ उप्ती से विश्रात्यिख्व सन्‍्तोष को 
प्राप्त न करनेवाले सह्ृदयों की तत्त्वार्थ को शीघ्र ही समझ् लेने में समर्थ बुद्धि में 
चह [ प्रतीयमान ] भर्थ अपना व्यज्भचार्थ तुरन्त हो प्रतीत हो जाया करता है-। 

..[ छोचनम ] 

न व्यालुप्यत इति।॥ प्राधान्यादेव तत्पर्थस्तानुत्रणरणरणकत्वरिता मध्ये 
विशभ्रान्ति न कुर्वन्ति इति क्रमस्य धतोष्प्यलक्षणं प्राधानये हेतुः ॥ ध्वपामथ्यंसा- 
कांड्क्षायोग्यता सन्नचिषय: ॥ विभाग्यत इति ॥ विशवग्देन विभक्ततोक्ता; विष्क्त- 
तया न साव्यत हत्यर्थ: ॥ अनेन विद्यमान एवं क्रमो न संवेद्यत हत्पुक्तत्‌ । तेन 
यत्स्फोटाभिप्रायेणा पम्नेव कमर इति व्याचक्षते तत्‌ प्रस्युत विदद्धयेव । वाच्येड्णे 
विमुखों विध्ास्तिनिबस्षनं परितोषमलछप्ममान आत्मा हुदयं येबासित्यनेन सचेत- 

. सामित्यस्येवार्थो3भिध्यक्त। । सहृदयागामेव तहांयं महिमास्तु, न तु काध्यत्यासो 
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कश्निदतिशय इत्याशड्क्याहु-- अवभावत इति । तेनान्न विभक्ततया न भासते, 
न तु वाष्यस्य संवंधेबानवन्नाः । भतएवं तृतीयोद्रोतते घटग्रदीपवृष्टान्तबलादु 
व्यद्धघप्रतीतिकालेषपि वाष्यप्रतीतिव॑ विघटत. इति यद्दक्यति तेच घहास्प 
ग्रन्थस्थ ले बिरोध: ॥ ११-१२ ॥ 
व्यालुप्त नहीं होतां-। प्राधान्य के कारण ही [ व्यज्भुधार्थ | तक अतुसरण के 
रणरणक अर्थात्‌ उत्सुकता से शीघ्रता करते हुए [ सहृदय छोग ] बीच में विश्राम 
नहीं करते हैं, इस प्रकार होते हुए भी क्रम का लक्षित न होना [ व्यद्भचार्थ 
की ] भ्रधानता में हेतु है। अपनी सामर्थ्य का श्र्थ है---आकांक्षा, योग्यता; 
जौर सन्निधि, विभावित होता है--। वि शब्द से विभक्तता कही गई है, भर्थातु 
विभक्त रूप में भावित (प्रतीत) नहीं होता है । इससे जो 'स्फोट के अभिश्नाय॑ से 
नहीं रहता हुआ भी क्रम' ऐसी व्याख्या करते हैं वह व्याख्या प्रत्युत विरुद्ध ही 
है । वाच्य-अर्थ में विमुख अर्थात्‌ विश्रात्तिमूलक परितोष को न प्राप्त करने 
वाली है आत्मा अर्थात्‌ हृदय जिनका, इससे 'सचेतसाम्‌” [ अर्थात्‌ सहृदयों का] 
इसी का अर्थ अभिव्यक्त किया गया है। तब तो यह सहृद्रयों की ही महिमा है, 
न कि यह कोई काव्य का अतिशय है, ऐसी आशद्भु करके कहते हैं-- अब 
भासित॒ होता है । इसलिये यहाँ विभक्तरूप में भासित नहीं होता, वाच्य का 
सर्वंथा ही अवभास न हो, ऐसा नही होता । अतएव तृतीय चद्योत में घट और 
प्रदीप के दृष्टाग्त के बल. पर जो यह कहेंगे कि व्यज्भय की प्रतीति के काल में 
औी वाच्य की प्रतीति.विधटित नहीं होती, उसके साय इस ग्रन्थ का विरोध 
नहीं है ॥ ११,१२९ ॥ ४ 
(आशुवोधिनी ) 

११ वीं तथा १३ वीं करिकाओं का मिलकर एक पूर्ण अर्थ होता है । इन 
दोनों कारिकाओं हारा यह बतलाया गया है कि जिस भाँति छाब्दों का भर्थ जान 
लेने पर ही वाक्यार्थ ज्ञात हुआ करता है। हाँ, इतना अवश्य है कि शब्दार्थ अपनी 
सामर्थ्य से ही वाक्‍्यार्थ का प्रतिपादन कर दिया करता है। इस भ्रक्रिया में यह 
ज्ञात हो नहीं हो पाता.है कि शब्दार्थ भौर वाबयार्थ दो पूंथक्‌-पृथक्‌ वस्तुरयें हूँ 
तथा एक के पश्चात्‌ दुपरी हुआ करती है। इसी भाँति वाच्यार्थ के . पदचात्‌ ही 
व्यजुचार्थ हुआ करता है किन्तु जो सहृदय हैं. और जिनकी अन्तरात्मा केवछ 


प्रथम उद्योतः १९७ 


चाच्यार्थ के ज्ञान से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ करतो है उनकी तत्त्वदर्शनसमर्थ बुद्धि में 
अ्यद्भचार्थ की प्रतीति तुरन्त ही हो जाया करती है । उनको यह भनुमूति हो ही 
हों पाती है कि उनको व्यद्भचार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ के पश्चात्‌ हुई है । इस 
क्रम का प्रतीत होना ही व्यज्भचार्थ को प्रधानता में प्रमाण है । 


स्वसामर्थ्य॑वश्येनेव” इत्यादि, कारिक़ा में स्वसामर्थ्य अर्थात्‌ छाब्दसामर्थ्य 
के द्वारा वाक्‍्यार्थज्ञान का दुृष्टान्त >्रस्तुत किया गया है । अतः इस सामर्थ्य को 
समझ छेता आवद्यक है +॥ पद अथवा शब्द की तोन विशेषतायें वाक्‍्यार्थज्ञान 
में कारण हुआ करती हैं । ये हँ--योग्परता, आकांक्षा और आपत्ति । वाक्य 
स्यादु योग्यताकांक्षातत्तियुक्त: पदोच्चयः अर्थात्‌ योग्यता, आकांक्षा और 
आसत्ति से युक्त पदसपमूद अथवा शब्दसमूह का ही नाम वाक्य है। योग्यता 
नाम पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव:ः । “अर्थात्‌ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में 
-बाघा का अभाव “योग्यता है। फेग्यताविहोन पदसमूह को वाक्य नहीं कहा 
जाता--जैप्ते-वज्तलिना सिश्चति” इतत वाक्य में अग्त में सिश्चतक्रिया की क्षमता 
बाधित है । 'पदस्य पदान्तरबव्यतिरेक्प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमार्काक्षा| अर्थात्‌ 
'जिन पदों में एक पद दूधरे पद के बिना अन्वयत्रोष न करा सके वे पद साकांक्ष 
कहलाते हैं । उनमें रहने वाले घ॒र्म का ही नाप्त 'माकांक्षा' है। झाकांक्षारहित 
'पदसमूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता है--जैसे --'गोरव्व: पुरुषों हस्तो 
डकुनिमृगो ब्राह्मण:” इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। अतः उक्त पदसमूह को 
वाक्य नहीं कहा जा सकता है । “आतत्ति बुद्धचव्रिच्छेद:” अविलम्बित उच्चारण 
के कारण बुद्धि के अविच्छेद को “आसत्ति' कहते हैं । अर्थात्‌ बिना विलम्ब के 
उच्चरित पदसमूह का होना । जैसे-- देवदत्त: गां आतयति ।* यदि प्रयम पद 
“देवदत्त:' बोडने के अधिक समयपद्चात्‌ 'ग्रामू,' पुनः कुछ समय बाद 'भानयति” 
जोला जागया तो वह भी वाक्य नहीं कहा जा सकेगा.। अतएव बिना विलम्ब के 
उच्चरित पदसमूह को ही वाक्य कहा जा सकेगा और तभी वाक्यार्थ का ज्ञान 
भी हो सकेगा । किन्तु वाक्यार्थ के ज्ञान में पद अथवा दब्द तथा तत्सम्बन्धी 
उपर्युक्त सामर्थ्यों का ज्ञान पृथकूखूप में नहीं हुआ करता है। वाक्प्रार्थ तो एका- 
छक प्रकट हो जाया करता है, पदार्थ अयवा शब्दार्थ को ओर ध्यान भो 
हीं जाता है । 
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“विभाव्यते” में “वि” का अर्थ है--विभक्तरूप में, और “भाव्यते! का अंथ॑ 
है--प्रतीत होते हैं । प्रभिप्राय यह है कि पदार्थ वाक्‍्यार्थ में विभक्तरूप में प्रतीत 
नहीं हुआ करता हैं । कहने का तात्पर्य यह है. कि क्रम तो क्वश्य रहा करता है 
किन्तु उसका पार्थक्य प्रतीत नहीं होने पाता है । 

वाच्यार्थविमुखात्मनाम्‌! “सचेतसाम्‌? का विश्येषण है भ्र्थात्‌ ऐसे सचेतस 
क्थवा सहृदय व्यक्ति कि जिनकी आत्मा अथवा हृदय वाघ्य अर्थ से विमुख होता 
है अथवा जिन्हें मात्र वाच्यार्थ से ही सन्‍्तोष नहीं हुआ करता क्योंकि उनको दृष्टि 
में अर्थ की विश्रान्ति वाच्यार्थ पर ही नहों हो जाती है । अपितु उससे' भी आगे 
उनकी दृष्टि प्रतीयमान भर्थ अथवा व्यड्भचार्थ को देखने में समर्थ हुआ करंती है + 

उपर्युक्त दोनों कारिक्ाओं का सारभूत श्रभिप्राय यही है कि शब्दार्थ अथवा 
पदार्थ वाक्‍्यार्थ से तथा वाच्यार्थ व्यज्ञयार्थ से पृथक्‌ होंकर प्रतीत नहीं हुआ 

* करते हैं । इसो बात को तृतीय उद्योत की ३३ वीं कारिका द्वारा घट और प्रदीप 
के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया गया है जिस भाँति दीपक अपने प्रकाश के घट को 
प्रकाशित करते हुए, अपने को भी प्रकाशित किया करता है उसी भाँति दृष्टास्त 
द्वारा वाच्यार्थ भी व्यद्भपघार्थ को प्रतीत करता हुआ स्वयं भी प्रतीत हुआ करता 
है। इस भाँति क्रम के रहते हुए होने पर भी सहृदयों को यह क्रम अधिवक्षित 
नहीं हुआ करता है। 

१२ वी कारिका में “झटित्येवावभासते” द्वारा यह सूचित किया गया है कि 
यद्यपि वाच्यार्थ भौर व्यड्भधार्थ की प्रतीति में क्रम तो.अवश्य रहा करता है भ़ितु: 
वह लक्षित नहों हुआ करता है | इसी कारण रप्तादिख्प ध्वनि को असंलक्ष्यक्रम- 
व्यज़धध्वनि! नाम से कहा गया है॥ ११, ३२ ॥ 

ध्वन्यालोकः 
एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यद्भुधस्याथंस्प सदुभावं प्रतिपाद्य प्रकृत 
उपयोजयन्नाह-- 
यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनोकृतस्वार्थों । 
व्यडूक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥ १३॥॥ 
मत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशक्षेष; दब्दो वा तमथ ध्यद्ूक्त:, छ 
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काव्यविशेषों ध्वनिरिति | अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुम्य उपमादिभ्यो&» 
नुप्रासादिभ्यद्च विभक्त एव ध्वनेविषय इत्ति दशितम्‌। ः 

इस भाँति वाच्यार्थ से व्यतिरिक्त व्यज्भधार्थ की सत्ता तथा उसकी प्रघानता 
[ सद्भाव शब्द का सत्ता तथा साधुभाव अर्थात्‌ प्रघानता दोनों ही भ्रथ हैं । ] 
प्रतिपादन्‌ कर प्रकृत में उसका उपयोग दिखलाते हुए कहते हैं :-- 

अन्वय--यत्र अर्थ, शब्दः वा उपसर्जनीक्ृतस्वार्थों तं अर्थ व्यडूक्त,, स 
काव्यविशेषः सूरिभिः ध्वनि: इति कथितः । 

जहाँ अर्थ अपने आपको अथवा छाब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस 
[ प्रतीयमान ] अर्थ को अभिव्पक्त किया करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वान 
लोग ध्वनि [ काव्य ] कहा करते हैं । 

जहाँ अर्थ वाच्यविशेष अथवा वाच+विशेष शब्द उप्त [ प्रतीयमान ] ऋर्थे 
को अभिव्यक्त करते हैं उस विशेष को 'ध्वनिक्राव्य” कहा जाता है। इसके द्वारा 
वाच्य [ आर्थ ] और वाचक ] शब्द ] के चारुत्व हेतु उपमा आदि और अनुप्रास 
मभादि से पृथक ही ध्वनि का विषय है, यह दिखलाया । 

[ लोचनम्‌ ] 

सद्भावमिति । सत्तां साधुम्ताव॑ प्राघान्यं चेत्पर्थ: ॥ हय॑ हि प्रतिषिषादधि- 
वितम्‌ । प्रकृत इति लक्षणे । उपयोजयन्‌ उपयोग गमपन्‌ । तमर्थसिति चाय- 
पुपयोग:ः । स्वध्वव्य आत्मवाची । स्वश्रायंश्र तो स्वारों; तो ग्रुणीक्ृती याध्याम्‌, 
बयासंख्येन तेनाथों गुणीक्तात्मा, धाब्दों ग्रुणोकृतासि७णेयः॥ तमथंमिति 8 
“सरस्वती स्वाबु तवर्थंवस्तु' इति-यवुक्तम्‌ । व्यड्तः छोतपतः | ध्यडक्त इति 
ह्िवचनेनेदमाहु--यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं प्यज्णकस्तथाप्पर्थस्थापि 
सहकारिता न॒त्रुट्यति । अन्यथा अज्ञाता्थोषपि धब्बस्तवृध्यप्जकः स्पास्‌ ॥ 
विवक्षितान्यपरवाण्ये ज धाब्दस्पापि सहकारित्य॑ भ्वत्येब । विधिष्टद्ाग्दासिधे- 
घतया बिना तसस्‍्यायंत्याव्यअ्जकत्वादिति सर्वत्र हाव्दाबंयोरुसयोरपि: ध्वन्नं 
ब्यापारा। तेन यव्ट्रनायकेन द्विवचर् बरषितं तद गजलिसोलिफयेव ॥ अर्थ: 
छाब्दो वेति तु विकत्पाधिषानं प्राधान्याप्तिप्रायेण | काव्य थ तदिशेषश्राप्तो 
काजय्यस्य वा विशेष! | काष्यप्र हणाद्‌ गुणाऊुजूारोपस्कृतशब्दायंपृष्ठपाती घ्वलि- 
लक्षयआत्मेस्पुक्तम्‌ । तेनेतन्नि र्वकाशं .. थ्रुतार्धापतावपि ष्वनिष्यवहारः 


२०० धघ्वन्या छोके 


स्थाविति । यथोक्तम्‌-- बारुत्वप्रतो तिल्तहि फाध्यस्थात्मा स्थात्‌' इति तदड्ी- 
कुर्मे एव । नास्ति खलवयं विवाद इति ॥ यच्चोक्तमू--*चारुण: श्रतोतियंदि 
काव्यात्मा प्रत्यक्षादिप्रमाणादपि था भवन्ती तथा स्थात्‌” इति । तत्र शब्दार्थ- 
सयकाव्पात्माध्रिषानप्रस्तावे क एव प्रसड्रा इति न क्िच्चिदेतत्‌ । धर इति॥ 
आर्थो वा शब्दों वा व्यापारों वा। अर्थोष्पि वाच्यों वा ध्वनतीति, शब्दोः्प्येवम्‌॥ 
ण्यद्भचो वा घ्वन्यत इति व्यापारी वा शब्दायंपोध्वंननमिति ) फारिकया तु 
श्राधास्ये समुदाय एवं काव्यरूपों घुडयतया ध्वनिरिति श्रतिपादितम्‌ ॥ 


सद्भावमिति अर्थात्‌ सत्ता अथवा साधुम्राव और प्राधान्य को । क्योंकि दोनों 
ही प्रतिपादन करने की दृच्छा के विषय हैं| प्रकृत में । अर्थात्‌ लक्षेण में | उप- 
योग को प्राप्त कराते हुए । तमर्थव्‌-उनके लिए “उस प्रतियमान-अर्थ का! यह्‌ 
“उपयोग है । “स्व! शब्द आत्मवाचक हैं| स्व और अर्थ दोनों मिलकर स्वार्थ हुए ॥ 
वे स्व+अर्थ-स्वार्थ जिन दो के द्वारा गौण बना दिये जावें । यथासं्येन अर्थात्‌ उस 
क्रम. से अर्थ ख्वयं को [ अपनी भात्मा को ] गौण बना देने वाला होता है, और 
छब्द अभिषेय को [ वाच्य | गौण बना देनेवाला होता है । उस अर्थ को -। अर्थात्‌ 
जिसे 'सरस्वती स्वरादु तदर्थ वस्तु? कहा है 'व्यड्क्तः' अर्थात्‌ व्यक्त करते हैं, अथवा 
करते हैं । व्यड्डक्त:-इस द्विवचन द्वारा यह कहते हैँ --यद्यपि “अविवक्षिक्रवाज्य 
घ्वनि में शब्द ही व्यञजक होता हैं, फिर भी अर्थ की भो सहकारिता टूटतो नहों 
है अन्यथा जिस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं हैं वह भी उप्तका व्यज्ञक हो जाता और 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में शब्द भी सहकारी होता ही है क्प्रोंकि विशिष्ट 
धाब्द द्वारा अभिषान न किये जाने की स्थिति में वह दाब्द उस अर्थ का व्यण्जक 
नहीं हो सकता | इस भाँति सर्वत्र 'घ्वनन” दाब्द और अर्थ दोनों का हो व्यापार 
है। इस माँति भट्टनायक द्वारा जो द्विवचन का खण्डन किया गया है. वह गज- 
निमीलिका [ बिना सोचे-्समझे खण्डत पर आरूढ हो जाना ] ही है। 'अर्थ अथवा 
शब्द? में 'वा” के द्वारा विकल्प का अभिषान किया गया है वह प्राघात्य की दृष्टि 
से है। 'काव्य और उतका विशेष? इस भाँति कमंवारय समास है, अथवा 'काब्य 
का विद्येष” इस भाँति बष्ठो तत्पुरुष समास है । काव्य! के ग्रहण से यह कहा कि 
जो घ्वनिरूप आात्मा है वह गुण और अलद्भार से उप&कृत शबद भोर अये का 
बृष्ठपांती है।' इससे यह निरवकाश हो गया-कि ज् [ 'स्थूछ छ्वरीर वाला देवदत्त 
दिन में मोजन नहीं करता” इस ]- श्रुवार्यात्तति में भो काब्य का अ्यवहार होने 
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कछगेमा ! और जो कि यह कहा है "-तब तों चारुत्व को प्रतीति हो काव्य की 
आत्मा हों जायेगी” यह तो हुप स्वीकार करते ही हैं । यह विवाद तो नाम में ही 
है । और जो कि यह कहा है कि 'चारुत्व को प्रवीति यदि काउय को आत्मा है तो 
प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों द्वारा भी होने वालो [ वह प्रतीति ] वैत्ती [ काव्य की 
आत्मा ] हो जायेगी । उस पर [ यह कहना है कि ] शब्दा्थ काथ्य की आत्मा के 

” कथन क्ा प्रसज है, तो फिर यह कोन प्रसज्भ हैं? मतएवं यह छुछ भी नहीं। वह"। 
अर्थ अथवा शब्द अथवा व्यापार। 'च्वनति? अथवा घ्यनन करता है [ इस व्युत्पचि 
के अनुसार ] वाध्य अर्थ घ्वनि है, एस भाँति शब्द भी । 'घन्यते! [ दस व्युर्पात्त 
के अनुसार ] व्यद्भुघ अर्थ ध्वनि” है और शब्द और अर्थ फ्ा व्यापार '्वननम्‌” 
[ इस ब्युत्पत्ति के अनुप्तार | 'घ्वत्ति' है। कारिका के द्वारा तो प्रषानलूप से काव्य« 
रूप समुदाय ही प्रमुखरूप से ध्वनित होता है, ऐता प्रतिपादित किया है । 


( काशुबोधिनी ) 

बारहवीं कारिका तक घ्वनिसम्बन्धी मूमिक्ता का वर्णन किया गया है । शब 
इस तेरहवों कारिका में उस [ ध्वनि ] की परिभाषा दी गई हैं । ध्वनिसिद्धान्त 
को भली भाँति समझने के लिए यह परम आवद्यक है कि वाच्यर्थ से व्यतिरिक्त 
ब्रतीयमान अर्थ का 'सद्भाव” समझ लिया जाय। सत्‌” दाब्द का दो बर्षों में प्रयोग 
हुआ करता है 'सदुभावे; साधुभावे च सदित्येत्रयुज्यते” भर्थात्‌ सत्‌” का अर्थ है 
सत्ता अथवा अस्तित्व और साघुमाव अर्थात्‌ श्रे्ठठा अथवा प्रधानता । इस स्थल 
पर इन दोनों हो अर्थों में इस 'सत्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है। ( १) वाच्यार्थ 
से अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ [ व्यज्भपघार्थ ] की सत्ता और ( २ ) इस प्रतोयमान 
अथं का साघुभाव आर्थात्‌ प्रधानता । इस प्रतिपादन का घ्वनिस्तिद्धान्त से क्‍या 
संबन्ध है, प्रस्तुत प्रकरण में उसकी क्या उपयोगिता है ? यही बात प्रस्तुत कारिका 
में कही गई है :--“जदाँ पर शब्द अथवा अर्थ स्वार्थ को उपसर्जन अर्थात्‌ गौण 
बनाकर उस अर्थ को अभिव्यक्त किया करते हैं बह काव्यविद्ेष विद्वानों द्वारा 
स्व निकाज्य' नाम से कहा जाया करता है ।? 

प्रस्तुत परिभाषा में 'स्वार्थ' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसमें द्वन्द्र समास है। 
स्व+अ्थ । 'स्व” अर्थात्‌ आत्मस्वरूप ठया अर्थ अर्थात्‌ वाज्यार्थ । इन दोनों का 
कऋषश: यह अर्थ होता है कि जब अर्थ अपनी आत्मा [ अर्थात्‌ स्वयं को | गौण 
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बना दिया करता है ठथा शब्द जब्र अपने अभिधेय अर्थ को गौण बना दिया करता 
है. तब वहाँ ध्वनिकाग्य हुआ करता है ॥ तात्पर्य यह है कि जब अर्थ प्रधानरूप से 
व्यण्जक हुआ करता है तब श्रर्थ उसका सहकारी हुआ करता है और जब शब्द 
प्रधानरूप से व्यञ्ञक हुआ करता हैं तब अर्थ उसका सहकारी हुआ करत है ।॥ 
इसी प्राघान्य की दृष्टि से आचाय॑ द्वारा (वा! इस विकल्प का प्रयोग किया गया 
है तथा “व्यद्डक्त:” इस द्विवचन के प्रयोग द्वारा उसे और भी अधिक स्पष्ट कर 
दिया गया हैं कि “अविवक्षितवाष्यघ्वनि' में अभिव्यक्ति का आधार शब्द” हुआ 
करता है किन्तु इसमें अर्थ को सहकारिता की भी अपेक्षा हुआ करती है क्योंकि 
श्र्थतान फे बिना अर्थज्ञान के स्वनि का निकल सकना संभव ही नहीं । यदि 
ऐसा नहीं होगा तो निरथंक छाब्दों से भी ध्वनि निकलने लग जायगी । इसी भाँति 
'विवक्षितान्यपरवाण्य? में श्र्थ के आघार पर अभिव्यक्ति हुआ करती है तथा 
छाब्द फो सहकारिता अवद्य श्रपेक्षित हुआ करती है । इसका कारण यह है. कि 
जब तक वह अर्थ विशेष प्रकार के शब्द द्वारा भभिह्ित महीं होगा तब तक वह भर्थ 
व्यज्ञक हो ही न सकेगा । इससे यह स्"ष्ट हो जाता है कि ध्वननव्यापार सर्वत्र 
दाब्द एवं अर्थ--दोनों का सम्मिलित व्यापार है । प्रस्तुत द्विदचन के कथन का 
यही तात्पयं है । ४ 

उपर्युक्त श्रमिप्राय को न समझकर भट्टनायक द्वारा “्यडृक्त:? में प्रयुक्त 
द्विवचन को दूषित कहा है । जिस भाँति हाथी का भाँख झपकाना उसकी विचार- 
निमग्नता का परिचायक नहीं हुआ करता है उसी भाँति भट्टनायक द्वारा किया 
गया खण्डन की उनकी विचारशीलता का परिचायक नहीं कहा जा सकता है । 
ऐसी स्थिति में यहाँ यह छाड़ूत अवश्य उत्पन्न होती है कि जब द्विवचन का 
हो प्रयोग आवष्यक् था तो फिर “अथं: दाब्दो वा! ऐसा क्‍यों लिखा? केवल “अर्थे- 
छाब्दौ/ के प्रयोग द्वारा ही काम निकाला जा सकता था । ऐसी स्थिति में 'ब्यझ्कक्त:” 
क्रिया के द्विवथन प्रयोग को सार्थकता स्वयं ही सिद्ध हो जाती । 

इसका समाधान यह है कि--“ब्यज्यार्थ| को अभिव्यक्ति में दाब्इ और अर्थ 
दोनों ही कारण हुआ करते हैं किम्तु उनमें से एक की प्रधानता तथा दूसरे कि 
सहुकारिता हुआ करतो है। “अर्थ: शब्दो वा! में पठित “वा” पद शब्द तथा अर्थ की 
भ्रघानता के अभिप्राय से विकल्प का ही बोधक है । अभिव्यक्ति के कारण ठो ढोनों . 
ही है किस्तु प्रधानता अर शोर दब्द में से एक की हीं हुआ करती हैँ । इसी दि 
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से छाब्दी और जर्थी दोनों ही प्रकार की व्यज्ञना स्वीकार की गई है । इसीः 
कारण साहित्यदपंणकार ने दोनों ही की व्यज्ञकता दिखलाते हुए लिखा है +-- 
“शब्दबोध्पो व्यनक्त्यर्थ! शब्दोष्प्यर्थान्तराश्रयः । 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ (सा० द० २। १८ ) 


प्रस्तुत कारिका में प्रयुक्त 'काव्यविशेषः में दो प्रकार के समास मौर श्र्थ हो 
सकते हैं--( १ ) काव्य॑ -च तद्विशेषं च [ आर्थात्‌ काव्य और उनकी विशेषता-“ 
समानाधिकरण को दृष्टि से ] अथवा 'काव्यस्थ विशेषः” [ काव्य की विशेषता ] 
व्यधिकरण की दृष्टि । जिस घ्वनि को काव्य कीं आत्मा कहा गया हूं, वह इस 
प्रकार के शब्द तथा अर्थ पर आधुत होना चाहिए कि जिसमें गुण और अलछक्कार 
विद्यमान हों [ तथा जिसमें रीतियों तथ। वृत्तियों का अनुसरण भी किया गया 
हो ] 'काव्यविशेष:” पद के प्रयोग का यही अभिप्राय है । 


यदि केवल ध्वनि के अस्तित्व मात्र से काव्य मान लेने की बात कह दी जाय 
तो मीमांसकों द्वारा स्वीकृत “श्रूतार्थापत्ति!धम्बन्धी स्थल भी काव्य! के रूप भी 
व्यवहृत होने लगेगा। जैप्तें--'पीनो5यं देवदत्तो दिवा न भुडक्ते' [ अर्थात्‌ यह 
मोटा-ताजा देवदत्त दिन में नहीं खाता है । ] इस श्रुतवाक्य से जो दिन में भोजन 
के अभाव में भी पीनत्व रूप अर्थ की प्रतीति होतो है उसकी अन्यथानुपर्पत्ति को 
- छेकर 'रात्रौ भुड्क्त' [ रात्रि में भोजन करता है ] इस रात्रि भोजनरूप अर्थ के 
प्रतिपादक एक दूसरे वाक्य की कल्पना करनी होती है। किन्तु यहाँ ध्वनि के होते 
हुए होने पर भी उसे काव्य नहीं कहा जा सकता; क्योंकि हम तो काव्यविशेष 
को घ्वनि कहते हैं ठथा काव्यविद्योष का अर्थ है--'काव्य क्लौर उसको विशेषता 
छथवा 'कांव्य की विद्येषता? अर्थात्‌ गुण और अलडू।र से उपस्कृत शब्द और बर्थ 
का अनुसरण करने वाले काव्य को विद्येषता घ्वनि” है और उसे ही काव्य ष्की 
आत्मा कहा गया हैं। अतएव श्रुतार्थापत्ति का सन्निवेश घ्ववि में कमी नहीं हो 
सकता है। परिणामस्वरूप उसे काव्य भी नहीं कहा जा सकता है । 
यहाँ कुछ अन्य लोगों का कथन है कि यदि आप काव्यविशेष को ही घ्वन्ति 
मानते हैं तथा उसी को काव्य की आत्मा कहते हैं ठो उसका यद्दों अभिप्राय 
निकलता है कि चाझता की प्रतोति हो काव्य की आत्मा है। तब 'चाढुताप्रतीति” को 
काव्य की ध्ात्मा स्वीकार करवे में मुझे भी कोई आपत्ति नहों है, चाहे आप उसे 
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*चासुताप्रतीति' ही काव्य की आत्मा है तो किर जहाँ पर प्रत्यक्ष दृत्यादि के द्वारा 
हमें चारुता [ सुन्दरता ] की प्रतीति हो जाय तो उसे भी काव्य कहा जा 
सकेगा । 


उपयुक्त कथन का निराकरण इत्त प्रकार हो जाता हैं कि जब दाब्दार्थमय * 
काव्य क्री भात्मा का निरूपण किया जा रहा है तो फिर प्रत्यक्ष आदि के द्वारा 
चारुता की प्रतीति को काव्य की भात्मा कहा जाना सम्भव ही नहीं है । 


स ब्वनिरिति!। यहाँ ध्वनि” शब्द का उपर्युक्त तीनों ही अर्यों में प्रयोग 
हुआ है । घ्वनि के धन्तर्गत शब्द, अर्थ और व्यापार--ये तीनों ही आ जाते हैं । 
शर्थ वाच्य औौर व्यडूग्य दोनों प्रकार कां भा जाता हैं। जब हम कर्तृवाच्य की 
दृष्टि से घ्वनतीति ध्वनि: यह व्युत्पत्ति करते हैं तब अर्थ होता है 'वाच्यार्थ' । 
इसी के अन्तर्गत 'शब्द' भी भा जाता है । जब हम कर्म-वाच्ध में 'ध्वन्यते इति 
ध्वनि:” ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं तब इसका अर्थ हो जाता है “व्यडुग्यार्थ'। जब 
हम ल्युद्‌ प्रत्यय के साथ इसकी ग्युत्तत्ति करते हैं-- घ्वननमिति घ्व्नि:ः तत्र 
श्रर्थ होता है शब्द और झथ का व्यापार! । इन सभी का समुदाय हो प्रधान 
होने के कारण काञ्यरूप होता है और यहाँ इसी को प्रमख॒रूप से 'घ्वनि! 
गया हूं । यहो प्रस्तुत कारिक्रा में वर्णित है। 


कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य में शब्द भी होता है तथा वाच्यार्थ भी 
और व्यज्भधार्थ भी । शब्द 'तथा वाच्यार्थ के गुण तथा अलूद्धार [ रीति तथा 
वृत्ति | भी हुआ करते हैं । साथ हो व्यज्ञनाव्यापार भी । इन सभी के समुदाय 
का ही नाम है-काव्य” । इसी को ्वति” नाम से कहा जाता है । समूह को 
बनाने वाले पृथक्‌ तत्त्वों की श्रपेक्षा प्रधादता समूह की ही हुमा करती हूँ तथा 
उसमें भी अन्य तत्त्व “न्यञ्ञक' हुआ करते हैं जिनके आश्रय को प्राप्त कर 
ब्यंज्भुधार्थ की प्रवृत्ति हुआ करती है । यह व्य्ज्जचार्थ ही प्रधानता को श्राप्त कर 
अवति का रूप धारण कर लिया करता है 

“मुख्यरूप में काव्य कहा जाता है! में 'मुख्य” शब्द से यह अर्थ निकलता है 


पक कांग्यत्व तो अन्यत्र भी हो सकता है किन्तु अन्य प्रकार के उप्त काब्प को 
मुख्य न कहकर अमुख्य ही कहा जायेगा। 
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[ लोचनम्‌ ] 

विभक्त इति। गुणालडूग्राणां वाच्यवाचक्मावप्राणत्वात्‌ । अस्य ऋछ 
घदन्यव्यड्भचव्यञ्जकप्तावसा रत्वान्नास्थ तेध्वन्त्नाव इति।  बनन्यत्रप्नावों 
विषयशब्दार्थ: । एवं तद्व्यतिरिक्तः को5यं ध्वनिरिति निराकृतम्‌ । 

विभक्त+-। क्योंकि गुण और अलडद्धूएर का प्राणधूत तत्त्व वाच्यवाचकभाव 
है तथा इस ध्वनि का उससे भिन्‍त उससे भिन्‍न व्यज्भ धव्यज्ञकभभाव ही सार 
होने के कारण इसका उनमें अन्तर्भाव नहीं हुआ. करता है । विषय” शब्द का 
अर्थ है 'अन्यत्र न होना ।? इस भाँति उन [ गुण और अलूद्धार ] से भिन्‍न यह 
८वनि! क्‍या हैं ? इसका निराकरण हो गया । 

( भशुवोधिनी ) 

इससे पहले व्यद्भूघार्थ का सदृभाव, उप्तकी प्रघानता तथा छ्वनि का 
विवेचन क्रिया जा चुका है। अब यहाँ ग्रन्य के प्रारम्भ में ध्वनि के खण्डन में जिन 
पक्षों का उल्लेख किया गया था उन्हीं में से अभाववादियों के प्रथम पक्ष का 
निराकरण किया जा रहा है-- 

अमाववादियों के प्रथमपक्ष में बतछाया गया था कि 'शब्द और अर्थ! काव्य 
के शरीर होते हैं। शब्दगत चारुता अनुप्रास आदि अलझ्धारों के नाम से प्रसिद्ध है 
तथा अर्थगत चारुता उपमा इत्यादि नामों से । इसी भाँति संघटनाधर्म माधुर्य 
श्रादि तथा उनसे सम्बन्धित वृत्तियाँ व रीतियाँ भी हैं। इनसे भिन्‍त यह घ्वनि 
नाम को वस्तु क्‍या है ? 

इस प्रथम पक्ष का निराकरण तो घ्वनि की उपर्युक्त परिभाषा से ही हो गया । 
उपर्युक्त विवरण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वाच्यार्थ चारुता में हेतु 
“उपमा' आदि तथा वाचक [ शब्द ] की चारुता में हेतु, भनुप्रास आदि से ध्वनि 
का विषय भिन्‍न हैं । क्योंकि गुण एवं अलुद्धारों का प्राण वाज्य मौर वाचक ही 
हुआ करते हैं तथा घ्वनि के प्राण ध्यज्भय और व्यज्ञक हुआ करते हैं । यही 
दोनों का अन्तर है । इस भाँति क्षमाववादियों के प्रथम पक्ष का खण्डन एवं 
निराकरण हो गया । श्लालोक में 'विभक्त एवं घ्वनेधिषय:” इस वक्य में विषय 
शब्द का प्रयोग किया गया है । यहाँ शब्द का अर्थ है--“विशेषेण सिनोति बष्ता« 
तीति विषय: अर्थात्‌ जो अपने से सम्बन्धित पदार्थ को विद्ेषर्प से आबद्ध कर 
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ले अर्थात्‌ सीमित कर दे अथवा ज़ो अन्यत्र.न॒ पाया जाय | ध्वनि का अपनो 
सीमा से बाहर सद्भाव नहीं है अथवा वह सीमा में बँधा हुआ है अयवा छ्व॒नि 
का अपना स्वतन्त्र क्षेत्र है, उससे भिन्‍न स्थलों पर ध्वनि छाब्द का प्रयोग उप* 
लब्ध नहीं हुआ करता हैं। ऐसी स्थिति में ध्वनि को अनुष्रास, उपमा आदि से 
भिन्न कहना ही उचित है । 
; ध्वन्यालोकः 
. यदप्युक्तमु--प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्यहानेध्वनिर्नास्ति 
“इति तदध्युक्तम्‌। यत्तो छक्षणक्ृतामेव स केवल न प्रसिद्ध, लक्ष्ये तु 
परोक्ष्यमाणें स एव सहृदयहृदयाह्वादकारिकाव्यतत्वम् | ततोष्त्यच्चित्र- 
मेवेत्यग्रें दशंयिष्याम: | 
और जो यह कहा था कि “प्रसिद्ध प्रध््यानों को अतिक्रमण करने वाला मार्ग 
काव्यत्व से रहित होता है ॥ क्षतएव ध्वनि का अस्तित्व है ही नहीं ।” यह भी 
ठीक नहीं है ॥ क्योंकि लक्षणकारों के लिये हो वह केवल प्रसिद्ध नहों है, लक्ष्य 
की परीक्षा करने पर वही सह्ृदयजनों के हृदय को आह्वादित करने वाला काव्य 
का सारभूत वही [ घ्वनि ] है। इसके अतिरिक्त अन्य सभो चित्रकाव्य ही कहा 
जाता है, यह आगे चलकर दिखलायेंगे ॥ 
[ छोचनम ] 
लक्षणक्तामेवेति । छक्षणकाराप्रधिद्धता वियद्धो हेतुः। तत एवं हि यत्नेन 
लक्षणीयता । लक्ष्ये त्वप्र सिद्धश्वम सिद्धो हेतुः | यच्च नृत्यगीतादिकल्पं तत्काव्यस्प 
न किच्चवित्‌ । चित्रमिति- विस्मयकृद्वृत््यादिवशात्‌, न तु सहृदयाप्तिलषणीय- 
चमत्कारसाररसनि:ष्यन्दमयसित्यथं: । काव्यानुकारित्वाद्या चित्रमूु, आलेख- 
सात्रत्याहा, कालसात्रत्वाद्या ॥ अग्र इति ॥ फ 
प्रधानगुणभावास्यां ध्यड्रघस्येव व्यवस्यितम्‌ ॥ 
द्विधा काव्यं ततोड्न्यद्यत्तब्चित्र म भिधोयते ॥ 
इति तृतीयोद्योते वक्ष्यति ॥ 
लक्षणकारों के लिये ही--। लक्षणकारों अप्रसिद्धतारूप विरुद्ध हेतु है, 
सी कारण यत्नपूर्वक [ आचाय ने ध्वनि को ] लक्षणीय किया हैं। लक्ष्य में 
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अश्रसिद्धत्व” रूप हेतु . प्रसिद्ध है। गौर जो कि नृत्त, गोत आदि के समान है 

वह काव्य का [ ध्वनि के रूप में लक्षित काव्य का ] कुछ नहीं है। चित्र-॥ 

अर्थात्‌ नृत्त आदि के कारण विस्मयउंत्पादक वृत्त [ छन्‍द ] इत्यादि के कारण 

| चित्रकाव्य ] सहृदयों द्वारा अभिलषणोय चमत्कार सार रस के निष्यन्द से 

युक्त नहों होता । क्थवा काव्य का अनुकरण करने वाला होने के कारण चित्र 

कहलाता है अथवा आलेखमात्र होने के कारग | आगे--। 
अहस मौंति व्यंग का प्रघानमाव तथा गुणभाव के कारण काव्य दो प्रकार 
से व्यवस्थित है । उससे जो अतिरिक्त है वह “चित्र” कहलाता है / 
( आशुवोधिनी ) 

अभाववादियों के द्वितीय पक्ष का कहना था कि प्रसिद्ध प्रस्यान [ अर्थात्‌ 

यह मार्ग कि जो परम्परा से व्यवहार में चलछता चला आ रहा है, जैते--शब्द, 

क्र्थ तथा उनके गुण और अलडझ्ूर इत्यादि ] में ध्वनि का निर्देश न होने के 

कारण उसे काव्य स्त्रीकार नहीं किया जा सकता । अभिप्राय यह हैँ कि ध्वनि 

इस कारण नहों है कि वह प्रसिद्ध प्रस्थानों में नहों आता, उनको अतिक्रमण 

करने वाला है। इस रूप में ध्वनि विरोध किया गया है । डिन्‍्तु इन छोगों का 

कथन भी ठोक प्रतीति नहीं होता क्योंकि ध्वनि केवल लक्षणकारों में हो प्रधिद्ध 

नहीं है किन्तु जब रामायण, महाभारत आदि लक्ष्यग्रन्यों की परीक्षा की जातो 
है तो ज्ञात होता है कि वही ध्वनि सहृदयजनों के हृदयों में आह्वाद उत्पन्न 
करने वाला काव्य का तत्त्व है । अभाववादियों द्वारा जो प्रसिद्ध प्रस्यानातिक्रमण 
की बात कही गई है उसे दो रूपों में कहा जा सकता है--( १ ) 'घ्वनिर्नाम काव्य 

अकारो नास्ति प्रस्तिउप्रस्थानातिक्रामित्वात्‌ ।/ भर्थात्‌ प्रसिद्ध प्रस्थानों का अति+ 
क्रमण किये जानें के कारण ध्वनि नाप्त का कोई काव्य का प्रकार नहीं है ॥ इस 
हेतु के तात्पर्यरूप में दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं ( १ ) प्राचोन अलड्भुगर-शास्त्र 

के लक्षणकारों ने ध्वनि नाम के किसी तत्त्व का उल्लेख नहीं किया है। (२) यह 

कोई अप्रसिद्ध लक्ष्य था । इन दोनों का निराकरण करते हुए मूल वृत्तिग्रन्थ में 

जैसा कहा गया है कि लक्षणकारों के लिये वह केवल प्रसिद्ध नहों है किन्तु लक्ष्य 
को परीक्षा करने पर वही सहृदयजनों को आह्वादित करने वाला काव्यतत्व 
हऔै। इस भांति 'लक्षणकाराप्रसिद्धता' रूप हेतु (विरुद्ध! है तथा लक्षपप्र सिडता? 
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रूप हेतु 'असिद्ध' है । लक्षणाकारों की दृष्टि में यदि ध्वनि? अप्रसिद्ध हैं तो 
इसका यह क्षथ नहीं कि उसका अस्तित्व है ही नहीं, अपितु इससे यही जानना 
उचित है कि वह प्रयत्नपूर्वक लक्षण क्षिये जाने योग्य हो है क्योंकि वह मात्र 
काव्य नहीं; अपि तु 'काग्पविशेषः है । अतः यह द्वेतुविर्द्ध है। यह कहना कि 
लक्ष्य में भी प्रसिद्ध नहीं है; नितान्त झनुचित है क्‍्योंक्रि परीक्षा किये जाने पर 
वही सहृदयहृदयाह्वादकारी तत्त्व प्रतीत होता है । अत: यह हेतु 'भसिद्ध! है । 


अभावधादियों द्वारा यह भी कहा गया था कि जिस भाँति बाटक थादि में 
धृत्य, गीत आदि के द्वारा “रस” की रचना की जाया करती है उनका काव्य से 
कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता है, उस्तो भाँति यह 'स्वनि” भी कोई ऐप्ती वस्तु 
है कि जिसका काव्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हुआ फरता है । अतएवं उसे 
काव्य की आत्मा नहीं फहा जा सकता है | प्रस्तुत विवेचन द्वारा यह सिद्ध किया 
जा चुका है कि ध्वनि तो एक कमनीय तत्व हैं तथा वह 'काग्यविशेष' है । 
नृत्य-गीत भादि तो रप्त को रचना में सह।यक अवष्य होते है किन्तु दृष्पकाव्य 
छाथवा शाटक : आदि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता है। “च्वनि' के. 
बारे में ऐसा कंभी भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहू तो फवि के व्यापारू 
का विषय है-तथा काव्य का तो सर्वस्व ही हैँ । 

जह। पर ध्वनि नहीं हुआ करती हैं वहाँ पर प्रभुख काव्य न द्वोकर- 'चित्र> 
काव्यमात्र! हो रह जाया करता है। वस्ंतुत! काव्य का प्रभाव दो प्रकार कार 
दृष्टिगोचर हुआ करता है। प्रथम तो यह है कि काव्य को वणकर अथवा 
पढ़कर अथवा छमिनय देखकर श्रघ्येता, ओता अपवा दर्णक रसमग्न हो जायाः 
करता है तथा वह स्थयं को मी भूल जाया फरता है । दूसरे प्रकार का काष्यः 
यह हुआ करता है कि ज़िसे पढ़कर फेवल विस्मय आदि की अनुभूति मात्र होकरू 
ही रह जाया करती है। कवि द्वारा जिन शब्दों तथा अर्थों का उपादन किया: 
जाया करता है वे हमारे अम्दर उत्सुकतामात्र कों जागुत कर दिया करते हैं,. 
खत्तमें इतनी सामथ्यं नहीं हुआ करती है कि वे हमें आनन्द-विभोर फर हमारे 
अस्तित्व पर ही अधिकार कर सके । ऐसे कान्‍्यों को 'जितश्रकाथ्य' की श्ेणी में 
रखा जाया करता है। उम्हें चित्रकाव्य इस कारण कहा जाया करता है कि 
उनमें भी काव्य के समान ही शब्द और अर्थ का प्रयोग -हुआ करता है अथव 
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हसछिये कि उनमें भी विष्णु हत्यादि क्वा चित्रण हुआ करता है अथवा उनमें 
कछा की प्रघानता हुआा करती है। इप्तका विस्तृत विवेचन तृतीय उद्योव में 
किया जायेगा । 
घ्वन्यालोक! 

यदप्यक्षतस्‌ --'कम्रनीयकमनतिवते मानस्थ तस्योक्तालडू/रादिप्रकारे 
ए्वन्तर्भाव:' इति, तदप्यसमीचीनस्‌, वाच्यवाचकमात्राश्नयिणि ,प्रस्थाने 
व्यजञथव्यज्ञकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्प ध्वने! कथमन्तर्भाव:, वाध्य- 
वाचकचाउुत्वहेतवों हि तस्याद्भभूताः, स खज़िरूप एवेति प्रतिपादयिष्य- 
माणत्वात्‌ । 

परिकरइलोकक्ष्चात्र-- 

व्यद्भूअव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वने: । 
वाच्यवाचकचा रुल्वहेत्वन्त: पातिता कुतः ॥ 

और जो यह कहा था कि यदि वह 'रमणीयता का अ्रतिक्रमण नहीं करता है 
तो उक्त [ गुण, अलद्भार भादि ] चारुत्वहैतुओं में ही उस [ ध्वनि ] का 
लन्‍्तर्भाव हो जाता हैं” वह भी ठोक नहीं है। क्योंकि केवल वाच्यवाचकमाव 
पर माश्चित मार्ग के अन्दर व्यज्भ घव्यञ्जकभाव पर आशक्षित ध्वनि का अन्तर्भाव 
कैसे हो सकता है ? वाच्य-वाचक् [ अर्थ और शब्द ] के चारुत्व हेतु [ उपमा 
भादि तथा अनुप्राप्त आदि अलब्भुतर | तो उस ध्वनि के भज्भु रूप हैं तथा वह 
[ ध्वनि ] तो भड्डी [ प्रधान ] रूप है, यह आगे प्रतिपादन करेंगे। इस सम्बन्ध 
में एक परिकरइलोक भी है -- 

ध्वनि के व्यडग्यभ्यञ्जक्भाव सम्बन्धमूलक होवे से वाच्यवाचकचारुत्व 
हेतुओं [ अलडूधरादि ] में [ उसका ] बन्तर्भाव किस भाँति हो सकता है! 

[ लोचनम्‌ ] 
_ परिकरा्॑ कारिका्ंस्यातिकावापं कतु श्लोक: परिकृरश्छोक: 

भर्थात्‌ कारिक में भनुक्त किन्तु अपेक्षित अथ॑ को कहनेवाल्ा,इलोक 'परिकर- 
इलोक' कहा जाता है । अधवा ( परिकरार्थप्तु) परिकर के लिए ( कारिकार्थस्या- 
घिकावापंकतुंम्‌ ) कारिका के रथ को आधिक्य प्राप्त कराबे के लिए ( श्लोकः ) 
इलोक परिकर इलोक कहलाता | ! 

१४ घ्व ० 
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( आशुवोधिनों ) 
अब यह अभाववादियों का तृतीय पक्ष है कि 'यंदि घ्वनि को चारुता का हेतु 
मान भी लिया जाय तथा वह शब्द, अर्थ, गुण और गलूझ्छारों के अन्तर्गत विद्ध 
भी हो जाय तो इससे भी ध्वनि नाम की किसी अपूर्व वस्तु की सिद्धि नहीं हो 
सकती है । ऐसी दशा में ध्वनि भी चारुता के हेतुओं में से एक होगी । अतएंव 
घारुता के हेतु गुण, अलझ्भूाएर, रीति और वृत्तिड्प प्रसिद्ध प्रस्थान में उसका भी 
अष्तर्भाव हो जायगा ।” किन्तु यह मत भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 
प्रसिद्ध प्रस्थान तो केवल दाब्द और अर्थ का ही क्षाश्रय प्राप्त कर स्थित रहा 
करता है । उसमें ध्वनि का अन्तर्माव कैसे सम्भव हो सकता है ? जिसका आधार 
व्यड्ग्यार्थ होता है तथा जिसमें पद, षाक्य णादि अनेक भाँति के व्यज्जकों का, 
समावेश रहा करता है । जब आश्रयों में ही भिन्नता है तब दोनों का ऐक्य कैसे 
स्थापित हो सकता है ? सत्यता तो यह है कि वाच्य और वाचक की चाझुता . में 
हेतु जों प्रसिद्ध प्रस्थान हैं. वे तो ध्वनि के मात्र उपकारक ही हुआ करते. हैँ । 
अतएव गुण, अलड्ध्धार आदि काव्य के मार्ग घ्व्रनि के अद्भु रूप में ही हुआ करते 
हैं । ध्वनि तो अड्भी [ प्रधान ] हुआ करती है| इसका विस्तृत विवेचन आगे 
किया जायगा। 
अलड़ूटर दो प्रकार के होते हैं | प्रथम प्रकार के अलर्कुर वे हैं कि जिनमें 
व्यड्ग्यार्थ की स्पष्ट प्रतीति नहीं हुआ करती है | ऐसे अलंकार व्यहूग्यार्थ को 
केवल उपस्कृत करने वाले हुआ करते हैं । द्वितीय प्रकार के अलंकार वे हैं कि 
जिनमें प्रतीयमान अर्थ को स्पष्ट प्रतीति होती है जैते समासोक्ति, विशेषोंबित, 
अपहुति, दीपक भादि। अतएबव द्वितीय प्रकार के अलंकारों में घ्वनि का 
अन्तर्माव सफलतापूर्वक किया जा सकता है । इस शंका का समाघान तो इसी 
बात से हो जाता है कि घ्वनि वहीं हुआ करती है कि जहाँ पर शब्द अथवा बर्थ 
दोनों हो अपने अर्थ को गोण वना दिया करते हैं तथा किसी अन्य अर्थ को 
अभिष्यक्त किया करते हैं । श्रतएव अलंकारों में घ्वति का अन्‍्तर्भाव द्वोना संभव 
नहीं है । इसी बात को स्पष्ट करते हैं-- 
ध्वन्यालोक: 
मनु यत्र प्रतीयमानाथंस्य वेदद्येनाप्रतोति: स नाम मा भूद ध्वनेविषय! । 
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यत्र तु प्रती तिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्षेपानु कनिमित्तविद्ेषोक्तिपर्यायोक्ा- 
पह्तुतिदीपकसद्भुरालझ्भारादी, त्तन्न घ्वनेरन्तर्भावों भविष्यति इत्यादि 
निराकर्तुममिहितस॒ “उपसजंनीकृतस्वार्थो” इति। भर्थों गुणीक्ृतात्मा, 
गुणीक्ता भिष्तिय: शब्दों वा यत्रार्थान्तरमभिव्यन्तक्ति स ध्वनिरिति । लेषु 
कं तस्यान्तर्भावः । व्यड्मयप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चेततु सम्ासोक्त्या- 
दिष्वस्ति | 


यदि कोई यह कहे कि जहाँ प्रतीयमान अर्थ की स्पष्टरूप से प्रतीति' नहीं 
हुआ करती है वह घ्वनि [ के अन्तर्भाव, का ] का विषय न माना जाय तो न 
सही, किस्तु जहाँ [ उसकी ] प्रतीति होती है जैते--समासोक्ति, श्ाक्षेप, 
अनुक्तनिमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपल्लुति, दीपक तथा सद्भुर बादि अलझ्कारों 
में । ऐसे अलद्धुारों में तो ध्वनि का अन्तर्भाव हो ही भावेगा । इसका निराकरण 
पिछली कारिका में कथित “उससर्जनोकतस्वार्थो" से हो जाता हैं। जहाँ अर्थ 
अपने को अथवा शब्द अपने भर्थ को गौण बना करके मर्थान्‍्तर [ प्रतीयमान ] 
को अभिव्यक्त किया करते हैँ, उसको “ध्वनि” कहा जाता है । उन [ समासोक्ति 
आदि अलद्भारों में ] उस [ घ्वनि ] का अन्तर्भाव किस भाँति हो सकेगा? 
व्यंज़ूधार्थ को प्रधानता में ध्वनि [ काव्य ] होता है । समासोक्ति भादि में यह 
[ ब्यज्भूय अर्थ का प्रवान्य ] नहीं है । 

[ लोचनम्‌ ] 

यत्रेत्यलद्धूरे | वेशबेनेति । चारुतया स्फुदतया चेत्यं!॥ अभिहितमिति 
झृतप्रयोगादी व्यडःक्त इत्यस्य व्याखातत्वात्‌ । ! 

* यत्र--जहाँ अर्थात्‌ अलझ्भार में | वैशधेनेति--विशदता के साथ अर्थात्‌ 
चारुता तथा स्फुटता के साथ । “अभिहितमु' में भूतकाछ का प्रयोग है क्प्रोंकि 
पहले “व्यडक्त: [ व्यज्ञित करते हैं ] की स्पष्ट व्याख्या को जा चुकी हैं । 

कि ( आाशुतोधिनी ) 
“ननु यत्र प्रतीयमानार्थध्य' इत्यादि घ्वन्याल्ोकोय पंक्तियों से पूर्व कथित . 
'अलडूदर दो प्रकार के होते हैं' इत्पादि पंक्तियों में पहले हो स्पष्ठ किया जा 
चुका है । 


श्र घ्वन्यश्छोके 


[ छोचनण्‌ ] 


पुणीछलात्मेहि ) आत्मेत्यनेन ल्वष्ाब्दस्थार्थो ध्यायातः! | न जेतदिति ) 
ध्यकूचत्य प्राघात्यम्‌ । प्राद्ान्यं थ यद्यपि शप्तो न चकास्ति; बढ तत्त्वाब- 
घातिप्याम्‌' इति मयेनाजण्शबर्ंणा विश्रान्ते, तथावि धरना 
कियमाजे यदा प्यजु्योष्ण: पुलरपि वाज्यमेवानुप्राणयन्नास्ते तदा तबुषक 


बेब तत्यालडूारता ! ततो बाच्यादेव तबुपस्छुताउचमरकारलाभ इति॥ गरद्यपि 


पर्यन्ते रसध्बनिरस्ति, तथापि मष्यक्षक्षानिविष्टोज्सो व्यड्भधघोड्यों न रसोन्‍्पुजी 
स्वति स्वातस्थ्येण, अपितु वाच्यमेवा्ष संस्कतु' घावतीति. . गुणीमुत- 
घ्यद्धयतोक्ता। 

'गुणीक्षतात्मा! में श्ात्मा शब्द द्वारा ध्व' शब्द के अर्थ को व्याख्या की 
गई है। यह “**- नहीं है'****-। व्यज्भघ की प्राधानता [ नहीं है। ] प्रघानता 
यथपि ज्ञप्ति [ रस की प्रतीति ] के अवसर पर प्रकाशित नहीं हुआ करती दे 
क्योंकि 'बुद्धो तत्त्वावभासिन्याम्‌' इस न्याय के अनुसार अखण्डचर्बणा में ही 
विश्वान्ति हुआ करती है, फिर भी विवेचकों द्वारा जीवित [ बात्मा ] का 
अन्वेषण किये जाने पर जब्र व्यद्धध अर्थ वाच्य का ही अनुप्राणन किया करता हैं 
तब उस वाच्य का उपकरण होने के कारण उम्रका अलड्ूरत्व माना जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, उस व्यद्धब के द्वारा उपकृत उस वाच्य से ही 
चमत्कार फा लाभ होता है । यद्यपि अन्त में रसघ्वनि होती है तथापि मध्य 
बालो कक्षा में पड़ा व्यज्भथ अर्थ रस की ओर उन्मुख नहों हुआ करता है, 


अपितु स्वतन्त्रतापूवंक वाच्य अर्थ कय ही संस्कार करचे हेतु दौड़ लगाता है । 
इसो कारण [ उसका ] गुणीभूत व्यद्ध घत्व कहा है । 


( आशुतोधिनी ) 


धलझुूारों में जहाँ भो व्यज्धपार्थ रहा करता है वहाँ वह वाच्यार्थ की 
अपेक्षा गोग रहा करता है, कित्तु घ्वन्याथ्थ में व्यज़धार्थ को प्रघानता हुआ 
करती है। ब्यज्धनामूलक अलडूतरों तथा ध्वनि काग्प में यहो अन्तर है । इसका 
उल्लेख पिछली कारिका में किया जा चुका है। ,कारिका में 'स्व” शब्द का 
प्रयोग किया गया था जिसकी व्याश्या यहाँ पर आत्मा शब्द द्वारा की गई है । 


यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति 
तस्वदर्शनसमर्थ बुद्धि में तुरन्त हो जाया करती है जिसके कारण किस भी 
काव्य का अन्त अखण्डचर्वणा में ही हो जाया करता है तथा उसमें पौर्वापर्य का 
तनिक भी अनुभव नहीं हो पाया करता है। ऐसा होने पर भी जब विधेचत 
करने वाले लोग काव्य के जीवन की खोज करने लगते हैं. तब उन्हें ज्ञात होता 
है कि जिस स्थल पर व्यज्भबार्थ वाज्यार्थ को अनुप्राणित किया करता है. वहाँ 
पर व्यज्भुधार्थ वाब्यार्थ का साधक द्वोने से समासोक्ति आदि अलक्छार ही हुआ 
करता है क्योंकि वहाँ पर वाष्यार्थ हो ध्यज्ञंधार्थ मे उपस्कृत होकर चमत्कार 
में कारण हुआ करता है । बहद्यवि उसका अश्त रसघ्वनि में ही हुआ करता हैं 
किन्तु वहाँ पर व्यज्भुघार्थ मध्य में ही सब्जिविष्ट हो चुका होता है । ऐसी स्थिति 
में उस व्यज़ूब का रसंध्वनि की सहायता में उन्मुख होना संभव नहीं हुआ करता 
है किन्तु वह वाष्यार्थ की ओर ही दौड़ झगाया कर्ता है। एस भाँति अलझूारों में 
आनेवाला व्यद्भुघा् गुणीभूतव्यज्ञध की सीमा के अच्तर्गठ ही आता है, इ्यति- 
काव्य के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं । 

ध्वनि घिद्धा्त के विरोधियों द्वारा यहेँ युक्ति दी जा सकती है कि प्राीत 


भामह, उद्धूट आदि आचार्यों ते अपने प्रल्थों में ध्यति जयवा गुणीभूतव्यज्ुध का 
भर्थ नहीं है कि वे छोग ध्वनि अथवा 


उल्लेख नहीं किया है। इसका. यह ४ थ 
अ्यजुंच अर्थ से परिचित नहीं पे। उनके द्वारा प्रतिपादित समासोक्ति, आक्षेप, 


विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्ुति, दीपक, पर क्रादि अलद्धारों में प्रतीयमाव 
णर्य स्पष्टझप से अवभाधित होता है जो कि वस्तु, रस अथवा अलकझुर रूप में हो 
सकता है। अतएंव ध्वनि का अस्तर्भाव इन अलड्ूारों के अव्तगंत हो जायगा । 
ऐसी स्थिति में. ध्वनि को पृथक्‌ रूप से मानने की शावश्यकवा न होगी । इस 
युक्ति की खण्डन करने को दृष्टि से ही ध्वनिकार छाप ध्वनि के लक्षण में 'उप« 


सर्जनीकृतस्वायों” पद का प्रयोग किया गया है ! | 
घ्वन्थालोककार द्वारा छिखे गये उपर्युक्त पद का भाव यही है कि प्रतीयमान 
जर्ष की प्रतीति होंने पर भी ध्वनि की प्रतीति बहीं हुआ के २ 
चाच्य अर्थ स्वयं को गुणीमृत कर क्षयवा वाचक शब्द अपने ग़ु पद 
करके प्रतीयमाव अर्ष को. अभिव्यक्त किया करते हैं। भर्पात्‌ प्रतीषयमान भ 


श्श्ष्ट ध्वन्यालोके 


के प्रधान होने तथा वाष्य-्वाचक के गुणीभृत होने पर ही काब्य ध्वन्िकाब्य 
होगा । यदि प्रतीयमान शधर्थ के होने पर भी काव्य में वाज्यनवाचक का ही 
प्राघान्य रहता है, अथ को विश्वान्ति वाज्य-वाचक में ही हो जाती है वो बहाँ 
शुणीभूत व्यज्भ घकाब्य होगा। ऐसी दछ्षा में ब्वन्यालोफ़कार के मतानुसार 
प्राचीन- भाचार्यों द्वारा प्रतिपादित अलझ्जुर दो प्रकार के हो सकते है--एक तो 
वे कि जिनमें प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है, दुसरें वे कि जिबमें 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति होती है किन्तु दूसरे प्रकार के अलझूटारों में 
उस छर्थ को प्रधानता न होकर गौणरूपता ही होगी ॥ समासोक्ति, श्लाक्षेप 
आदि अलूद्धूर उसी श्रेणी के हैं तथा इनको ध्वनि न कहकर गुणीभूतव्यज्भघ ही 
कहा जायगा । घ्वन्यालोककार द्वारा इसको विवेचन तृतीय उद्योत की ३७ वीं 
कारिका में विस्तार के साथ किया गया है । इस भांति उन्होंने उन धलझ्भारों 
को, कि जिनमें प्रतीयमान अर्थ की क्रभिव्यक्ति तो हुई हैं. किन्तु उसकी प्रधानता 
नहीं है,” 'गुणीभूतष्यज्भुध! काव्य के अन्तर्गत माना है । * 

अब यहाँ सभी प्रकार के प्रतीयमान बर्थों को अलक्कार की कोटि में रस्के 
जाने वाले .पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए ध्वन्यालोककार कहते हैं-- 

समासोकवित में ध्वक्ति के भस्तर्माव का खण्डन-- 

समासोक्ती तावतु-- 

उपोढ्रागेण विलोछतारकं॑ तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखस । 

यथा समस्त॑ तिमिरांशुकं तया पुरो&पि रागांद्‌ गछितं न लक्षितस््‌ ॥ 

इत्यादौ व्यद्भब नानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन' प्रतीयते । समारोपितः 
नायिकानायकव्यवहारयोनिशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌ । 

: समासोक्ति में तो+-- 

अन्वय--उपोढरागेण शशिना विलोलतारक॑ निशामुख॑ तथा गृहीतं यथा 
शागात्‌ तया पुरः अपि गलितं समस्त तिमिरांगुक लक्षितम्‌॥। 

सन्ध्याकालीन लालिमा को घारण किये हुए [ अन्यपक्ष में--प्रेमोन्मत्त || 
शाशी धर्थात्‌ चन्द्रमा [ पक्षान्तर में-पुलिज्र शण्ी पद से व्यज्ध तायक ] ने . 
निशा [ रात्रि, पक्षान्तर में-ल्लीलिज्ग निश्वा शब्द से नायिका ] के चश्च ल-बशल्लल 
शारों से युक्त [ नक्षत्र, पक्षान्तर में-नायिका के चश्लल कतीनिका छिे युक्त है 


प्रथम उद्योत! श्शष्‌ 


मुख [ प्रारम्मिक छग्रमाग प्रदोषकाल, पक्षान्तर में मानन ] का [ चुम्बन 
करने हेतु ] इस भाँति ग्रहण किया कि राग [ सायंकालोन लालिमा---पक्षान्तर में 5 
नायक के स्पर्श से उत्पन्न अनुरागतिशय ] के कारण सम्पूर्ण अन्धकारलूपी बस्तर 
गिर जाने पर भी उसे [ रात्रि और नायिक्रा को ] दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

यहाँ पर समारोपित नायक नाथिका-व्यवहार से मुक्त शशी और निद्ा के 
ही वाक्‍्यार्थ होने से व्यद्भघ से अनुगत वाच्य ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है 
[ आर्यात्‌ व्यज्भब की प्रधानता न होने से यहाँ ध्वनि नहीं है । अतएव ध्वनि का 
समासोकित में अन्तर्भाव होना संभव नहीं है । 


[ लछोचनम्‌ ] 


समासोबताविति-- 
यत्नोक्ती गस्यतेषन्योज्यंस्तत्समानेविशेषण: । 
सा समासोक्दिदिता संक्षिप्ताथंतयाबुधे! ॥। 
इत्यन्न समासोक्‍तेल्क्षणस्वरूपं हेतुर्ताम तब्निवंचनभिति पादचतुष्टयेन क्रमा- 
दुक्तम्‌ । उपोढो राग! सान्ध्यो5रुणिसा प्रेम च येन। विलोलास्तारका ज्योतीषि 
नेत्नत्रिभागाश्व यत्र | तथेति | झटित्येव प्रेमचमसेन च । गृहीतमाप्मासितें परि- 
चुम्बितुमाकान्तं च । निश्ञाया मुख प्रारम्मो वदनकोकनदं चेति। यथेति ॥ 
झटिति ग्रहणेत प्रेमरभसेन च्‌। तिमिर॑ घांझुकाश्न सुक्ष्मांशवस्तिमिरांशुक रश्मि- 
घबलोकृतं तम।पटलं, तिमिरांशुक॑ नौलजालिका नवोढाप्रौदवघूचिता । रागा- 
द्रवतत्वात्‌ सास्ध्यकृतादनन्तरं प्रेमरूपाच्च हेतोः ६ पुरोषपि पूर्व॑स्थां दिज्शि धग्ने 
च गलितं पतिलं च। राज्या करणघृतया समस्त सिश्चितम ; उपलक्षत्वेन वा ।॥ 
न रूक्षित राजिप्रारम्भोष्साविति न ज्ञातं, तिमिरसंवलितांशुदर्शने हि रात्िमुख- 
मिति लोकेन लक्ष्यते न तु स्फुट जाछोके । नायिकापक्षे तु तयेति फतूँपद्म ॥. 
रात्रिपक्षे तु मपिशब्दों तक्षितमित्यस्यानन्तरः। क्षत्र  नायकेन पश्चाव्‌ गतेन 
चुम्बनोपक्रमे पुरो नौलांशुफस्य गलन पतनम्‌ । यदि वा 'पुरोष्पे नायकेन तथा 
गृहीत॑ं मुख'मिति सम्बन्ध! । तेनात्र ष्यड्धये प्रतोतेडपि ब्राघान्यम्‌ ॥ तथाहि 
नायकव्यवहारोी निशाधशिनावेव श्वृद्धारविभावरूपो संस्कुर्वाणोइलजू।रता 
भजते । ततस्तु वाच्याद्धिभावीघूताव्रसनिःष्यन्दः । यस्‍्तु व्याचष्टे-- तया 
(लिश्षयेति कतूंप्द, न चाचेतवायाः छतुंत्वमुपपन्नम्िति छाब्देवेबान्र लायकब्यबहार 


२१६ ध्वन्याछोके 


छश्नीतोउघिषेय एव, ग॒ध्यद्भय एत्वल एक घसासोवषित! इति । स॒प्रकृतमेव 
झल्यायंमत्यणद्ध्यफझण्वैजञानुगत॒मिति १ एकदेहविवर्धि चेत्यं रूपके स्यात्‌, 'राज- 
हंसेरवीज्यन्त शरवेब सरोनुपा/' इतिवत्‌, न ठु समाधोकितिः, ठुल्पविशेषणा- 
जात्‌ । गम्यत इति चानेसाधिधाग्यापारनिरासादित्यलमयान्तरेण बहुना। 
थायिकाया नायके यो व्यवहार! प निशायां पमारोषित:, नाथिकायां नायकस्य 
यो व्यवहार। घ शश्िनि सम्ारोषित इति व्यास्याने नेकशेधप्रसड्भ: । 


समासोक्ित में--जिस कथन में उसके समान विश्लेषणों के श्राघार पर 
[ प्रस्तुत से अन्य आश्नस्तुत ] अर्थ प्रतीत हुआ करता है उसे विद्वान्‌ छोग संक्षिप्त 
थर्थ होवे के कारण 'धमास” कहते है । 
यहाँ इलोंक के चार चरणों [ पादों ] द्वारा क्रम से समास्ोक्ति का लक्षण 
स्वरूप, हेतु, ताम और उसका निव॑चन [ व्युत्पत्ति |] बतलाया गया है । प्रवृद्ध है 
राग अर्थात्‌ सन्ध्याकालीन मदुणिमा अथवा छलालिमा अथवा प्रेम जिसके द्वारा। 
बिलोल [ चंचल ] हैं तारक अर्थात्‌ तारे अथवा नेत्रविभाग जिसमें | तथा--। 
भर्थात्‌ शीघ्र ही [ झट ही बथवा प्रेम की उत्सुकता में । गृहीत भर्थात्‌ आभाधित 
... अथवा प्रकाशित कर दिया अथवा चुम्खन के लिये थ्राक्वान्त कर लिया | निशा 
[ रात्रि ] का मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ अथवा मुखकमल । तथा अर्थात्‌ क्षट पकड़ 
लेने से अथवा प्रेम के बेग से । तिमिर और अंशुक अर्थात्‌ सक्षम किरणजाल से 
मिला-जुला अन्धकारसमृह अथवा तिमिरांशुक अर्थात्‌ नवोढा प्रौढवघु द्वारा पहनी 
हुई नीली जालिका [ कामशास्त्र में प्रसिद्ध नीलवर्ण का वस्त्र अथवा नीली साड़ी] 
राग भर्थात्‌ सायंकालीन अरुणिमा अथवा छालिमा के कारण अथवा प्रेम रूप राग 
के कारण । पुरो5पि अर्थात्‌ पूर्व दिशा में अथवा आये या सामने । “गलितम्‌ 
बर्थात्‌ प्रशान्त और. पतित [ ढला हुआ. ] 'तया' अर्थात्‌ करणभूत रात्रि के द्वारा 
समस्त अर्थात्‌ मिश्रित अथवा उपलक्षण के रूप में रात्रि से । 'न लक्षितम्‌!--नहीं 
छक्षित किया, वह रात्रि का प्रारम्भ है, यह नहीं जान पाया क्योंकि अन्धकार से 
मिश्चित किरणों को देखने १२ ही “रात्रिमुख' को छोग छक्षित कर पाते-हैं -- 
समझ्ष पाते है, म कि स्फुट झालोक [ :प्रकाक्ष ] में । 'तया! [ उसने | नायिका, 
के पक्ष में यह कर्तुंपद है, रात्रिपक्ष में 'अपि? [ भी ] शब्द 'लक्षितम्‌” के बाद 
भाया है । यहाँ पीछे की और थे पहुँचे हुए नायक के द्वारा चुम्बन का उपक्रम 
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किये जाने पर सामने नीलांणुक का गलत अथवा पतन या गिरना । अथवा पुर:/ 
अर्थात्‌ आगे नाथक ने उस प्रकार मुख को पकड़ा” यह सम्बन्ध करते हैं ! ऐसी 
ौिथिति पें यहाँ व्यज्भथ के प्रतोत होने पर भो उसका प्राघान्य नहीं बनेगा 
बर्योंकि सायक का व्यवहार श्छृंगार के विभावरहप निशा और शशी को ही 
उपस्कृत करता हुआ मबलड्भुरभाव को प्राप्त कर रहा है, तब तो विभावर३ में 
स्थित वाच्य से रस प्रवाहित होग। । जिसमे यह ध्याब्या कौ--तिया निशया' 
यह कतृपद है; निश्ञा' के अचेतन होने के कारण उसका कर्तृत्व बन नहीं सकता, 
ऐसी स्थिति में यहाँ शब्द ही के द्वारा नायक के व्यवहार का उल्तमन होता है । 
अत: यह अभिषेय ही है, व्यज्भय नहीं । इसी से यहाँ पर 'समासोक्ति' है । उस 
व्याल्याकार ने व्यद्भध नानुगतम्‌” इस प्रस्तुत अर्थ को हो छोड़ दिया हैं! इस 
भाँति तो एकदेशविर्वात रूपक हों जायेगा । जैसा कि>“सरोवररूपी राजा पर 
राजहंसरूपी दरद्‌ काल द्वारा हंवा की जा. रही थो”॥ समान विशेषणों के न 
होने से यहाँ समासोक्ति नहीं होगी | समासोक्ति में 'शम्बत्ते” [ प्रतीत होता है |] 
इस पद का प्रयोग कर अभिषाव्यापार का तिराकरण किया गया है । एस प्रकार 
की अधिक जवान्तर चर्चा करना व्यर्थ है । नायिका का नायक में जो व्यवहार है 
उसका निशा में समारोप कर लिया गया है तथा जो व्यवहार नायिका में नायक 
का है उसका शज्षी में समारोप कर लिया गया है। इस भाँति व्याख्यान करने 
पर एकशेष का प्रसंग ही उपस्थित नही होगा । 


( भाशुवोधिनी ) 


सर्वप्रयम सपासोक्ति को ही ले लिया जाय । समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त 
कथन । सादृष्यमूलक अलद्धारों में प्रस्तुत एवं भप्ररतुत दोनों का कथव 
“किया जाया करता है | किन्तु जब एक का ही कथन कर दोनों का कार्य चलाया 
जाया करता है तब उक्ति [ कथन |] को संक्षिप्त करने के कारण उसे 'समासोक्ति” 
'नाम से कहा जाया करता है । भामह द्वारा 'समासोवित' का यह लक्षण किया 
जया है-- 
“बन्रोक्‍्तौ गम्यतेश््योईर्थ स्तत्सभानविशेषण: । 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थवया बुध: ॥ काव्यालद्शर ७७७९ 
छार्थात्‌ जिस कथन में समान विद्ेेषणों के कारण प्रस्तुत शर्ष के द्वारा अन्य 


० 
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[ अग्रस्तुत ] धर्य की प्रतीति हुआ करती है, संक्षेप में उस आर्थ का कथन किये 
जाने के कारण विद्वानों द्वारा उसे समासोक्ति [ अलद्धार | कहा गया है । इस 
परिभाषा में लक्षण सम्बन्धी चार बातों का कथन चार चरणों में कहा गया हैं-(१) 
“जिस कथन में अन्य अर्थ की प्रतीति हों” इसके द्वारा लक्षण के स्वरूप का कथन 
किया गया है। (२) समान विशेषणों के होने से 'यह हेतु” है । 'वह समासो्कित 
कही जाती है' के द्वारा 'नाम” गौर “थे के संक्षिप्त होने के कारण” के द्वारा 
समासोक्ति शब्द की व्युत्पत्ति की गई है । 

समासोक्ति में प्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार के शब्दों द्वारा'किया जाया 
करता है कि जिनके द्वारा एक अन्य मग्रस्तुत भूर्थध स्वत: ही अवभासित होने 
लगा करता है तथा उस प्रतीयमान अप्रस्तुत अर्थ के साथ प्रस्तुत अर्थ का उपमा- 
नोपमेयभाव बन जाया करता हे । 


“उपोढरागेण” इत्यादि उपयुक्त उदाहरण में कवि द्वारा संच्याकालीन 
चन्द्रोदय का वर्णन किया जा रहा है | उसमें निशा तथा छाशी का वर्णन प्रकृत 
है । निशा तथा शशी के समान लिज्ग तथा समान विशेषणों के कारण नायिका 
एवं नायक की प्रतीति हो रही है । उनके व्यवहार का समारोप निशा और 
शशी पर होने से यहाँ 'समासोक्ति” अलद्भार माना गया है । 

यहाँ पृ्वपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा है कि प्रस्तुत वर्णन में नायक “तायिका 
व्यवहार व्यड्ूग्य है, वाच्य नहीं । कहने का अभिश्राय यह है कि इसमें समासोकित 
के साथ ध्वनि” भी है । अतएवं ध्वनि का अन्तर्भाव समासोक्ति मलद्भुर के 
अन्तगंत किया जा सकता है.। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि-- 

उपयुक्त वर्णन में व्यह्ूग्य की प्रघानता नहीं है । झतएवं ध्वनि” का समा- 
सोक्षत में अन्तर्भाव होना भी संभव नहों है । 

“उपोढरागेण” इत्यादि इलोक को पूर्व व्याख्या यथास्थान की जा चुकी है ९ 
इसमें आये हुए कुछ इलिष्ट शब्दों का अर्थ समझ छेना आवदयक है। “राग? का 
अर्थ है सायंकालीन लालिमा अथवा प्रेम | 'विलोलतारकम्‌” का अर्थ है--चझ्लल 
ताराओं से युक्त अर्थात्‌ नक्षत्र झिलमिलां रहे हैं अथवा जिसकी आँख की 
कनीनिका संभोग की उत्कण्ठा के कारण चश्चल हों रही है । “तथेति' का-अर्थ है 
'शीघ्रही अधवा प्रेम के आवेश” में आकर । “गृहीतम्‌” का धर्य है पकड़ लिया 
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बर्षात्‌ प्रकाश्चित कर दिया श्रषवा चुम्बन के लिये आक्रान्त कर लिया । निशा- 
मुख में 'मुख” का अर्थ है प्रारम्मिक रात्रि का समय अथवा मुखकमल । “कि” का 
अय॑ है 'शीघ्रहो पकड़ छेने के कारण आयवा प्रेम सम्बन्धी उत्मुकता के कारण । 
“तिभिरांशुकम्‌” का अं है सूक्ष्म किरणों से युकत्त अन्धकारसमृह अथवा नील* 
जाछिका नामक वस्त्र कि जोक़ामशात्त्र की दृष्टि से प्रौढ़ नवोढा द्वारा पहनने 
के योग्य हुआ करता है । 'पुरत:” का थर्थ है पूर्वदिशा की भोर अथबया आगे | 
“शागात्‌'--का श्र्थ है--सन्ध्याक्राछीन छालिमा के पश्चात्‌ [ सायंकालीन 
अयणिसा के समय ही अम्घकार नष्ट हो जाता हो, ऐसा नहीं है । वह तो उसके 
पष्चात्‌ नष्ट हुआ करता है । ] अथवा नायक के स्पर्श प्ले उत्पन्न हुए प्रेमातिशय 

: के कारण । 'गलितम'--का अर्थ है--शास्त हुआ श्षयवा गिर गया। 'तया में 
रात्रि के पक्ष में यहाँ कारण में तृतीया विभकित हुई है अथवा उपलक्षण में । 
धर्थ होगा-उसके द्वारा लक्षित नहीं किया गया | अभिप्राय यह है कि लोक 
यह भी न समक्ष सका कि मेंघेरा समाप्त हो गया है क्‍योंकि अन्धकारमिश्रित 
किरणों का आलोकन कर लोक रात्रि के मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ को तो समक्ष लिया 
करता है किन्तु प्रकाश के स्पष्ट प्रकट हो जाने पर समझ नहों पाता । [ नायिका 
के पक्ष में--] 'तथा' में तुतोया विमक्ति कर्त्ता में हैं। अतएव अर्थ होगा कि 
लायिका ने गिरे हुए वस्त्र को भी नहीं जान पाया । 

लब उपयुक्त पद्म का शर्थ होगा--रात्रि का प्रारम्भ होते ही पूर्व दिशा में , 
चन्द्रमा का उदय होने छगा | उतत समय आकाश में तारे [ नक्षत्र ] झिलमिला 
रहे थे । अन्घकार के साथ चन्द्रमा की किरणों का मिश्रण होने के साथ ही पूर्व 
दिशा में ललिमा छाने लगी किस्तु लोक को यह ज्ञात न हो सका किस समय 
रात्रि के अन्धकार का आवरण ढल गया? इस प्रकार का घन्द्रोदय सम्बन्धी 
वर्णन ही कवि को अभीष्ट है किस्तु समान विशेषणों के कारण निम्नलिखित 
व्यह्ग्यार्थ भी अभिव्यक्त होता हुआ प्रतीत होता है-- 

प्रिय-मिलन की दृष्टि से निशा नाम को नायिका आ उपस्थित हुई।+ 
प्रेमोन्‍्मत्त नायक ने चुपके से आकर नायिका के मुखकमल को थामकर चुम्बन' 
करना प्रारम्म कर दिया । मायिका प्रेमरस में विभोंर हों गई। उसके मुख पर 
फड़ा नीलव॒स्त्र सामने ही नीचे गिर गया किन्तु प्रेमर्सविभोर मायिका यह जान 
हो न सकी कि उसका वहूबस्त्र कब गिर गया ? 


२२० घ्वग्यालोके 


निःस्न्देह उपयुक्त काम्य में निशा--शशि के वाज्याथ॑ छारा वायिका-वायक 
व्यवहार भो ध्यण्ज्जित हो रहा है किन्तु वास्तविकता यह है कि कवि को रात्रि के 
'आ्ारम्मिफ काल में घम्द्रोदय का वर्णन करना ही अभीष्ट है तथा यहो सुलयार्थ 
भी है । अतएवं इसी की प्रघानता भी है। ऐसी स्थिति में एससे ष्यस्धित होवे 
वाला व्यडशपार्थ गुणीमृत होगा । वाज्य अर्थ के प्रधान तथा व्यह्ग्य अर्थ के 
गुणीमृत होने के कारण इस काव्य को गुणी भूतव्यडूग्य काञ्य ही कहा जा सकेगा, 
छ्वनिकाव्य नहीं । 


कुछ अन्य लोगों ने इस प्रसंग की व्याब्या निम्नलिखित रूप में को है 

रात्रि पक्ष में मी--उससे मिलाया हुआ तिभिरांशुक रागवह पुरतः गलित 
होता हुआ भी लक्षित न किया जा सका! । यह छातूंपरक धर्थ किया गया है । 
ढिन्‍्तु वाह्तविकता तो यह है कि रात्रि तो जचेतन है । ऐसी स्थिति में 'देखना' 
क्रिया के प्रति उसका कर्ता हो सकना संभव नहीं है । इस भाँति यहाँ पर शब्द 
[ अभिधावृत्ति ] के द्वारा हो नाथक के व्यवहार की अ्रतीति होती है। अतएंव 
'नायक का व्यवहार भी अभिधाधृत्तिगम्य ही है | उसका [ नायक का ] ग्यवहार 
व्यडग्य नहीं है । इसी कारण यहाँ 'सामासोक्ति” मामी गई है ।” 

किन्तु इस प्रकार की ध्याब्या किये जाने से प्रस्तुत ग्रन्‍्थ का यह जाशय 
[ कि 'उपोढरागेण” हत्यादि पद्य में व्यज़ुणार्थ के द्वारा . धनुगत होकर वाश्यार्थ 
की प्रतीति होती है | ही छूट जायगा। साथ हो 'रात्रि? को करती मांवकर 
वाध्यार्थ द्वारा ही नायकनायिकापरक थर्थ की प्रतीति स्वीकार करनी होगी 
तब तो यह एकदेशविवर्ति रूपक ही हो जायेगा, सप्तासोक्ति का उदाहरण न 
बन सकेगा । अतएव उपर्युक्त व्याख्या ठोक नहीं है । 


घ्वन्यालोककार द्वारा 'उपोण्रागेण” हत्यादि पद्म की ग्याल्या फरते हुए * 


'न्ायिकानायकब्यवहारयो:” इस पद का प्रयोग किया गया है । “नायिकानायक! 
'में दन्दसमास है । अतएवं पाणिति के “पुस्तानस्त्रिया” हस सूत्र के लियमानुसार 
इसमें एकशेष हों जाना चाहिये था किल्सु यहाँ पर अर्थ में पार्षकय है+सायिका 
का तायक में जो ज्यवहार है वह “निक्षा” पर श्लारोपित किया गया है तथा 
-नाथिका के प्रति नायक का जो व्यवह्वार है उसका भी चन्द्र पर आरोप किया गंया 
'है। ऐसी ध्याण्या किये जादे पर एकशेष का प्रदत ही उत्पण्न नहीं होता है ॥ 


प्रथम उद्योत्त)! र्श्ह 
घ्वन्यालोका 


आक्षेपेषपि व्यकूग्यविशेषाक्षेपिणो5पि वाच्यस्येव चारुत्वं॑ प्राघान्येनः 
वाक्‍्यार्थ आक्षेपोक्ति सामथ्यदिव ज्ञायते। तथा हि तत्र दाब्दोपाख्ढोः 
विद्येषाभिधानेच्छया भ्रतिषेघहपो य आक्षेप स एवं व्यड्ग्यविशेषमाक्षिपतु 
भुख्य काव्यशरीरस | 


आक्षेप बलजूसर में '८वनि! के धन्तर्भाव का निषेष--- 
हसी भांति आाक्षेपालरछु॥र में भी व्यड्स्थविशेष का आश्षेप कराने वाला 
होने पर भी वाच्यार्थ की ही [ चास्त्वक्ृत ] प्रघानता है क्योंकि आक्षेपवचल के 
सामथ्ये से ही प्रघावहूव से वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। जैता कि-विदेष बा 
कहने की इच्छा से शब्द द्वारा वाच्य कि जो प्रतिषेवरूप श्राक्षेप है बहो व्यकूग्य- 
विशेष को व्यज्ञित करता हुआ मुख्य काव्यशरीर हैं। 
[ लोवनम्‌ ) 
माक्षेप इति। 
प्रतिषेष इवेष्टस्प यो विशेषाभिघित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आाक्षेपो द्विघा मत! ॥॥ 
तन्नाद्यो बथा-- 
नहूं त्वां यवि नेक्षेयं क्षणमप्युत्युका तत।। 
इयदेवास्टवतो$न्येन... किपुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
इति बक्ष्पममाणमरणविषयों निषेधात्माक्षेपः । तश्रेयव ौसिल्वत्येतदेवात्र प्रिये 
इत्याक्षिप्त्सच्चा रत्व निबव्ध न मिस्या क्षेप्येणाक्षे पक सरल क्ृ तं पत्परधानम्‌ ॥ उक्त- 
विषयस्सु यथा ममैध -- 
भो भोः किसकाण्ड एव पतितस्त्वं पान्य कान्‍्या गति- 
स्तत्तावृक्तृषितस्प मे खलमति: सोध्यं जल॑ गृहते । 
अस्थानोपनतामकाछसुरूनां तुष्णं प्रतिकृष्य भोः 
श्रेलोवयप्म थितप्रभावभहिमा सार्ण: पुनर्मासवः ॥ 
पत्र कश्चित्सेषकः प्राप्त: प्राप्तव्यपस्मात्कमिति न रूप्त हति प्रत्याशा- 
विशस्यमानहुषयः फेनचिद्मुनाक्षेपेण प्रतिबोष्यते । तप्राक्षेपेण निषेधरूपेण बाणय- 


र्र्र धघ्वन्याठोके 


स्थेवासत्पुदषसेवातह फल्यतरकृतोदेगात्मनः शान्तरसस्थायिपरृतनिरवेदविधावरूप- 
तया चमत्कृतिदायित्यस्‌ । 

विशेष कथन की इच्छा से दृष्ट वस्तु का प्रतिषेष-सा किया जाय तो वह 
“'वक्ष्यमाण विषय! तथा “उक्तविषय के भेद से दो प्रकार का आरक्षेप' [ अलंकार | 
हुआ करता है । 

उसमें पहला जैसे--'यदि मैं तुमको क्षण भर भी न देखूं तो उत्कण्ठा से+-' 
इतना ही रहने दो, इसके बाद की दुसरी तेरी अग्निय बात कहने से क्या लाम ?” 
यह वक्ष्पमाण मरणविषयक निषेघरूप मराक्षेप है । 

“इतना ही रहने दो” केवल यही यहां 'मर जाऊँगी” इसका आरक्षेप करेते हुए 
चारत्व का निबन्त्रन हो जाता है। भर्थात्‌ इसका पहले हो निषेत्र कर दिया गया 
है । इस मौंति यहां 'म्रिये' [मर जाऊँगी] यह व्यज्भूघ है । अतएवं यहाँ [ आक्षेप 
छलदूतर] में व्यज्भुधार्थ के होने से ध्वनि का अन्तर्माव आक्षेप अलंकार में किया 
जा सकता है। यह कथन पूर्वपक्षी का है। इसका उत्तर वही होगा जैप्ा र्कि 
समासोक्ति में कहा जा चुका है । अभिप्राय यहीं है कि 'घ्वनि” वहहुआ करती 
है कि जहं व्यज़्घ की प्रधानता हों । व्यज्भूघ अर्थ तो वहाँ .भवश्य है किन्तु उस 
कि प्रधानता नहीं है । उस व्यज्यार्थ से वाच्यार्थ ही मलडःकृत हो रहा है । अध 
एवं यहाँ घ्वनि तो है ही नहीं । ऐसी स्थिति में आक्षेप अलंकार में घ्वनि के 
अन्‍्तर्भाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । 

“उक्तविषय [ आाक्षेप ]/--जैसा मेरा ही [ आचार्य अभिनवगुप्त का ही |-- 

[ कोई सेवक अपने कृपण स्वामी की सेवा में संलग्न है । वह अपने प्राप्तव्प- 
घन को प्राप्त करने का इ०छुक़ है| उसके द्वारा घन देने से निषेघ करने पर अन्य 
व्यक्ति उसे समझाते हुए हस आाक्षेप द्वारा उसको प्रतिबोधित कर रहा है :--) 

हे पथिक ! तुम गलत स्थान पर क्यो आ पहुँचे हो ? 'मुझे ऐसी प्याप्त ही 
लगी है तो मैं क्या करता ? यह दुष्ट बुद्धिवाला तो 'जछ को छिपा लेता है |” 
बिना स्थान के आई हुईं तथा बिना अवसर के प्राप्त हुई इस तृष्णा के प्रति क्रोध 
करो । अन्यथा [ यह क्िप्ते नहीं मालूम कि ] यह तीनों लोंको में प्रस्चिद्ध प्रभाव 
एवं महिमावाला मर का मार्ग है [ यहाँ जल की आशा करना व्यर्थ है ] ॥ 

यहाँ पर कोई सेवक अपने स्वामी के समीप पहुँचता है. ॥। इस प्रत्याशा से कि 


प्रथम उद्योत्तः... र्र्डे 


क्यों नहीं इससे वह अपने प्राप्तव्य धन को प्राप्त करेगा । उसका हृदय विश्वास 
कर रहा है, तभी कोई व्यक्ति उसे इस “भआरक्षेप? के द्वारा उसका प्रतिबोधन करता 
हैं । तहाँ निषेघरूप आक्षेप के द्वारा असत्पुरुष की सेवा और उसकी विफलता तथा 
उससे उत्पन्त उद्देगलप वाच्य का शान्‍्त रस के स्थायीभाव निर्वेद के [ उद्दीपक ] 
विभाव होने के कारण चमत्कृतिकारित्व है । 
( आाशबोधिनी ) 
अत्र आक्षेप-अलझ्भार को देखिये | भामह द्वारा इसका लक्षण और उदाह- 
रण निम्नाछ्ििंतरूप में किया गया है :--[ व्यज्भधभूत ] विशिष्ट अथे के प्रति- 
पादन की अभिलाषा से जहाँ अभिलषित अभीष्ठ कथन का निषेध जैप्ता कर दिया 
जाय, उसे “आक्षेप' कहते हैं । यह दो प्रकार का हुआ करता है-( १ ) वक्ष्यमाण 
[ अनुक्त ] विषय औौर ( २ ) उक्त विषय | वेक्ष्यमाण अनुक्त विषय का उदा« 
हरण' “अहं त्वां यदि! इत्यादि है । इसमें प्रस्थान के उद्यत प्रियतम के प्रति कोई 
नायिका कह रही है !-- ५ 
“यदि मैं तुमको क्षण भर के लिये भी न देखूँ तो उत्कण्ठा के कारण''““अथवा 
. इतना ही रहने दो, मैं तुमसे अप्रिय बात क्यों कहूं ? 

- इस स्थल पर “यदि मैं क्षण भर भी तुमको न देखूँ तो मैं मर जाऊगी” ऐसा 
कहना अभीष्ट था । किन्तु रहने दो, मैं तुमसे अप्रिय बात क्‍यों कहूँ ? ऐसा कह 
कर उसक्नो व्यज्जित किया गया है। यहाँ व्यज्भघाय 'मर जाऊँ की अपेक्षा 
चाच्यार्थ क्यों कहूँ ?” में अधिक घमत्कार है। व्यज्भंघार्थ वाच्याय को केवल 
अलंक्ृत करता है, आंस्वादन में कारण वाच्यार्थ हो होता है। अतएंवं उक्त स्थल . 
पर व्यज्जचार्थ घ्वनि के क्षेत्र से पृषक्‌ हो जाता है। इसीको आक्षेप अलक्कार कहा 
जाता है । अब “उक्त विषय' आक्षेप अलद्भार का उदाहरण देखिए :--यह पद्य 
थआचार्य अभिनवगुप्त का ही है :-- 

कोई सेवक अपने क्ृपण स्वामी की सेवा में संलग्न है । वह अपने प्राप्तत्य घन 
को प्राप्ति को थाशा में है किन्तु वह घत उसे प्राप्त हो नहीं रहा है | कोई दूसरा 
व्यक्ति उसकी सेवा से अपने को पृथक्‌ करने का निर्देश देते हुए कह रहा है :-- 
हैं पथिक ! तुम इस मरुदेद में अपनी पिपाप्ता को ज्वान्त करने की इच्छा से 
क्यों आ पड़े हो ? [ अभिप्राय यह है कि तुम धन की प्राप्ति की भाशा से इस 


श्रेए.... घ्वन्यालोके 


क्ृपण स्वामी की छरण में वरयों आये हो, यहाँ तुमको एक पैसे को प्राप्ति की 
थांशा नहीं करनी चाहिए ]। यह तुम्हारा स्वामी तो साक्षात्‌ मरुस्थ॑ल के तुल्य 
है । जैसे मरुस्थल के मार्ग में पिपाता शान्त करने लिये जल का मिल पाना बहुत 
कृठिन हो जाया करता है, उसी प्रकार से एस क्ृपण श्वामी से धन की प्राप्ति 
हो सकना भी संभव नहीं है । 
शराक्षेप” झलछ्क्शार वहीं पर हुआ करता है कि जहाँ प्रकरण के अनुसार किसी 
बात को कहना अनिवार्य हो किन्तु उसमें किसी प्रकार के वैश्िष्ट्य का आधात 
करने के निम्क्ति उसका निषेध कर दिया गया हो | किसी बात को बिना कहे 
हुए ही यह निषेध इस प्रकार हो सकता है कि श्रोता के लिए उप्तका विधिपरक 
तात्पर्य स्पष्ट हों जाय । उपयु'क्त उदाहरण में निषेध विधिपरक है । यहाँ आाक्षेप 
अलंकार है । 
उपयुंक्त उदाहरण .में असत्पुरुष की सेवा और उसकी विफलता ही विभाव 
हैं । चित्त में उद्भू त-होने वाले उद्देश के कारण उत्पन्न हुई विवर्णता आदि अनु 
भाव है। इस भांति यहाँ शान्‍्त रत ॒का स्थायीभाव “निर्वेद” व्यक्त होता है । 
आक्षेप के द्वारा असत्पुरुष की सेवा से उस सेवक को पृथक्‌ करना ही वक्ता को 
छाभीष्ट है जो कि व्यण्जनावुत्ति द्वारा भाक्षिप्त होता हैं। इस व्यडस्धार्थ द्वारा 
उपक्ृत होकंर वाच्यार्थ ही चमत्कृति को प्रदात करने वाला हो गया है | कहने 
का तात्पर्य यह है कि यहाँ मरुस्थल का अर्थ वाच्यार्थ है. तथा असत्पुरुष का भर्थ 
व्यज्भूब । इस व्यड्यार्थ से उपकृत होकर वाच्यार्थ 'निर्वेद” का आस्वादन करने में 
कारण है । भ्तएव उप्ती को प्रघानता है । 
[ छोचनम्‌ ] 
वामनस्य तु 'उपसानाक्षेपः” इत्याक्षेपलक्षणम्‌ । उपसानस्य जन्तावेराक्षेप) ४ 
अस्मिन्‌ सत्ि कि त्वया कृत्यमिति | यथा-- 
तस्वास्तन्मुखमस्ति सोम्यसुप्तगं कि पाबंणेनेन्दुना 
सौन्दर्य॑स्य पद वृशों यवि वर ते: कि नास नीलोत्प्ू: ॥ 
कि था कोमलकास्तिप्ति! किसलयेः सत्येव तत्राधरे 
हा धाहुः: प्रुनश्कतवस्तुरचनारस्प्रेष्बपूर्दो ग्रह) ।॥ 
झ्त्र व्यद्धघोध्प्युपमार्थों, बाध्यस्यंबोपस्कुरते ॥ कि तेन कुत्यसिति स्थेपहस्तना- 
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छंद जाकेपो वा्य एबं जमत्कारक्षाशणम्‌ | यदि बोपसागस्याक्षेप! धासर्ब्याः 
दाकषणल्‌ | बयान 
ऐसा) घनुः पाण्डुषणोघरेज शरहुबानाएनलक्षताणम्‌ । 
प्रतावयम्ती सकलजऊूमिग्यु तापं रेस्म्यधिक जकार,॥ 

हत्यत्रे्याकलुणितनायकान्तास्मुफ्मानक्षिप्सणपि बाच्याण॑मेवालऊु शेतीत्पेषा 
तु समातोषितिरेव | तवाहु--चादस्वोत्कर्षेति । 

वामन ने तो 'आक्षैप! का लक्षण 'उपमाक्षेप:” [ वाघन स० ४॥३।३७ ।] 
किवः है। अभिप्राय यह है कि जहां उपमान का आक्षेप उपमान के निष्फल होने“ 
आदि का क्र किया जाय उसे आक्षेत अलंकार! कहा जाता है। उपमान चन्द्र 
भादि का आक्षेप । इसके होते हुए तुश्हारा कया काम ? जैसे--'उस रमणी का 
सोम्य तथा सुन्दर मुख विद्य पान है ही फिर पूणिमा के घन्द्र की क्या आवद्यक्रता 
यदि उसके दोनों नेत्र सौन्दर्य के स्थानभूत हैं. दो फिर उन नोलकमलों की आव- 
एयकरता ही क्या ? उसके इघर के रहते हुए कोमल कास्तिवाले किसलयों से क्‍या ? 
बोह | एक वल्तु के पश्चात्‌ पुनः उसी के सदृश अन्य वस्तु के निर्माण में विघाता 
का प्रपूर्व आग्रह है ।? 

इस स्थल पर उपमारूप शर्थ व्यहम्य होता हुआ भी वाण्य का ही उपकरणः 
है । “उसकी आवश्यकता ही क्या ? यह अपहस्तना [ निराकरण ] रूप आक्षेप 
वाच्य होकर ही चमत्कार का कारण है। अथवा उपमान का आत्षेपर अर्थात्‌ अर्थ 
की सामर्थ्य से आकर्षण है। जैसे-- | 

अपने पाण्ड वर्णवाले पयोधर [ मेष, पक्ष में स्तन ] के सम्तान गीले [आद]) 
नखक्षत्‌ की भाँति एइन्द्रधतृष को घारण किये हुए तथा कम्रकलयुक्त चन्द्रमा को 
प्रसन्न करती हुई शरद्‌ ने घूर्य के सम्ताप को अधिक कर दिया ।? 

इस स्थल पर ईर्ष्या के कारण कलुषित दूसरे नायक रूप उपमान आक्षिप्त 
होकर भी वाष्यार्थ को ही अलंकुत कर रहा है। इस भाँति यह तो सप्ताप्तोक्ति 
ही है। जैसा कि कहा है :--चारत्व के उत्कर्ष । 

; ( भाशुवोधिती 

क्षाप्रग द्वारा 'बाक्ष प' का लक्षण 'उपमानाक्षेप:' किया है | हसका तात्पये यह 
है कि जहाँ पर उपभाग का आाक्षेप अर्थात्‌ गिष्कल होगे का कषत किया जाद 

९५ ब्यु७ 
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वहाँ  भाक्षेप” अलंकार होता है। इसमें यह कहा जाया करता है कि अमुक वस्तु के 
होते हुए उपमान का क्‍या क्षाम ? जैसे-- 

सौम्य एवं सौभाग्य पते युक्त उसका मुख विद्यमान है ही, किर पूर्णिमा के 
चन्द्र की क्या आवश्यकता ?' सौन्दर्य के स्थानभूत उसके दोनों नेत्र विद्यमान हैं 
ही, फिर उन त्तीलकमछों की आवद्यकता ही क्या ? उसके अधर के होते हुए 
होने पर धुकोमल किसलयों की आवश्यकता क्या ? बड़े दुःख की बात है कि एक 
बार निर्मित वस्तुओं का दुबारा निर्माण करने में विधाता का श्॒पूर्व आग्रह बना 
हुआ है । कहने का तात्पयं यह है कि जब उनसे भी अधिक सुन्दर वस्तुयें नायिका 
के अंगों के रूप में विद्यमान हैं तो पुनः उन्हीं वस्तुओं को रचना रने में 
विघाता का आाग्रह क्‍यों. है । वह तो दुराग्रहमात्र ही है । 

“उपयुक्त उंदाहरंण में (नायिका का मुख पूर्णिमा के चन्द्र के समान हैं! इम 
उपमा की व्यञ्ञना होती है । यह व्यड्ग्य-उपमा वाष्यार्थ को ही अलडक्ृत करती 
है तथा वाच्य ही चमत्कार में कारण भी है | 'कि पार्वणेनेन्दुना' से उपमानभूत 
चन्द्रमा की निष्फलता का कथन किये जाने से वाच्य हो अख्ठिक चमत्कारों है। 
ऐसीस्थिति में यहाँ मी व्यडूग्यप्रधानलूप ध्वनि का अस्तित्व न होने के कारण उप् 
[ ध्वनि ] के 'आक्षेप” अलझ्ूुार में. अन्तर्भाव होने का प्रदन ही उत्पन्न नहीं 
होता है । ५ 

[ यहाँ यह विचारणीय धात हैं कि इन व्यज्ञनामहक अल्धारों के बारे में 
प्राचीन तथा अर्वाचीन आचार्य एकमप्रत नहीं है। वामन के मतानुप्तार उपयुक्त 
उदाहरण में उपमान का आक्षेप्र स्वीकारकर "आक्षेप अलडद्भार? माना गया है 
किन्तु काव्यप्रकाशकार आदि आचार्यों द्वारा यहाँ पर “्रतीप' अलडझ्ूुर माना 
गया है । ] 

इन सभी उदाहरणों में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि व्यक्मंय” और 
ध्वनि! शब्द समानार्थक्र नहीं हैं। वैसे तो सभी प्रतोयमान अर्थ व्यक्ग्य है; 
किन्तु घ्वनिकराव्य वहीं -हुआ करता है कि जहाँ व्यद्ग्य की प्रधानता हुआ 
करती है । 

कुछ व्याख्याकारों ने “उपमानाक्षेप:” की व्याल्या में 'उपमानस्य ब्ाक्षिव 
सामथ्यदाकर्षणमू्‌? किया है । अर्थात्‌ जहाँ उपमान का सामव्थ से आकर्षण 
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किया जाय, वह शब्दत: उपात्त न हो, उसे आक्षेप'ः अलद्धु॥र कहा जाता है । 
इस व्याख्या के अघार पर “आाक्षेप” अलझ्भधार का निम्नलिखित उदाहरण दिया 
गया है-- 
“ऐन्द्रं घनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्दधानाद्द्रनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयल्ती सकलड्डुमिन्दु ताप॑ रवेरम्यधिक चकार ॥? 
मर्थात्‌ पाण्डुवर्ण के पयोधर-मेघ [ पक्षान्तर में-स्तत ] पर गीले शीघ्ही 
उत्पन्न किये गये नखक्षत.के समान इन्द्रधनुष को घारण करते वाली, और 
_ कलच्छु [ चिक्न.] सहित [ नायिकोपयोग्यजन्य कलड्क से युक्त ] चन्द्रमा को 
अप्तन्न बर्थात्‌ उज्जल [ पक्षान्तर में--हषित करती हुई ] शरद्‌ ऋतु रूप 
नायिका ने सूर्य रूप नायक के सन्‍्ताप को और अधिक बढ़ा दिया । 
इसमें भो ईर्ष्या से कलुधित अन्य नायक रूप उपमान का आक्षेप कर लिया 
गया है । किन्तु वह वाच्यार्थ को हो अलडक्ृत करता हैं । वामत ने इस उपर्युक्त 
उदाहरण को आरक्षेप का उदाहरण माना है किन्तु भामह आादि के मतानुसार 
त्तो यहाँ समासोक्ति ही है । 
घ्वन्यालोक: 
चारुत्वोत्कर्ष निबन्धना हि वाच्यव्यडूग्ययोः प्राघान्यविवक्षा | यथा-« 
अनुरागवत्ती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर:सरः। 
अहो देवगत्ति:ः कोहक तथापि न समागम: | 
अत्र सत्यामपि व्यड्म्यप्रतीतो वाच्यस्येव चारुत्वमुत्क्षंचदिति तस्येव 
प्राधान्यविवक्षा । 


चारुत्त्वोत्क्ष हो प्राधात्य का तियामक है-- 

क्योंकि वाच्य और व्यडुस्य प्राधान्य की विवक्षा चारुत्व के उत्कर्ष के आधार 
पर ही हुआ करती है । जैसे-- 

सन्घ्या-[ नामक अथवा सन्ध्याब्यी नायिका ] अनुराग [ सायंकालीन 
लालिमा--पक्षान्तर में--प्रेम ] से युक्त है और दिवस [ नामक अथवा दिवसरूप 
नायक ] उसके [ स्थित हो, तहों 'पुरः सरति गचछति इति पुरःसरः” ] सामने था 
रहा है। दैत की गति कैसो विलक्षण/है कि#फिर७भो उनका मिलन नहीं हो 
वाता' 


श्र घ्वग्यालोके 

यहाँ [ नायिकाव्यवहारखूप ] व्यड्ग्य की प्रतीति होने पर भी वाज्य का 
ही चारुत्व अधिक होने के कारण उसी का प्राघान्य,विवक्षित है । 

[ छोचनम्‌ ] 

अन्य प्रसिद्ध वृष्डान्तमाहु । अनुरागवतोति । तेन आक्षेपप्रमेयसमर्षनमेवा- 
परिसमाप्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ तन्नोदाहरणत्वेन समासोक्तिशठोकः पढठितः | झहो 
बैवगतिरिति । गुरुपारतन्त्याधिनिमित्तोइससलागम हत्यथं। । तस्येबेति ॥ वाध्य- 
ह्थैवेति याज़त्‌ ॥ वासनापिप्रायेणायमाक्षेप: | भामहापिप्रायेण तु समाघोक्ति- 
रिव्यघुमाशयं हुदये गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयों: युक्‍्तपेदमेकमेवोबाहुरणं व्यतरद्‌ 
ग्रन्यक्त्‌ ॥ एबापि समासोक्तिव्वाधस्तु आक्षेपो वा, किमनेनास्माक्स । स्वंया- 
छज्कारेषु व्यद्धयं वाच्ये गुणीग्रवतीति ना साध्यमित्यत्राष्ययो5्र प्रस्थे अस्मब्‌ 
शुरुभिनिरूषित: । रू | 

यहीं पर प्रसिद्ध दृष्टात्त को कहते हैं । अनुराग तथा वही संध्या***। अतएवं यह 
मानना चाहिये कि आक्षेप अलझ्भूर के प्रमेय [ उदाहरण ] का समर्थन शमी पूर्ण- 
रूपेण समाप्त नहों हो पाया है। वहाँ उदाहरण के रूप में “समासोक्ति” 
को इलोक पढ़ा गया है। भ्रहो दैवगतिरिति । अर्थात्‌ गुरुजनों की परतस्त्रता 
श्ादि के कारण समागम का अभाव है । उसी के **। अर्थात्‌ बाध्य का ही । 
बामन के अभिप्राय से यह "भाक्षेप” हो है। भामह के अभिप्राय से 'समासोक्ति! 
हैं। इस आठय को हृदय में रखकर समाधप्तोक्ति और आशक्षेप का ग्रस्थकार द्वारा 
धुक्तिधूर्वकव एक ही उदाहरण दे दिया गया है । वह भी समासोवित हो अथवा 
शाक्षेप, इससे हमार। क्या प्रयोजन? सर्वया हमारा तो साध्य यह है कि अलझुारों 
में व्यड्ग्य बाच्य में गुणीभूत होकर रहा करता है। हस. प्रकार के आशय को 
हमारे गुरुओं ने इस प्रन्य में निरूपित किया है । 


( आणुबोधिनी ) 
वस्तुतः धाध्य श्रौर व्यज़ुध के प्राधान्य की विषबक्षा चारुत्व सम्बन्धी 
उत्कर्ष के आधार पर ही हुआ करती है। जैसे-- 
सम्ध्या शनुराग से भरी हुई है, तथा दिन उसके आगे आगे चल रहा है । 
फिर भी देखो कि भाग्य का चक्र कितना विचिश्र है कि दोनों का समागम गहीं 
हो पा रहा है ।" 
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: इस स्‍्थछ पर संध्या के लिये नायिका का शभ्राक्षेप कर छिया जाता है और 
दिन के लिये नायक का । नायिका प्रेम से भरी हुई है तथा नायक भी सामने ही 
: विद्यमान है किन्तु गुरुजनों को परतन्त्रता आदि के कारण -सम्तागम का हो 

सकना संभव नहीं हो पा रहा है । यद्यपि इस व्यज्भधार्थ को निःशृति यहाँ पर 
हो रही है किन्तु फिर भी सौन्दर्य का अन्त वाकक्‍्यार्थ में ही हो रहा है । इस 
कारण प्रधानता उसी की कही जायेगी । 
उक्त उदाहरण में वामन के मतानुसार आक्षेप अलझ्कार है तथा भामह के 
मतानुसार समाप्तोक्ति॥ इस बात को ध्यान में रखकर समासोक्ति तथा बाक्षेप- 
दोनों ही अलद्भु।रों का मिश्रित उदाहरण ग्रन्थकार द्वारा दिया गया है । वल्तुतः 
यहाँ पर समासोक्ति है श्रथवा आक्षेप, यहू विषय यहाँ पर विचारणीय नहीं है । 
चाहे यहाँ समासोक्ति हो अथवा आतक्षेप, इससे हमकों कुछ लेना-देना नहीं है । 
हमको तो इतना ही ध्यान में रखना हैं कि सभी अलद्धारस्थलों पर व्यड्रप 
फो प्रधानता होने के कारण उसे घ्वनिकाव्य कहा जा सकना संभव ही नहों है । 
ऐसी स्थिति में च्वनि का अलर्कूारों में अन्तर्माव होने का प्रएन उत्पन्न ही नहीं 
होता है । इसी कारण श्वन्यालोककार ने यह काव्य छिख दिया कि “ब्यज्भुथ और 
वाच्य की प्रधानता चारुत्व के उत्कषं पंर हो निर्मर हुआ करती है ।” इसो बात 
को अब अन्यरूप से सिद्ध किया जा रहा है :-- 
| ध्वन्यालोकः | 
, यथा च दीपकापक्तृत्यादो व्यडूग्यत्वेनोपमायाः प्रयीत।वर्षि प्राधान्येना- 
विवक्षितत्त्वान्न तया ध्यपदेशस्तद्वदत्रा पि द्रष्टव्यम्‌ । 
चारत्वोत्कर्ष के हो आधार पर 'दीपक” ओर 'अपकह्ुति' का व्यवहार :-- 
और जिस भाँति दीपक तथा अपक्लुति आदि में व्यज्भूघरूप में उपमा की प्रतीति 
होने पर.भो [ उपमा जैसा चारुत्वोत्कर्ष न होने से ] उसका प्राघान्य विवक्षित 
- न होये के कारण “उप्र्ता! नाम से व्यवहार नहीं हुआ करता है। इसी भाँति 
यहाँ [ दीपक श्ादि में ] भो समझना चाहिये । 
[ छोचनम्‌ ] 
एवं प्रायास्यविवक्षायां वृष्टान्तमुक्त्या व्यपरदेक्षोईषि प्राघान्यक्ृत एवं भव" 
सीत्यत्र दुष्टास्त॑ स्वपरशसिद्माह--यथा लेेत्रि । उपमाया इति । उपमामोष- 
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. मैयभावस्येत्यथं: तयेत्युपसया । दीपके हि 'आदविमष्यान्तविषयं त्रिषा वीपक- 
मिष्यते” इति लक्षणस्‌ । 
सणिः शाणोल्लीढ) समरविजयी हेति वलितः 
फलाशेषश्रन्द्र: सुरतमृदिता बालललना । 
मवक्षीणों नाग। शरवि सरिदाश्यानपुलिना 
तनिम्ता शोभन्ते गलितविभ्वाश्राथिषु जना: ॥ ४ 
इश्यत्र वीपनक्ृ तमेव चारत्वम्‌ । “अपह्लूतिरभीष्दस्य किख्विवन्तर्गतोपमा 
इति । तन्रापह्ष त्यैव शोम्ा । यथा-- 
नेय॑ विरोति भूड़ाली मदेन घुखरा मुह) । 
अयमाकृष्यमाणस्य हून्दपंधनुषो ध्वनि: ॥॥ हति ॥। 
इस भाँति प्रधानता की विवक्षा के सम्बन्ध में दृष्टान्त कहकर व्यपदेश [नाम 
का व्यवहार ] भी प्रधानता के आधार पर ही हुआ करता है । एतह्विषयक अपने 
और दूसरे के अनुसार प्रप्तिद्ध दृष्टान्त भी दे रहे हैं--यथा चेति । उपमा की-। 
अर्थात्‌ उपमानोपमेयभाव का । उससे--अर्थात्‌ .उपमा से । “दीपक” में 'आदि 
विषय मध्य विषय और अन्त विषय के भेद से तीन प्रकार का दीपक- होता है' 
यह लक्षण है । 
शान पर घिप्ती हुई मणि, शस्त्रों के प्रहार से भाहत समरविजयी वीर, कला 
मात्र दोष वाला चन्द्रमा, सुरत के प्रसंग में मसली हुई बालललना, क्षीणमदवाला 
हाथी, शरद काल में सूखे हुए पुलिन वाली नदी तथां याचकों को दान देकर क्षीण 
घन वाछे व्यक्ति--यें सभी अपनी कृशता [ क्षीणता ] से हो सुशोमित हुआ 
करते हैं ।” 
यहाँ पर चारुत्व दीपन [ अनेक में एक धर्म का अन्वयरूप दीपन ] से ही 
उत्पन्न हुआ है ॥ श्रभीष्ट [ अर्थात्‌ वर्ण्पविषय ] का निषेध जिसमें उपमा ब्यज्भ्प 
होती द्वो, भपह्लुति कहते हैं । वहाँ अपह्लुति [ निषेध ] से हो शोभा हुआ करती 
है । णैसे-- 
मद के कारण मुखरित धमरों की यह पंक्ति बार-वार गुड्जार नहीं कर रही 
है, यह तो खींचे जाते हुए कामदेत के घनुष की ध्वनि है ।! 
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( आछषुबोधिनी ) 
पहले यह स्पष्ट क्षिया जा चुका है. कि अलद्धारों में प्राधान्य की विवक्षा 
वाच्पार्थपरक ही हुआ करती है । व्यद्भूघार्थ तो उस वाच्यार्थ को मात्र अलंकृत 
किया करता है । साथ ही वह सर्वथा गौण स्थान पर ही रहा करता है। इस सम्बन्ध 
में एक ऐसा दृष्टान्त दिया गया है कि जिसे ध्वनिवादी तो स्वीकार करते ही हैं, 
साथ हो घ्वनिविरोधी भो जिसे अस्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि 
जिम भाँति दीपक तथा अपक्लुति-- इन अलझ्लुकारों में उपमा व्यक्त होती है किन्तु 
उम्क्ना प्राधान्य नहीं हुआ करता है । इस कारण उसे 'उपमा' नाम से कोई भी 
नहों कहा करता है, इसी भाँति समासोक्ति, आक्षेप आदि अलक्कारों में व्यज्भार्थ 
प्रतीति होते रहने पर भी उन्हें कोई भी ध्वनि नाम से नहीं कहा करता है, उन्हे 
तो उन्हीं अलड्ु।रों के नामों से कहा जाया करता हैँ कि जिनकी प्रधानता हुग्ा 
करती है | इस स्थल पर उपमा का अर्थ है :--उपमानो7मेयभाव । दीपक तथा 
समासोक्ति में उपमानोपमेयभाव व्यड्रय हुआ करता है। भाभह दीपक के लक्षण 
के सम्बन्ध में लिखा है कि 'दीपक के तीन भेद हुआ करते हैं ( १) भा विषय, 
(२) मध्य विषय और ( ३ ) अन्त विषय । इस प्रकार यहाँ पर भामह द्वारा 
किये गग्ने लक्षण को पूर्ण से नहीं दिया गया है, पूरा लक्षण यह है :-+- 
'आदिमष्यान्तविषयं विधादीपकमिष्यते । 
एकस्यैव व्यवस्थत्वादिति तद्धियते त्रिधा ॥। 
अमूनि कुव॑तेह्न्वर्थामस्यास्यामर्थदीपनात्‌ ।! 


अर्थात्‌ “दीपक तीन प्रकार का माना गया है ( १ ॥)] भादि विषय, (२) मध्य 
विषय ओर ( ३ ) अन्त विषय । ये तीनों अवस्थाएँ एंक की ही हो जाती हैं । 
इसी दृष्टि से इसको तीन भेदों में विभक्त कर दिया जाता है। ये तीनों ही भेद 
इसके 'दीपक' नाम को सार्थक बना दिया करते हैं क्योंकि ये अर्थ का' दीपन किया 
-करते हैं ।!” किन्तु परवर्ती आचार्यों को यह लक्षण तथा विभाजन रुचिकर न 
हो सका क्योंकि छाब्द के आदि, मध्य और अन्त में स्थित होने के कारग़ चम- 
त्कार में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । अतएव परवर्तो आचार्यों द्वारा इस 
लक्षण को ठुकरा दिया गया । मतएव दीपक की परिभाषा निम्नलिखित रूप में 
ध्वीकार की गई :-'जिस भांति किसी महल पर प्रकाश करते हेतु दीपक जलाया 
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जाय तो वह समीप के मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया करता है उसी भाँति 
किसी प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त शब्द जहाँ ,अप्रस्तुत से भी अन्वित हो जाय तो उसे 
“दीपक” अलझुर नाम से कहा जाता है ।” इसी परिभाषा को काव्यप्रकाश एवं 
साहित्य॑दरपण ब्लादि में भी अपनाया गया | दीपक का उदाहरण : -- 4 
शान पर निखरो हुईं मणि, अस्त्रों द्वारा आहत वीर, कलामात्र में शेष रह 
गया हुआ चन्द्रमा, सुरत में मसलछी गई हुई बाललूलना, मद से क्षीण हुआ हापी, 
शरद काल के तट घैं छूटो हुई नदियाँ--यें सभी अपनी क्ुशता [ क्षोणता ] के 
कारण ही सुशोमित हुआ करते हैं। इसी भाँति याचकों को दान देते रहने के कारण 
भपने वैभव से रिक्त हुए व्यक्तियों की भी शोमा उनकी अकिश्वनता के कारण ही 
_ हुमा करती है ।! 
इस वर्णन में गलितविमव व्यक्ति प्रस्तुत है तथा शान पर घिसी हुई मगि 
इत्यादि अप्रस्तुत हैं इनका उपमानोपमेयमाव हपष्ट प्रतोत हो रहा है । किन्‍्तु 
इसको “उपमा” अछंकार नाम से कोई भी नहीं कहता है क्योंकि ह समें सादृढ्य के 
कारण चमत्कार की श्रतीति नहीं होती है अपितु अनेक अप्रस्तुतों के एक साथ 
दीपन के कारण ही चाहत्व श्रथवा चमत्कार की प्रतीति होती है । इसी कारण 
इसे दीपक नाम से कहा जाया करता हैं । यहो बात , अप छुति अलंकार के बारे 
में भो कहो जा सकती है । अप ह्लुति का उदाहरण है :-- 
यह मद के कारण मुखरित छामरों को पंक्ति बार-बार दब्द नहीं कर रही 
है, बह तो कामदेव के खींचे जाते हुए घनुष भी प्रत्यश्या का दाब्द है ।?” इसमें 
यह “घ्रमरपंक्ति कामदेव के घनुष की प्रत्यञ्चा के सदृश् है” ऐसी उपपा की 
अनुमृति होती है । किन्तु इसमें सौन्दर्य उपमान होकर “अपह्लुति” में ही है ।” 
अतएव उपर्युक्त पूरे विवरण का अभिप्राय यही निकलता है कि जिस भांति 
दीपक श्लौर अप क्लति में “उपमा!” क्री व्यज्ञना होते हुए होने पर भी उन्हें “उपमा! 
नाम से नहीं कहा जाया करता है क्‍योंकि इनके चारुत्व का अम्त उपमा में न 
होकर दीपन घोर अपहृव में ही हुआ करता है, उसी भांति समासोक्ति तथा 
धाक्षेप अलदू! में व्यज़ुधार्थ के रहने पर मो उन्हें कोई भी ध्वनि नाम्र से नहीं 
कह सकता है क्‍योंकि इनके चारत्व का प्राधान्य वाध्य में ही रहा करता है 


व्यजुच में गहों । 
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धघ्वल्यालोकः 
अनुक्तनिभित्तायामपि विशेषोक्तो-- 
आहूतो5पि सहायेरोमित्युववा विमुक्तनिद्रोषपि । 
गन्तुमना अपि पथथिक: संकोच नैव शिथिल्यति ॥ 
हत्यादौ व्यज्भबस्य प्रकरणसामर्थ्यात्‌ प्रतोतिमात्रण । न तु तत्ती- 
तिनिमित्ता कार्चिच्चा रुत्वनिष्पत्तिरित्ति प्राधान्यम्‌ । 
अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी-- 
पाथियों द्वारा ब॒लाये जाने पर भी हाँ कहकर जाग जाने पर भी तया जाने 
की अभिलाषा होने पर भी पथिक सद्भोच को शिथिल नहीं- कर रहा हैं अथवा 
नहीं छोड़ रहा है ।? 
इत्यादि उदाहरणों में प्रकरण की सामर्थ्य से व्यज्भय की केवल प्रतीति 
होती है । किन्तु उस प्रतीति से किसी प्रकार के चारुत्व की निष्पत्ति नहीं होती 
है । अतएवं उसका प्राधान्य नहीं कहा जा सकता । 
[ लोचनम्‌ ] 
एवमाक्षेपं. विचार्योद्देश्यक्रमेणंव प्रमेघान्तरमाहु--अनुक्तनिमित्तायासिति । 
एकदेशस्य विगमे या गुणाब्तरसंस्तुतिः॥ 
विशेषप्रयनायासौ विशेषोत्तिरिति स्मृता ॥ 
बा 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति फुसुमायुध! । 
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न ह॒त॑ बलसू.॥॥ 
इय घाचिस्त्पनिभित्तेति नास्‍यां व्यज्धधस्य सद्भावः उक्तनिमित्तायामपि 
अस्तुस्वावमात्रत्वे पयंबसानसिति तत्रापि न व्यड्ध'प सद्भावशजूु। । यथा-- 
कपूर हव वग्धो5पि शक्तिप्ान्‌ यो जने जने । 
नमोस्त्थवार्यबीर्याय तस्मे . फुसुमघत्वने ॥॥ 
इस भांति “आक्षेप' के सम्बन्ध में विचार कर उदिष्ट क्रम के अनुसार दूसरे 
प्रमेय को कह रहे हैं-अनुक्तनिभिक्ता में इत्यादि | 
+ “एक देश के न रहने पर किसी अतिशयेता के ख्यापन के लिये जो किसी 
दुसरे गुण की प्रशंसा की जाया करती है। उसे विशेषोक्ति कहा जाता है । जैसे- 


२१७ घ्वन्याछोके 


फूलों के बाणों से युक्त वह कामदेव अकेले ही तीनों भुवनों पर विजय प्राप्त 
लेता है जिसके शरीर को नष्ट करते हुए शिवजो ने जिसके बल को नष्ट नहीं 
किया । 

यहाँ बचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति है क्योंकि शरीर के हरण होने पर भी बल 
के हरण न किये जाने का कारण नहीं कहा जा सकता । अतएव यहाँ पर ब्यड्भब 
का सद्भाव है ही नहीं। “उक्त निमित्ता” [ अर्थात्‌ जिस विशेषोक्ति में निमित्त 
अथवा कारण का कथन किया गया होता हैँ ] में भी वस्तु के स्वभावमात्र में पर्य- 
वसान हो जाया करता है। अतः वहाँ भी व्यड्रच के सद्भाव की छांका नहीं 
है । जैसे -- यु 

: “कपूर के सदृश जला हुआ भी जो जन जन में शक्तिमान्‌ है, अवारणीय परा- 
क्रम वाछ्ले उस पुष्पधन्वा कामदेव को नमस्कार है ।! 
[ लोचनम्‌ ] 

तेन प्रकाशद्ृथमवधोय तृतीय प्रकारमाशझुते--अनुक्तनिमित्ताघामपीति । 
ध्यद्भपस्येति । शीतक्ृताखल्वातिरत्रनिमित्तमिति भ्रट्टोजूट:, तद्िप्रायेणाह “- 
ले त्वत्र फाविण्चारुनिष्पत्तिरिति । यत्तु रप्िकंरपि निमित्तं कल्पितम्‌ --कान्ता 
समागमे गध्तनादपषि लघुतरमुपायं स्वप्न सस्यमानो निद्रागमबुद्धया सकुोच 
नात्यजत्‌! इति तबषि निश्ित्त चारश्वहेतुतपा नालझूधरविज्धि। कल्पितम्‌, 
ग्रपितु विशेषोक्तिभाग एबं न शिथिलयतीस्पेबम्भूतो5सिध्यज्यमानप्तिमिस्तोप- 
स्कृतश्रारत्यहेतुः । अन्यथा तु विशेषोक्तिरेवेयं न भवेत्‌ ॥ एवसपिप्रायद्वयर्माव 
साघारणोक्स्या ग्रन्थकुन्न्यख्पयन्न त्वोज्ूदेनंवाभिप्रायेण प्रन्थो व्यवस्थित इति 
मन्तव्यस्‌ । प 
अतः [ विद्योषोक्ति के इन ] दोनों प्रकारों को छोड़कर तृतीय प्रकार की 
भाशड्ु करते हैं-- अनुक्तनिमित्ता में भी ।! व्यद्भब की--भट्ट उड्भूट के अनु- 
सार 'यहाँ शीत के कारण कष्ट निमित्त है! इस अभिप्राय से कह रहे द्वैं उस व्यद्धय 
को प्रतीति के कारण कोई चारुत्व को निष्पत्ति नहीं होती है। जो रसिक- 
जनों के द्वारा, यहाँ 'निमित्त! की कब्पना की गई है, कि 'कान्ता के समागम हेतु 
गमत करने को अपेक्षा स्वपन को छघुतर [ शोघ्मतर ] उपाय मानते हुए पथिक 
दे निद्रागम को बुद्धि से संकोच को नहों छोड़ा ।” इस निमित्त को भी अलंकार 
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शास्त्र के ज्ञाताओं ने चारुत्वहेतु के रूप में स्वोकार नहों किया । अपितु 'शिथिल 
नहीं .करता है” इस प्रकार के विशेषोक्ति के अंश को ही अभिव्यक्त होते हुए निमित्त 
के द्वारा उपस्कृत होंकर चारुता में हेतु होता है, [ ऐसा माना है ] अन्यथा यह 
विशेषोक्ति ही नहीं होगी । इस भाँति [ उपर्युक्त ] दोनों अभिप्रायों को ग्रन्थ- 
कार नें साधारण उक्ति [ व्यज्भच को यह शक्ति | द्वारा निहित किया है, न 
कि उद्धुठ के हो अभिप्राय से ग्रन्थ व्यवस्थित है, ऐसा मानना चाहिये । 

( आशुवोधिनो ) 


अब “आक्षेप! अलंकार के बारे में विचार कर लेने के उपरान्त निर्दिष्ट क्रम 
. के बनुसार 'विशेषोक्ति” अलंकार को लेते हैं । भामहे के अनुसार विश्येषोक्ति का 
लक्षग:ः-- 

“कारणसमूह के एक्र भाग के कम हो जाने पर जो क़िस्ती विशेषता को प्रकट 
करने के लिये अन्य गुणों की प्रशंसा की जाया करती है , उप्ते विशेषोबित' कहा 
जाता है । दण्डो द्वारा इसका लक्षण यह किया गया है : -- 

“किसी विशेषता को अकट के निम्ित्त जो गुण, जाति, क्रिया आदि की कमी 
दिखलाई जाती है उप्ते 'विशेषोद्षितः कहा जाता है ।” सुहित्यदर्पेकार ने इसका 
लक्षण यह किया है :-- 

'सति हेतो फलाभावे विशेषोक्ति:” ( सा० द० १०।६७॥ ) 

काव्यप्रकाशकार ने इसी को इस भाँति कहा है :--विशेषोक्तिरखण्डेयु 
कारणेषु फलावच:” काव्य पु० १०१०८॥ 

इस विद्योषोंक्ति के तोन प्रकार होते हैं-( १ ) उक्तनिप्रित्ता, ( २) अनुक्त- 
निमित्ता और ( ३ ) अविन्तनिमित्ता । इन तीनों भेदों में से ( १ ) चिन्त्यनिभित्ता 
ओर उक्तनिमित्ता भेदों में तो व्यज्जय की सत्ता ही नहीं हुआ करती है-- जैसे 
( १ ) 'शिवजी द्वारा जिसके शरीर को भस्मकर देने पर भी बल का हरण नहीं 
किया गया, ऐसा कामदेव बकेडा [ एकाकी ] हो तीनों भुवनों को जीत छेतः 

: है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विश्ेषोक्ति में व्यद्धब है ही नहों। (२) उक्व- 
निःमिच्ा जैसे---'कपूर के सदृश जला हुआ होने पर भी जो कामदेव प्रत्येक 
व्यक्ति पर अपनी हशाक्ति से सफलता प्राप्त कर लिया करता है, उस अपार 
छक्षितसंपन्‍न कामदेव को नमस्कार है।! इसमें भो व्यज्भय के सद्भाव को 
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"कोई छांका नहीं है ।इसी कारण ग्रन्थकार ने विशेषोक्ति के उपर्युक्त दोनों भेदों 
को छोड़कर केवल अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का ही उल्लेख किया है । 
इसमें तो व्यज्धचार्थे की आवश्यकता हुंआ करती है जैसे--'पथिक को उसके 
साथी बुल़ा रहे हैं, हाँ, कहकर उसने उनका उत्तर भी दिया है और उसने निद्रा 
का त्याग भी कर दिया है, जाने की इच्छा भी है किन्तु वह निद्रा के संकोच को 
: दुर नहीं कर पा रहा है 7? 
यहाँ संकोच न छोड़ने का निमित्त उक्त न होने के कारण अनुक्तनिमित्ता 
. विशेषोकित है । भट्टोज्भूट ने शीत के आधिक्य को निमित्त माना है । अन्य रसिक 
व्याख्यामों ने यहाँ पर यह कल्पना की है :-'वह पथिक प्रिया से मिलने जा रहा 
है किन्तु वह गमन की अपेक्षा स्वप्न में प्रियामिकन को सुकर उपाय समझकर 
संकोच का त्याग नहीं कर रहा है तथा सिकुड़ा हुआ शबय्पा पर पड़ा हुआ है । 
आचार अभिनवगुप्त कहते हैं कि इनमें से चाहें किप्ती को भी निमित्त मान 
'लिय&जागे वह चारुत्व का हेतु नहीं है । ध्वनिकार के अनुसार प्रकरण के सामर्थ्य 
के उपयुवत व्यज्धबार्थ की प्रतीति अवश्य हो जाती है किन्तु हस प्रतीति के द्वारा 
किसी चारुत्व की निष्पत्ति न होने के कारण यहाँ व्यज्भूब अर्थ का प्राधान्य न होने 
से ध्वनि का अन्तर्माव इसमें भी किया जा संकना संभव नहों है। इस भाँति 
'भट्टोद्भाट तथा अन्य रसिकजनों के अभिप्राय को मन में रखकर ही ग्रन्थकार द्वारा 
इस पर १]त्ति लिखी गई है. > 
" ध्वन्यालोकः 
पर्यायोकते5पि यदि प्राधान्येन व्यज्भूघत्व॑ त्तदूभवतु नाम तस्य घ्वना- 
चन्‍्तर्भाव! । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः। तस्य महाविषयत्वेन, अ्ड्िगत्वेन 
'च प्रतिपादयिष्यमाणवात्‌ । न पुनः पर्यायोक्‍तिे भामहोदाह॒तसदुशे 
व्यड्गस्येव प्राधान्यम । वाच्यस्य तत्रोपसजैनीभावेनाविवक्षितत्वात | 
पर्ग्रायोक्त अलंकार [ के “भ्रम घामिक” सदृश व्यज्भयभ्रघाव उदाहरणों ] 
में भी यदि व्यज्भुथ की प्रधानता हो तो उस [ अलंकार ] का घ्वनि [ अलंकार 
ध्वत्ति ] में अन्तर्भाव संभव हो सकता है न कि ध्वनि का रस [ अलंकार ] में 
[ अर्थात्‌ ष्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्‍त में होना संमव नहों है । ] क्योंकि ध्वनि 
सौ महाविषय [ धर्थात्‌ ध्वनि का विषय व्यापक होता है । ]. और बह अंग्री 
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शर्थात्‌ प्रधान भी होती है, यह विस्तार के साथ प्रतिपादित किया जायगा। दूसरे 
यह कि भामह द्वारा उदाहृत [ 'गृहेष्वध्वसु” आदि उदाहरण में ] पर्यायोक्‍त के 
उदाहरण में तो व्यंग्य [का प्राघान्य है ही नही क्‍योंकि वहाँ पर वाच्य का गौणत्वः 
[ गौण होना ] विवक्षित हो नहों है [ अर्थात्‌ वाच्यार्थ की ही प्रधानता है. अतः- 
उसे घ्वनि नहीं कहा जा सकता है। ]। 


| [ छोचनम्‌ ] 
पर्याषोक्तेषपीति ॥ 
पर्यायोक्‍त॑ यदम्येय प्रकारेणाधिधीयते ॥ 
वाच्यवाचकवृत्तिस्यां शुस्पेनावगमात्सना ॥ 
इति छक्षणम्‌ । पथा-- 
शत्रच्छेववृढेच्छस्य मुनेरत्पथगामिन: । 
रामस्पानेन घनुषा देशिता धर्मदेशना ॥ इति ॥॥ 
क्षत्र भीष्मस्य भागंवप्रभावाभिष्नावी प्रभाव इति यद्यपि प्रतीयते तथापि 
तत्सहायेन देशिता घधर्मदेशनेत्यम्तिधोयमानेनैव काव्याथथोइलंकुतः । भतएव 
पययिण प्रकारान्तरेणावगमात्सना व्यड्धघेनोपलक्षितं छद्यवत्तिधीयते तदभिधीय- 
मधनमृक्तमेव सत्पर्यायोक्तसित्यपिषीयत इति लक्षणपदम्‌, पर्यायोक्तमिति लक्य- 
पदम्‌, आर्थालझ्ारत्वं सामान्यलक्षणम्‌चेति सर्व घुज्यते । यदि व्वन्िघीयक्त 
इत्यस्य बलाव व्याख्यानमभिषीयते प्रतीयते प्रधानतयेति, उदाहरणं घ 'भम 
घम्म्रिअ' इत्यादि, तदालडूारत्वमेव दूरे सम्पन्नमात्मतायां पर्यवसानात्‌ ॥ तबा 
चालडूारसष्ये गणना न कार्या । भेदास्तशणि चास्य अक्तंव्यानि । सदाहु-- 
यबि प्राधास्येनेति ॥ ष्वनाधिति ॥ आत्मस्यस्तर्भावादात्मेबापती वालजूरस्स्या- 
बदित्पर्णं) ॥ 
पर्यायोक्‍त में भी-'जिसका प्रकारान्तर से कथन किया जाता हैं धर्थात्‌ वाच्य 
ओर वाचक के व्यापारों से रहित व्यज्नरूप व्यापार द्वारा जो कहा जाता है 
उसे “पर्यायोक्‍्त” अलंकार कहते हैं ।” 
यह लक्षण है । जैसे--'शत्रु के विनाश की दृढ़ इच्छा रखने वाले उन्मागं* 
गामी धुनि ( परछुराम ) को भीष्म के इस धनुष ने धर्मपालन की शिक्षा दी । 
यहाँ पर यद्यपि भीष्म का प्रभाव परणुराम कों अभिभुत करवे वाला 
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प्रतीत होता हैं तथापि उस [ प्रतीयमान अर्थ ] की सहायता से 'धर्मपालन 
की शिक्षा दी' इस अभिधीयमान [ वाच्यार्थ ] स्रे ही काव्यार्थ अलंकृत है। अतएव 
पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर से अवगरमरूप व्यद्भब से उपलक्षित होकर जो कहा 
जाता है वह अभिधीयमान उक्त होकर ही 'पर्यायोक्त' कहलाता है, यह लक्षण 
पद है और 'पर्यायोक्त” यह लक्ष्य! पद है । इसका भर्थालकार होने रूप अलंकार 
का सामान्य लक्षण है, यह सभी कुछ उचित ही प्रतीत होता है । यदि 'अभिधीयते! 
इसके बल यह व्याख्या की जाती है कि 'अभिधीयते' अर्थात्‌ 'प्रधानरूप से प्रतीति 
गोचर होता है ।! भौर उदाहरण के छप में. 'भम धम्मिअ' को प्रस्तुत करते हैं 
तब तो इसका भलंकारत्व ही दूर हो जायगा। क्‍योंकि उसका पयंवसान तो 
आत्मा के रूप में होगा ॥ ऐसी दशा में अलंकारों के मध्य में इसकी गणना ही न 
होगी ओर इसके दूसरे भेद भी कहे जायेंगे । इसे कहते हैं :--यदि प्रधानरूप से! 
इत्यादि । ध्वनि में | आर्थात्‌ आत्मा में अन्तर्भाव होने के कारण वह आत्मा ही 
होगी, अलंकार नहीं । 
[ लोबनम्‌ ] 
तत्रेति। यावुश्योड्लजु। रत्वेन विवक्षितस्तावुशे ध्वनिर्नानतमेंबति | न 
सावुगस्माध्रिध्यं निरक्‍त: | ष्वनिहिः महाविषयः सवंत्र भावाव्‌ व्यापक) समस्त- 
प्रतिष्ठास्थानत्वाच्चोड्री । न. चालडूुपगरो व्यापकोष्न्यालडइकारवत्‌ ॥। न 
चाड़ी, अ्लडकारतस्रत्वात्‌ । अथ व्यापकत्वाडित्वे तस्योपगम्पेते, त्यज्यते 
चालड्कारता, तह्॑स्मन्नय एवायमबलम्ब्यते केवल मात्सयंग्रहात्पर्यायोबत- 
याचेति प्राव: । न चेयदपि प्रावतनेद्‌ ध्टमपि .2वस्माभिरेवोन्मी लितमिति दर्श- 
यति--न - पुनरिति | ामहस्य यावृक्तदीय॑ रूपममिमत तावुगुवाहरणेन 


वशितम्‌ । तत्रापि नेव व्यद्धाघस्य प्राधान्यं चारत्वाहेतुत्वात्‌ । तेन तवनुसारि- 


तया तत्सवृशं यदुवाहुरणान्तरमपि कल्पते तत्र नेब व्यड्भ चस्य प्राघान्यमिति 
सद्भुति: । न 

यबि तु तदुक्तमुवाहरणमनावृत्यभम धस्प्तिअ' इत्याद्युवाहियते, तबस्म 
“प्छिष्यतेव । फेवर्ल, तु नयमनवलबम्ब्यापश्रवणनात्मसंस्क्रार इत्यनायंचेष्टितम 
यबाहुरं तिहातिकाः-- अवज्ञयाप्यवच्छाद्य श्ृण्बन्नरकमृच्छुति' इति। भामहेन 
झ्ुबाहृतम्‌-- 
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“गुहेष्षघ्बसु था नाम्न झुख्जमहे यदधीतिनः । 
विन्रा न भुझछणते' इति। 
एतद्ि प्रगषद्वासुदेववधर्न पर्यायिण रसवानं निषेषति | यत्स एवाह-- 
“तर्ज एसदानभनिवृत्तये इति। न बास्य रसवाननिषेधस्य प्यड्भपत्य फिज्शिच्चा* 
शत्वमस्ति येन प्राघान्यं हइक्येत । अपितु तब्‌ ध्यद्धायोपोद्ृछितं विप्रप्तोजनेत 
बिना यज्ष भोजन तवेवोष्तप्रकारेण पर्यायोक्षत॑ सत्प्राकरणिक भोजनाथंमतल डः- 
कुरते | न ह्यत्य निविषं घोजनं भवसत्विति विवक्षितमिति पर्यावोक्तमलडकार 
एवेवि बिश्न्‍्तनानामप्रिमत इति तात्पयंम्‌ । 
जिसप्रक्ार का अलड्भार के एप में विवक्षित है, वैसे में ध्वनि का अस्तर्माव. 
“नहीं होगा । [ क्योंकि ] हमने उसप्रकार की ध्वनि को नहीं कहा है । घ्वनि तो 
महाविषय है, सर्वत्र उसकी सत्ता होने के कारण, व्यापक्र है और सबका 
प्रतिष्ठान [ क्लाधार ] होने के कारण भज्जी [ प्रघात ] है। कोई एक विशिष्ट 
अलछझु।र अन्य अलझ्ूु।रों के समान व्यापक नहीं हुआ करता है तथा अपने 
अलझुर्य के आत्रीन होने के बारण वह अज्भी भो नहीं हुआ फ़रता है। यदि 
उस अलद्ु।र का व्यापकत्व एवं अज़ित्व स्वीकार कर लिया जाता है और 
अलद्यारता को छोड़ दिया जाता है तो केवल मात्सर्य ग्रहण के कारण पर्यायोक्त 
के कथन द्वारा भ' हमारी नीति हो स्वोकार की जाती है, यह आशय है । केवल 
इतना मी नहों, प्राधीन लोगों ने नहीं देख पाया, किन्तु हमने ही उन्म्रीछित 
किया है, इस बात को दिखडाते हैं-न पुनः इत्यादि | भामह को जैसा उस 
* [ पर्यायोक्त ] का हप स्वीकृत था बैमा उदाहरण के द्वारा दिखला दिया गयां। 
वहाँ भी व्यड्भज़ञ की प्रघानता नहीं है क्योंकि वहाँ व्यद्भध चारुत्व का कारण 
नहीं है। मतएवं उसका अनुसरण कर जो कुछ दूसरा भी उसके समान उदाहरण 
दिया जायगा वहाँ भो व्यजभ घ को प्रधानता नहों होगी | यह ग्रन्य की सद्भति है। 
यदि उन [ भामह ] के कहे उदाहरण को हटाकर 'भम धम्मिअ! इत्यादि 
को उदाहरण के हूप में प्रस्तुत किया - जाता है तब तो हमारी शिष्पता ही हो 
गई । केबल न्याय का आश्रय न कर अपश्रवण से आत्मा का संस्कार कर लिया, 
यह अनाय॑-चेष्टा हो है। जैसा कि ऐतिहासिकों ने कहा है-- [विद्या में एवं गुरु के 
बिषय में ] अवज्ञा के द्वारा मी अपने को किपाकर सुनता हुआ व्यक्ति नरक को 
: प्राप्त हुआ करता है ।” भामह ने यह उदाहरण दिया है 


शह० ध्वग्याछोके 


घरों में अथवा मार्गों में [ उस ] अन्न को हम लोग नहीं खाते हैं जो कि 
जिसको स्वाष्याय करने वाले ब्राह्मण लोग नहीं खाया करते हैं। भगवान्‌ बासु- - . 
देव का यह बचन “पर्याय! द्वारा [ प्रकारान्तर से ] रसदान [ बिषदान ]का 
निषेष करता है । जैसा कि उन्होंने कहा भी है-“रसदान [ विषदान ] की निवृत्ति 
के लिये! । इस विषदान के निषेषरूप व्यजुथ फा कोई चारुत्व नहों है जिससे कि 
उसके प्राघान्य की शड्भुत की जाये । अपितु उस ष्यज्ूध से युक्त [ उ्रसे बढ़ाया 
हुआ ] जो ब्राह्मण-मोजन के बिना भोजन न करना है वही उक्त प्रकार से पर्यापोक्त 
होकर प्राकरणिक भोजन के अर्थ को अलड्ध छत फरता हैं । श्रीकृष्ण का शिशुपाल 
के प्रति यह विवक्षित नहीं है कि विषरहित भोजन हो । हएस भाँति पर्यायोक्त | 
अलऊ्भार ही प्राचीनों ढ्वारा अभिमत्‌ है, यह तात्पर्य है । 


( आदुबोधिनी ) 

अब र्यायोक्त' को देखिये-- 

भागह द्वारा पर्यायोक्‍त का लक्षण यह किया गया है कि-> बाण्य वायक 
वग्यापारों से भिन्‍न जब वाच्यार्थ ही किसी अन्य व्यण्जनात्मक प्रकार ध्वारा कथित 
किया जाय तब उसे 'पर्यायोक्‍त” नाम से कहा जाता है ।! ; 

“वर्याय! का अर्थ है-- समान श्र्थ वाला शब्द ।' जब वक्ता द्वारा अपने 
लक्ष्यीभूत अर्थ को उन्हीं शब्दों में न कहा जाकर पर्यायवाचरी शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाया करता है तब उसी को 'वर्यायोक्त! कहा जाता है | कहने का 
अभिप्राय यह है जिस बात का कथन अभिषावृत्ति द्वारा किया जाता है, यदि 
चमत्कार की दृष्टि से उसी को व्यण्जना-वृत्ति द्वारा कह दिया जाय तो उद्ी 
को 'पर्यायोक्त” नाम से कहा जाया करता है | इसो बात को साहित्यदर्पणकार 
तथा काब्यप्रकाशकार ने निम्नलिखितरूप में कहा है 

“वर्धायोक्‍त यदा भज्भ था गम्यमेषाभिषीयते । ( साहि० १०१६० ॥ ) 

“वर्यायोक्षतं विना वाज्यवाचकत्वेल यदुवथः ॥ (काब्यप्र० १०१११५॥) 

निस्सन्देह पर्यायोक्‍त एक ऐसा अलझ्धार है कि जिसमें ध्वनि के अस्तर्भाव का 
सर्वाधिक अवसर है | 'व्यज्जना का अर्थ तो यही है कि फिसी बात को सीछेल्प 
में न कहकर उसको धुमाफिराकर इस रूप में कहा जाय कि जिसकी अभिष्यक्ति 
सहृदय जनों को हो जाय । वर्यायोक्त” में मी यही है| आयः सभी प्राचीन 


प्रथम उद्योत! २४१ 


क्ाव्यशास्त्र के आचारयों ने पर्यायोक्‍त का वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में ध्वनि 
का अन्तर्भाव पर्यायोक्‍त में किया जा सकना संभव है । फिर 'घ्वनि' इस नवीन 
मामकरणं की क्या आवद्यंकता है । आचार्य आ्लानन्दवर्धन द्वारा इसका उत्तर यह 
दिया गया है-- 

“यदि चमत्कार का पर्यवसान व्यद्भपार्थ में ही है तथा उसीकी भ्रमुखता हैं 
तो हम उसे ध्वनि” नाम से कह सकते हैं तथा पर्यायोक्‍्त का &न्तर्भाव ध्वनि में 
कर लेना होगा । किन्तु ध्वनि तो मात्र पर्यायोक्‍त में आने वाले व्यडूग्यार्थ तक 
ही सीमित हो, ऐसा नहीं है । उसका क्षेत्र तो बहुत विस्तुत एवं व्यापक है ॥ 
धुसरी बात यह है कि यदि व्यड्ग्यार्थ गौण है.तथा चमत्कार वाच्यार्थ में है तो 
फिर प्रधानता वाच्यार्थ की ही होगो । अ्तएव पर्यायोक्‍त में ध्वनि के भ्न्तर्भावं 
का प्रइन ही उत्पन्न नहीं होग[ | जैसे-- 

“शत्रु के विनाश की इच्छा रखने वाले तथा उच्छुद्बल मार्ग पर गमन करवे 
वाले उन मुनि परशुराम को इस [ भीष्म ] के घनुष ने घर्म का उपदेश 
दे दिया ।* 

इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि मुनि के किए छात्रुभाव रखना 
हो भनुचित है । पुनः उस छात्रु के विमाश की बात सोचना तो और भी अनुचित 
है । उसका भी आग्रह पूर्णतया अनुचित है । अतएव छात्रु के विनाशार्थ क्ृतसंकल्प 
तथा उन्म्रार्गगामी परशुराम [ भार्गव ] मुनि को भीष्म के इस घंनुष ने अपने 
धर्मपालन को शिक्षा दे दी । 

यहाँ भीष्म की दक्ति परशराम की शक्ति.से अधिक है । भतएव यहाँ परे 
व्यद्ग्यार्थ निकलता है कि “भीष्म द्वारा परशुराम को पराजित कर दिया गया ।* 
इसी बात को 'देशिता धर्मदेशना” इन छा्दों द्वारा अभिधावृत्ति से ही कह दिया 
गया हैं। अतएव यह पर्यायोक्‍्त का उदाहरण है। इस स्थल पर व्यड्स्या्थ की 
प्रतीति तो हो रही है किन्तु उस्तकी प्रधानता नहीं है । साथ हो वह बाच्य को 
ही अलडूकृत करती है। एंसो स्थिति में यह ध्बनि का होना संभव ही नहीं है ॥| 

मामह द्वारा पर्यायोकत का निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है+- 

“गह्ेष्वस्वसु वा नान्‍्न॑ भुझमहे यदधीतिनः । 
विप्रा न भुंझते तच्च रसदाननिवृत्तये ॥” भावह ३॥९॥ 
विशुपालन के प्रति यह कृष्ण क्रो उबित है। इसका भाव यह .है कि 

१९ घ्य० 
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“अघीती '-ब्राह्मण छोग जिस भ्श्न को नहीं खाते हैं उसको हम छोग न घर पर 
छाते हैं और न मार्ग में अर्थात्‌ यात्रा में ।? तात्पर्य यह है कि हम घर पर हों 
क्षयवा बाहर, हम तो विद्वान्‌ ब्राह्मणों को खिलाने क्षे पश्चातु ही भोजन करते 
हैं। इस स्पल पर '“रसदाननिवृत्ति' ही व्यकूग्य है” जैसा कि उन्होने स्वयं ही 
कहा है--तच्च रसदाननिवृत्तये” । यहाँ 'रस” शब्द का भर्थ है (विष'-'श्ृंगारादौ 
विषे वीयें गुणे रागे द्रवे रस: इति कोष: । यद्यपि भागमह द्वारा प्रदत्त इस 
उदाहरण में “रसदाननिवृत्ति “व्यडग्य है, किन्तु इसमें चारुत्व प्रतीत नहीं होता 
हैं। अतएव यहाँ इसका प्राघान्य भी नहीं है । ब्राह्मणों को भोजन कराये बिना 
भोजन न करना, यह वाच्यार्थ है। वही पर्याय अथवा भ्रक्कारान्तर से उक्त 
होकर भोजनार्थ को अलडकृत फरने के द्वारा 'पर्यायोक्त” अलझ्कार का ही 
उदाहरण बनता है। , ॥ ँ 
उक्त उदाहरण में ब्यद्भथ की प्रधानता न होने के कारण घ्वनि का कोई 
झवसर ही नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि 'पर्यायोक्त! अलझ्भार के ऐसे उदा- 
हरण भी मिल सकते हैं कि जिनमें व्य॑द्भघ को प्रघानता हो । ऐसे स्थलों पर हम 
घ्वनिकाव्यहुके द्वितीय भेद अलब्छुरघ्वनि! का उदाहरण स्वीकार कर लेंगे 
ढिन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि ध्वनि का अलंकारों में ध्न्तर्भाव हो गया। 
इसके विपरित अलंकार का घ्वनि में अन्तर्भाव अवश्य कहा जा सकेगा । क्योंकि 
ध्वनि तो मह्ाविषय अर्थात्‌ व्यापक है, पर्यायोक्त के व्यहुग्यप्रधान उदाहरणों के 
श्विरिक्त भी घ्वनि का क्षेत्र है । अतएवं उसके महाविषयं अर्थात्‌ ध्यापक होने के 
फारण ध्वनि का अन्तर्माव अलंकार में माना जा सकता तो किसो भो दश्ञा में 
संभव नहीं है । | 
अतएव (पर्यायोंक्त' श्लंकार [ के (भ्रम घानिक' इत्यादि व्यद्ूयप्रवान उदा* 
हरणों ] में भो यदि व्यज्जुधार्थ का श्राथान्य हो तो उस [ शलंफार ] का घ्व्ति* 
[ द्वितीय नेद--अलंकार-घ्वनि ] में अन्तर्भाव किया जा सकता है, किल्तु ध्वनि 
का किसी अलंकार में अन्तर्माव किया जा सकता संमव नहों है, क्योंकि ध्वनि तो 
महाविषय है अर्वात्‌ ब्यापक है तथां अंगी अर्थात्‌: प्रघानहूप से प्रतिपादित किया 
जाता है। ेल्‍ 
_. *क्रिस्तु भाषह ढरा उदाह्ृत [ 'गृदेषु' इत्मादि ] पर्यायोक्त जलंकार के उदा» 


प्रथम उद्योतः र४के 


हरण में तो व्यडम्धार्थ को प्रधानता है ही नहीं क्योंकि वहाँ पर वाज्यायें का 
गौणत्व विवक्षित हो नहीं है [ भर्थात्‌ वहाँ तो वाच्यार्थ को हो प्रधावता है । अतः 
उसे ध्वनि!” क्िप्ती भी स्थिति में कहा जा सकना संभव्र हो नहों है। | । 
ध्वन्यालोक! 
; अपन्वतिदीपकयो: पुनर्वाच्यस्य प्रावान्यं व्यद्भवस्प चातुप्रायित्व॑ 
प्रसिद्धमेव । 
ह्ुति और दीपक [ अलंकारों ] के विषय में वाच्यार्थ की प्रश्वातता होना 
तथा ग्यइसम्यार्थ का झनुयायो होना प्रसिद्ध हो है। 
४ [ छोचनम्‌ ) 
अ्पन्नृतिदीपकयो रिति । एतत्पूबंमेव निर्णातम्‌ । अतएवाहु -प्रत्तिद्धमिति ॥ 
अतोत॑ प्रसाधित॑ प्रामाणिक चेत्य्षः | पुर्व॑ चेतदुपमादिव्यपदेशभाजनमेव तथ्यपा 
न (भवतोत्यपुया छायया दृष्टान्ततयोक्तम्रप्युवदेशक्रमपुरणाय प्रन्यशय्यां 
थोजयितु' पुनरप्युकरत 'व्यद्धप्राधान्याभावान्न ष्वनिरि'ति छायान्तरेण वस्तु 
पुनरेकमेबोपसाया एव ण्यद्धघत्वेन ध्वनित्वाशद्धीनात्‌ । यत्तु विवरणकृत-- 
सीपफस्य सर्वेश्रोपमान्वयों नास्तीति बहुनोदाहुरणप्रप्श्चेन विचारितबांस्तवनुप- 
योगि तिस्सारं सुप्रतिक्षेपं जे । 
स॒दो जनयति प्रीति धानड़ं मानभज्जनम्‌ । 
स प्रियासड्भमोत्कण्ठां सासह्यां मनसः शुच्म्‌ ॥ 
अनश्नापि उत्तरोत्तरजस्यत्वेष्ट्युपमानोपमेय प्रावस्‍्य सुकल्पत्वात्‌ ॥ नहिं ऋमि* 
का्णां नोपमानोपमेयमावः ॥ तथाहि-- 
राम इज वक्ष रथो5मभूए्‌ दशरय हब रघरजो5पि रघुसपुष्ठ! । 
अज॒ एव. विलोपवंशश्वित्र रामस्य कीतिरियम्‌ ॥ 
हति न प्रवति । तस्सारक्मिकत्य सम वा प्राकरँगिकरवपुपमां निदणद्ोति 
को5यं भास हत्यलं गद॑भोदोहानुवर्तनेन । 


अपह्वूति, और दीपक में--। यह पहले ही निर्णय कर चुके हैँ। अत एब 
कहते हैं-प्रपिदध-। धर्थात्‌ प्रतोत, प्रसाषित तथा प्रामाणिक है। पहले तो यह, 
उपमा द्त्यादि नामवाछा जिस प्रकार नहों हो सकता? इस प्रकार से दृष्टन्त 
के रूप में उक्त होकर भी उद्देश्य क्रमको पूतिके लिये एवं ग्रन्यशम्पा की 


श्ष४ ध्वन्यालोके 


पोजना के लिये फिर भी कह दिया गया&“-व्यज्भब का प्राघान्य न होने के 
कारण ध्वनि नहीं है ।” प्रकारान्तर से [ अधप्राघान्यरूप ] वस्तु एक ही है, 
इस भांति उपमा के व्यद्धब होने सै 'ध्वनिः की शंका नहीं । जो कि विवरणकार 
ले+-“दीपक का सव्त्र उपमा से सम्बन्ध नहीं हैं” यह अनेक उदाहरणों के विस्तार 
हारा विचार क्या है, वह उपयोगी नहीं है, तथा षिर्तार एवं सरलता के साथ 
निराकरणीय है । 

“मद भ्रीति को उत्पन्न करता है, वह [ प्रीति ] मान को भज्ठ करने वाले 
कामदेव को [ उत्पन्न करती है । ] वह [ कामदेव ] प्रियतमा के संगम की उत्कण्ठा 
को उत्पन्न करता हैं भर वह उत्कण्ठा मन के शोक को उत्पन्न करती है ।? 

यहां उत्तरोत्तर उत्पन्न होने पर भी उपमानोपमेयभाव सरल्तापूुर्बक बन 

, सकता हैं । यह नहीं कि क्रमिकों का उमानोपमेयभाव नहीं होता । जैसा कि-- 


“राम के समान दशरथ हुए, दक्षस्थ के सदृश रुघु, रघु के सदृश अ्ज एवं 
अज के समान दिलीप का वंश हुआ । .इस भाँति राम की कीति विचित्र है! 
यहाँ [ उपमानोपमेयभाव ] नहीं है, ऐसा नहीं हैं। क्रतएव क्रमिकत्व 
या समानता अथवा पभ्राकरणिकत्व उपमा फो रोक देता है, यह कौन सा भास 
है । बस, अब गर्दभो को बार-बार दुहना ठीक नहीं । 
( झ्लाशुवोधिनी ) 
अपक्लूति एवं दीपक बलंकारों का उल्लेख समासोक्ति! एवं “आक्षेप 
अलंकारों के प्रसंज्ध में कया जा चुका है--यथा च दीपकापहुत्यादौ 
व्यड्स्यत्वेनोपमाया: प्रतीतावर्षि प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न तया व्यपदेदस्तद्ठ दत्रापि 
द्रष्व्यम्‌ ।” वरतुतः व्यडूःघ भौर वाच्य में जो चास्त्वयुक्त होने के कारण प्रधान 
हा करता है उसी के श्लाघार पर व्यपदेश [ नाम ] भी होता है । दीपक तथा 
अपह्ृति अल्कारो में यपि “उपम्रा! व्यडग्य हे। फिर भी उसमें. चारुत्व की 
विश्वान्ति न होने के कारण वह प्रधानरूप से विवक्षित नहीं है। अतएव इनमें 
ध्वनि नहीं है । इसी बात को स्ट्धि करने को दृष्टि से वहाँ पर दृष्टान्त के रूप 
में इन दोनों अलकारों का उल्लेख क्या गया था| यहाँ पर पुन: उनका उल्लेख 
किये जाने का कारण वे वल ब्र म ही है :--'समासोकत्याक्षेपानुक्तनिमित्त विद्येघौत्ति- 
पर्यायोवत्ताप छुतिदी पकस् व र।ल हु कारादौ- वावय में पर्यायोक्त छल्कारके पध्चात्‌ 


प्रथम उद्योत! रडर 


बपह्लृति तया दोपक अलंकारों का कयन किया गया है । सामह द्वारा दिये गये 
उदाहरण को देखिये :« 

“मद प्रीति को उत्पन्न करता है, वह प्रोति मान को भंग करने वाले अनंग 
[ कामदेव ] को उत्पन्न करतो है, वह कामदेव प्रियत्मा के संगम को उत्कष्ठा को 
उत्पन्न करता है और व्‌ उत्कष्ठा मानसिक वेदना को उत्पन्न करती है ।* 

उक्त उदाहरण में यद्यवि एक के पश्वात्‌ दूघधरे की उत्तत्ति होतो है किन्तु 
फिर मो इतका उपमानोपमेय भाव सरलता से कल्वित किया ज! सकता है। जैसे 
मद प्रोति को उत्सन्त करता है उत्ी भाँति प्रीति कामदेव को उत्तन्न करतो है, 
जिध भाँति प्रोति कामदेव की उत्पादिका है उप्ती भाँति कामदेव श्रियात्मागम का 
उत्पादक है और जिप भाँति कामदेव प्रियाप्तमागप्त को उत्कष्ठा को करता है 
उत्ती भाँति वह उत्कष्ठा मानप्तिक सन्‍्ताप को जन है इप्त भाँति यहाँ सरलता« 
पूर्वक उमा! को कलूतना क्ो जा सकती हैं | ऐसी बात नहों है कि क्रम के साथ 
आने वाछे शब्दों का उपमानोवमेयभाव ही ते ही । जैप्ते-- 

“राम के सदृश दशरथ हुए, दशरय के तदृश रब ओर अज भी रवु के सदृश 
हुए, अजक़े सदृश दिलोपवंश हुआ । राम की यह कोर्ति विचित्र है। 

इज स्थल पर क्रमशः जाने वाले शब्दों का उपमानोपमेष्माव न बनता हो, 
ऐप्तो बात नहों है । ऐश़ो स्थिति में क्रमिक्रता अगवा प्रकरण सस्वच्धी समानता 
उथमा में बाधक बनते हैं, यह कौन-सी डराने को बात आप द्वारा कहो जा रही 
है। होगा, अब गदहो को बार-बार दुहने से क्या ? 

ध्वन्यालोका 
_सद्दुरालडुपरेषपि यदालड्डारो5छद्धू रान्तरच्छायामनुएह्ल[ति, तदा 

व्यह्मपस्य प्रावान्येवाविवक्षितत्वान्त ध्वतिविषयत्वम् ॥ अल छूरद्यय - 
सम्भावनायास्तु वाच्यव्यकृग्ययो: सम॑ प्राधान्यघ। अब वाच्योपसर्जवो- 
भावेन व्य्रडर्यस्य तत्रावस्थानं तदा सो5पि ध्वनिविषयो5स्तु,न तु स एव 
ध्वनिरिति वक्‍तुं शक्‍प्रसु, पर्यायोक्तनि्दिष्टन्यायात्‌। अपि च सद्धुरा- 
लड्जू।रेइपि च क्रचित्‌ सद्डु रोक्तिरिव घवतिसम्भावनां तिराकरोति | 

सद्दुःरालंकार में भो जहाँ एक गलंकार दुध्से अलंकार को छाया [ सौन्दय ] 
को पुष्ट [ अनुगुद्रीत ] करता है [ अर्थात्‌ जज्ञाज्िपाउछप चतुर्ग भेर में ) वहाँ 


२४६ घ्वन्यालोके 


व्यद्धघार्थ की प्रघानता विवक्षित न होने के कारण वह ध्वनि का विषय बनता 
है। [ सम्देहरुंकररूप प्रथम भेद में ] दो अलंकारों की सम्भावना होंने पर तो 
वाच्य तथा व्यज्भघ दोनों की समानरूप से प्रघानता होती है. [ घतएव वहाँ पर 
भी घ्वनि की पंभावना नहीं हो सकती है ]। भौर यदि वहाँ [ अंगागीमाव' 
संकरालंकार में ] व्यड्ग्य बाष्य के उपसर्जनीमाव [ गौणरूप ] से स्थित हो तछ 
तो वह भी ध्वनि [ अलंकारध्वनि ] का विषय हो सकता है, न कि केवल वही 
ध्वनि है, पर्यायोक्तनिदिष्ट न्याय से । और एक बात यह है कि संकरालंकार में 
सर्वत्र संकर शब्द का प्रयोग हो ध्वनि की सम्भावना का निराकरण कर देता है $ 


[ छोचनम्‌ ] 
घजुरालडूरेघपीति 
विण्द्धालंकियोल्लेखे. ध्मं॑ तव्वृत्यघंभवे । 
एकस्य च॒ ग्रहे व्णायवोषाभावे च सझुरः ॥ 
इति लक्षणादेक: प्रकार: । यथा ममैव--- 
हाशिवदनाउधितचरसिजनयमा सितकुन्दवष्नपड्॒गक्तिरियस्‌ ७ 
गगनमणजलस्पलूसम्भवह॒द्याकारा कृता विधिता ॥॥ 
अन्न दाशीवदनमस्या: तद्॒द्दा वदनसस्या इति रूपकोपमोल्लेखाद्यगपदुहया- 
छम्मवादेकतरपक्षत्यागग्रहण प्रमाणामावात्‌ सद्धूर इति व्यद्धघवाघ्यतायां 
एवानिश्चयात्का ध्वनिसम्भावना। यो5पि द्वितीय: प्रकार: शब्दार्थलेंकाराणामने- 
क्न्र भाव इति तत्रापि प्रतीयमानस्य फा शइड्का । यथा 'स्मर स्मरसिव प्रिय॑ 
एमयसे यमालिड्भनात्‌” इति । अश्रेव. यमकसुपमा थ। तृतीय: प्रफार:-यत्रकत्र 
बाकयांशेडने कोड लिड्का रत्तत्रापि द्यो: साम्यात्कस्य व्यड्भःघता । यथा -- 
तुल्योदयावसानत्वाद गतेहस्तं प्रतिभनास्वति । 
यासाय बासर: बलान्तो विद्वतीव तमोगुहाम्‌ ॥। इति ॥ 
अंत्र हि स्वासिविपत्तिसमुचितब्रतग्रहणहेवाकिकुलपुत्र करूपणमेकवेशचबिवर्लि 
छपक दर्शयति । उत्प्रेक्षा चेवश्ब्देनोक्ता | तविदं प्रकारहयमुक्तम्‌ । 
शब्दायंवत्त्यंलड्कारा बाकय एकत्र विन: ॥ 
सष्टकरश्चंकवाक्यांद- प्रवेशाह्ाइभिधोीयते ॥ इहति च ॥ 
णतुघंस्तु प्रकाशे यत्रानुग्राह्मनुप्राहकावोडलड्काराणाम्‌ । यथा--- 


प्रथम उद्योतः रष्७ 


प्रवातनीलोत्पंलनिविशेषभघीर विप्रेक्षितमायताक्ष्या । 
तया गृहीत॑ तु धृगाज्भनाध्यस्ततो गृहीतं नु मृगाड़नाधिः ॥ 

क्रत्न मुगाज़ूनावलोकनेम तदवलोकनस्योपमा यद्यपि व्यद्धथा, तथापि 
वाच्यस्य सा सन्देहालडफारस्याध्युत्यानकारिणीत्वेनानुप्राहुकत्वाद्‌ घुणी भुतता; 
झनुग्राह्मत्वेन हि सन्वेहे पर्यंथशानम्‌ । यथोक्तमू-- 

परस्परोपकारेण  यपत्रालइकृतय/।  स्थिता:। . 
स्वातन्त्येणात्मछाम् नो ऊभ्नन्ते योडपि सडकर:ः ॥॥ 

तदाहु-- पदलइकार इत्यादि । एबं खतुर्थेषपि प्रकारे प्वगिता निराकृता ॥ 
मध्यमयोस्तु ध्यद्भध्॒तस्प्तावनेव सास्तीत्युक्तम्‌ । भाद्ये तु प्रकारे 'हशिवदने'- 
ध्याद्युदाहुते फथन्चिवत्ति सम्मावनेत्याशडव्य निराकरोति । समम्तिति॥ हृयो« 
रप्पान्वोल्यमानत्थाविति भाव: । 

ननु यत्र प्यड्भयमेव प्राधान्येन घाति तत्र कि कत्तंव्यम्‌ । यथा -- 

होइ ण ग्ुणाणुराओो खलाणं णवरं पश्चिद्ध स्रणाणम्‌ । 
किर पहिणुस॒ह सत्तिमणं चन्‍्दे ण पियामुहे दिठठे॥ 

छत्रार्थान्त रन्यासस्तावहाच्यत्वेनाभाति, ध्यतिरेकापह्नती तु ॒ व्यद्भचत्वेन 
प्रघानतयेत्यपिप्रायेणाशडकते-अपेति। तत्रोत्तरम्‌ - तदा सोष्पीति | सड्करा- 
लड़कार एवायं न पवति, अपि त्वलड्कारध्वनिनामायं ध्वने। द्वितीयों भेद। ॥ 
यह्च पर्यायोक्‍ते निरूपित॑ तत्सवंमात्राप्यनुस्तरणीयम्‌ । क्रय सर्वेषु सडुकरप्रभेदेजु 
ध्यद्धयतम्भावनानिराप्प्रकारं साधारणसाहु-अपि चेति | 'ववचिदपि घड़करा- 
छंकारेचे'तिसम्बन्ध', सर्वभेदर्मिन्न एश्य्थं। । संक्षीणंता हि मिश्वत्वं लोलीमाबः। 
तन्न फथमेकस्य प्राधान्यं क्षोरजलवत्‌ । 

सद्धू रालद्धु। र में मो -- 

“विरुद्ध दो अलरूक्ू।रों के उपस्थित होने पर, एक ही स्थान पर दोनों की 
स्थिति संभव न होने पर और उनमें से एक को छोड़कर अन्य के ग्रहण करने में 
साधक एवं बाघ्रक के अभाव में सद्धूर [ अलड्ार ] होता है ।” 

इस लक्षण के आधार पर एक प्रकार का सद्भुर हुआ । जैसे-- मेरा ही-- 

“बन्द्रमुत्नी, नीलोत्पलनयना, उज्ज्वलकुन्ददन्तावली इस नायिका को विधाता, 


दे बाकाश, जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले सुन्दर पदार्थों के श्राव।रवाली 
बनाया है । 


» 


२४८ ध्वन्याली के 


इस स्थल पर चन्द्रमा है वदन जिसका अथवा चन्द्रमा के समान हैँ वदत 
जिसका--इन खूएक तथा उपमा दो अलझूरों के उल्लेख से एक स्थान पर 
द्वोनों के संमवं न होने के कारण तथा एकतर पक्ष के त्याग अथवा ग्रहण में 
प्रमाण के अभाव के होने से 'सद्भु र' नामक मलद्भु।र है । इस भाँति जत्र ससुर 
के व्यज्भय होने अथवा वाच्य होने में हो कोई निश्चय नहों हैँ तब फिर यहाँ 
स्वनि होने: की स्ंभाववा कैसी ? मौर जो कि दूसरा [ सद्भुर अलंकार का ] 
अ्रकार है--शब्दालंकार श्र अर्थालंकार का एक ही स्थल पर होता--वहाँ पर 
भी प्रतीयमान की संभावना कैसी ? जैसे--क्रामदेव के समान प्रिय का स्मरण 
करो जिप्को अलिज्जन के द्वारा [ तुम ] रमण कराती हो ।” यहाँ पर यमक 
शीर उपमा है । तीसरा प्रकार-जहाँ एक वाक्यांश में अनेक भर्षालंकार हो 
वहाँ पर भी दोनों के बराबर होने से किसकी व्यज़्धा होगी ? जैसे -- 

“जिसका उदय और अस्त दोनों समान ही हैं, ऐसे सूर्थ के अस्वाचछ की भोर 
चले जाने पर, क्लान्त दिन मानो अन्धकार की गुफा में प्रवेश कर रहा है । 

इस स्थरू पर स्वामी की विपत्ति के योग्य ब्नत ग्रहण करने में प्रयत्तशील 
क्ुलपुत्र का आरोप 'एकदेशविवर्ति रूपक” को प्रकट करता है| तथा 'इव” शब्द 
द्वारा उत्प्रेक्षा कही गई है । इस प्रकार वह दो प्रकार का बतछाया गया है । 

“एक ही वाक्य में शब्दालंकार भीर भर्थालंकार दोनों होते हैं, यह 'संकर 
है । अथवा एक ही वाक्यांश में अनेक अर्थालकारों का प्रवेश होता है तब भी 


“संकर” कहा जाया करता है ।! 

चौथा प्रकार तो वहाँ पर हुआ करता है कि जहाँ पर अलंकारों का अनु 
प्राह्मानुग्राहक भाव हुआ करता है | जैसे-- .. 

“त्रज्ञाल नेत्रों वाली उस [ पार्वती ] ने वायु से हिछते हुए नोछकमलू के 
समान अघीर दृष्टिपात को मृगाज्भनाओं से ग्रहण किया है अयवा मृगाज्भुनाओं 


थे उससे ग्रहण किया ? 
यहाँ मृगा ज़ूनाओं के अवलोकन से पावंती के अवछोत की उपमा यद्यपि 


व्यंग्य है तथापि वाच्य सन्देहालंकार के अम्पुत्थान का करनेवाला होने के कारण 
बह [ व्यद्धय-उपमा ] गुणी मृत है । क्योंकि अनुग्राह्म होने के कारण सन्देह में 
उस [ अनुग्राहिका व्यद्भय-उपमा _] का पर्यंवसान हो जाता है। जैप्ता कि कद्दा 
[ भी ] गया है :-- 


प्रथम उद्योतः रथ 


“जहाँ पारस्परिक उपकार द्वारा अलंकार स्थित्र हो तथा स्रतत्त्रह्म से 
आत्मलाम मो न प्राप्त करते हों, वहाँ भो संकर” नाप्रक्त अलंकार होता है । 
[ जैछे उपयुक्त उदाहरण में ] |; 

उसे कहते हैं--जब अलंकार इत्यादि । इस भांति [ संक्र अहंकार के ] 

: चतुर्थ प्रकार में श्री ध्वनित्व का निराकरण हो गया। बीच के दो प्रक्नारों में तो 

“व्यद्भय को सम्भावना हो नहीं है यह कहा जा चुका है। 'शशिवदना' इत्यादि 
'उदाह्नत [ संक्नर के ] प्रथम प्रकार में किस्तो न किसी प्रकार से संभाववा को 
ज़ा सकती है, ऐसी आशंका करके निराकरण करते हैं+-दो अलंक्तारों--) 
बराबर--। भाव यह है कि क्योंकि दोनों हो आन्दोल्प्रमान [ सन्दिह्यमात ] हैं । 
जहाँ प्रधानहूप से व्यज्भब ही ज्ञात होता है-वहाँ कया करेंगे ? जैसे -- 

केवल प्रप्तिद्धि पर ही ध्यान देनेवाले [ वस्तुतत्त्व का विचार न करनेवाले ] 
दुष्टों का गुणानुराग नहीं होता । चन्द्रकान्‍्तमणि चन्द्रमा को देखकर अस्तुत होतो 
है, प्रिया का मुख देखने पर नहीं ।/ 

यहाँ पर आअर्थान्तरन्यास वाच्य के रूप में शोभित हो रहा है किन्तु 
“व्यत्िरेक' तथा “अपक्ृति” व्यज्जभबरूप में प्रधानतया ज्ञात हो रहे है, इस 
अभिम्नाय से आशंका करते है:-यदि फहिये क्रि--। इस सम्बन्ध . में यह उत्तर है 
तब वह भी--। संकराछंकार ही यह नहीं है किन्तु अलंकार ध्वनि नामक यह 
'स्वनि का द्वितीय भेद है । जो पर्यायोक्त के प्रसज्भ में निरूषित क्रिया है वह 
सभी यहाँ अनुसारणीय है । 

अब 'संकर” के सभी अेदों में व्यज्भय की संभावना के तिराकरण का 
सामान्य प्रकार कहते हैं--'कहीं भी संकरालंकार में? यह वाक्य का सम्ब्रन्ध है, 
मर्थात्‌ सत्र भेदों से भिन्न | घंकर के किसी भेद में ]। क्योंकि संकोर्णता का 
अर्थ है मिश्रित हो जाना अर्थात्‌ एक हो जाना । उप्॒में दुध और पानो को भाँति 
एक को हो प्रवानता कैसे होगी ? 

( आशुबोधिती ) 

अब संकर' नामक अलंकार को लीजिए । जहाँ पर दो अथवा दो से अधिक 
अलंकार एक दूसरे के प्रति सापेक्षभाव में स्थित रहा करते हैं वहाँ पर 'संकर' 
सामक अलंकार हुआ करता है । नत्रीन आ्ाचायों द्वारा 'संकरर' के तोत भेद माने 
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' गये हैं- ( १ ) भद्भाज्भि भाव संकर, ( २ ) एकाश्रयानुप्रवेश धकर, ( हे ) संदेह 
संकर । भामह मादि आाचार्यों वे 'एकाश्रयानु प्रवेशसंकर को दो भागों में विभक्त- 
कर दिया है-( १ ) एकवात़्यानुवत्तंन संकर और ( २ ) एकवाक्यांशसमावेशरूप 
छंकर । इस भाँति घंकर' धलंकार के चार भेद अथवा प्रकार हो गये । 


इनके रूक्षण भामह- तथा छनके उदाहरण भामहविवरणकार भट्टोख्भूट वे 
निभ्नलिखितरूप में दिये हैं-- 

“जहाँ एक ही स्थान पर दो परस्पर विरुद्ध अलंकारों का उल्लेख किया जाः 
सकता हो, दोनों का एक साथ होना संभव ही न हो, न तो एक के ग्रहण करके 
में कोई न्याय हो तथा ब दूसरे के त्याग के लिए फोई बाघक हो, वहाँ परु 
सन्देहसंकर' नामक अलंकार होता है। लोचतकार ने स्वरखित पद्म को इसके 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है-«- न 

“शशिवदना-इत्यादि-” चन्द्रानना, नीलकसलनयनी तथा इवेतपुष्पदन्ती इस 
सुन्दरी को. विघाता ने गगन, जल और स्थल से उत्पन्न आाक्ृठिवाली बनाया है ।” 


यहाँ 'मयूरव्यंसकादयइच? अष्टा० २।१।७२॥ सूत्र से 'शशी एवं बदन यंस्याः 
सा शशिवदना' ऐसा समास करने से 'रूपक' तंथा “उपप्रितं व्याप्नरादिभिः 
सामान्याप्रयोगे” [ क्षष्ठा० २४१।५६॥ ] सूत्र से 'शशिवद्‌ बदन यस्था: सा” ऐसा 
समास करने से “उपमा” अलूदछूुतर बनता है । उक्त इलोक में !शशिवदना” झादि 
तीन विशेषण विद्यमान हैं । इन तीनों का क्रमशः सम्बन्ध गगन, जल और 
हथल से है । प्रथम पद गगनसम्भवत्व, द्वितीय “असितसरसिजनयना” पद छल* 
सम्भवत्व, तथा तृतीय 'सितकुसु मदशनपंक्ति? पद स्थलसंभवत्व का ज्ञान कराते 
हैं । अतएवं इलोक का भाव यह है कि उस परमात्मा ने उस नायिका का निर्माण 
गगन, जल तथा स्थल तीनों से किया है । 


“शशिवदना' के जो दो प्रकार के रामास किए गए हैं उसके बनुसार यहाँ 
रूपक तथा उपमा दोनों ही भलझ्धार हैं। दोनों ; अलद्धारों का एक साथ होना 
संभव नहीं हैं । किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे की छोड़ने में न कोई 
साधक प्रमाण हैं और न कोई बाधक । अतएव यहाँ पर “सन्देहस ्ु:र” अलख्ुार 
है । ऐप्वी स्थिति में इसमें ध्वनि का अन्तर्भाव होना संभव नहीं है क्‍योंकि- 
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इसमें कौन वाच्य है कौन व्यज्भुघ है ? इसका ही जब निर्णय नहीं है तब उसको' 
प्रघानता ्रषवा गौणता का प्रद्नन ही उत्पन्न नहीं होता है । 

सख्धुर का दुसरा भेद ह-- एकाश्नयानुप्रवेशसद्भूर ।” भट्टोद्धूट ढारा इसके 
'दो भेद फर दिए गए हैं-- ( १ ) एकवाषयानुप्रवेश तथा ( २) एकवाव्यांदानु« 
प्रवेश । इन दोनों भेदों के लक्षण भामह द्वारा निम्मलिखितरूप में किये गये हैं-- 

“हाब्दावरत्यंलडका रा वाबय एकत्र वतिन: । 
सडू रब्चैकवाक्यांश-प्रवेशाहमिघीयते ॥ मामह० रे४ंट7 

जहाँ दाब्दवर्ती धर्थात्‌ शब्दालर्टार तथा अर्थवर्ती धर्थात्‌ धर्थालझ्कार दोनों” 
एक ही वाक्य में विद्यमान हों वहीं एकवाक्यानुप्रवेश क्रषवा एंकवाक्यांशानु प्रवेश" 
भेद से दो प्रकार का 'सरुर” नामक अलझ्भार होता है। णैसे-- 

/'स्ार स्मरमिव प्रियं रमयसे यमालिखुनात्‌ ।” 

“कामदेव के सदृश जिस प्रिय को आलिजुन द्वारा रमण कराती हो, उसकाः 
हमरण करो ।”” यहाँ पर 'स्मर समर” पद की श्ावृत्ति से 'यमक' नामक छब्दान 
छष्छुएर हैं तथा 'स्मरमिव! में 'उपमा” नामक अछर्थालछ्कुशर है। यहाँ उक्त दोनों 
णर्लंकार 'स्मर' दाब्द से ही ज्ञात हो रहे हैं । झतएव यह एकाश्रयानुप्रवेश नामक 
संकर है। इस स्थल पर प्रतीयमान अर्थ शंका कां भी अवसर नहीं है, फिर घ्वनिः 
का प्रइन ही कैसा ? 


जहाँ एक ही वाक्यांश में कई अर्थालंकार हों. वहां 'एकवाक्यांशानुप्रवेश 
संकर होता है। जैसे-- 
ह “तुल्योदयावसानत्वात्‌ गते अस्त प्रतिभास्वति | 
वासाय वासरः बलानतो विशतीव तमोगुहाम्‌ ॥/” 
सूर्य तथा वासर [ दिन ] तुल्योदयावसान हैं. अर्थात्‌ दोनों का उदय और 
छस्त साथ हो साथ होता हैं। भ्रतएवं जब सूर्य झस्त होने लगा तब मानो खिन्नः 
होफर दित भी मानो अन्घकाररूपी गुफा में प्रविष्ट हो रहा है ।! 
इसमें 'विशतीव' में 'उत्प्रेक्षा' अलंकार है। भौर 'तमोंगुहाम्‌! में एकदेश- 
विवत्ति 'रूपक' छलंकार है । इस उदाहरण में सूर्य स्वामी है भर वासर [दिन | 
पैवक है | सूर्य का अस्त होना स्वामी का विपत्ति में पड़ना है तथा दिन [वासर] 
का तमरुपो रहा में प्रवेश स्वामिविर्षत्तिसमुचितत्रत्ग्रहणरूप है। किल्तु इन सम 
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शआरोप नहीं किया गया है । मात्र तम पर गुहा का आरोप हैं । इसी कारण यह 
एकदेशविवर्तिख्पक है । अतएवं यहाँ उत्प्रेक्षा तथा खूपक दोनीं ही समानरूप से 
जाच्य हैं, उनमें कौन गौण तया कोन प्रधान है ? इसका कोई विवरण नहीं है। 
अतः यहाँ 'एकवाक्यांशानुप्रवेश संकर'*है । 


“संकर” का चतुर्थ भेद--भज्भाड्वि भाव संकर । इसक्रा लक्षण है" 

“जहाँ अनेक अलंकार एक दूसरे के उपकारक के रूप में स्थित हों, वहाँ 
“अज्भाज्िभाव संकर' होता है । जैसे--प्रवातनीलो “इत्यादि । यह महाकवि 
कालिदासरचित कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में पार्वती के नखशिखवर्णन में लिखा 
गया है-पार्वती के चेत्र विस्तृत तथा विद्ञाल थे । जिस समय अपने स्वामाविक 
अधेर्य के कारण पार्वती की दृष्टि चद्चल हो जाती थी उप्त समय [ उनके ] नेत्र 
इतने सुन्दर प्रतीत होते थे कि मानों तीब्र वायु में पड़ा हुआ कोई कमल चदञ्बचल 
हो रहा हो । ऐसी चंचल अधीर दृष्टि न जावे उसने मृगाज्भनाओं से सोखी थी 
अथवा मृगाड़भनाओं ने उससे सीखो थी।* 

कहने का तात्पर्य यह है क्रि पार्वती को दृष्टि हरिणियों की दृष्टि के सामान 
थी ।? इस भाँति यहाँ 'उपमा” अलंकार व्यज़य है । 'उसने हरिणियों से ऐपी 
दृष्टि सीखी थी अथवा हरिणियों ने उससे ?” इध्त प्रकार यहाँ सन्देहालंकार वाच्य 
है। किन्तु व्यद्धब उपमा वाच्य सन्देहालंकार के ही चारुत्व के उत्कर्ष को प्रदाव 
कर उसे मनुगृहींत करती है तथा उसका अन्त सन्देह के पोषण में हो होता है । 
अतएव यहाँ उपमा गौण हों गई है । साथ ही उपमा से उत्पन्न चमत्कार में 
सन्देह सहायक है । अतएव दोतों का पारस्परिक भद्भाजि भाव है । 


इरा भाँति चारों प्रकार के 'संकर' अलूंकारों का वर्णन क्रिया गया। इन 
चतुर्थ है “अद्भाद्धिमाव संकर ।! इसके बारे में हो आलोककार ने कहा है कि- 
“जहाँ पर एक अलंकार दूसरे अलंकार के सौन्दर्य को स्वोकार करता है वहीँ 
पर व्यज्भचार्थ का प्रघानरूप में माना जाना अभीष्ट नहीं हुआ करता है। 
अत एवं इसमें घ्वनि का अन्तर्भाव होना संभव नहीं है । 

अब यहाँ पर एक हांका यह हो सकती है क्रि>उपयुक्त संकर अलंकार के 
चतुर्थ प्रकार [ अद्भाडिमाव संकर ] में यह भो संभव है कि उप्रद्भय-मलंकार 


प्रथम उद्योतः र९ष३ 


की प्रघांनता हो भर वाच्य अलंकार की गौणता हो | ऐसे स्थरू पर क्या 
मानना उचित होगा ? जैसे-- 

“भवति न गुणातुरागः खल्हनां केवल प्रस्िद्धिशरणानाम्‌ । 

किल प्रस्तोति शशिमणि: चन्द्रे न प्रियामुखे दृष्टे ॥! 


क्षेवल प्रसिद्धि का सहारा लेकर चलने वाले दुष्टों को गुणों से प्रेम नहीं 
हुमा करता है । चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमा को देखकर द्रवित हो जाया करती है, 
किन्तु चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर श्रियतमा के मुख को देखकर द्रवित नहीं - 
होती ॥? 

इस स्थरू पर “चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमा को देखकर द्रवित होंने लगा करती 
है, इस विशेष उदाहरण के . द्वारा 'प्रसिद्धिमात्र चाहने वाले दुष्टों को गुणों से 
प्रेम नहीं हुआ करता” इस सामान्य का समर्थन किये जाने से यहाँ 'आर्थान्तरन्यासाँ 
अलंकार है जो कि वाच्य है। “प्रिया का मुख चन्द्रमासे भी अधिक सुस्दर 
है” इस “व्यतिरेक' अलकार को तथा 'यह चन्द्रमा नहीं है, श्रिया का मुख ही 
चन्द्रमा है” इस अपक्लुति की व्यज्ञता होती है । उपर्युक्त व्यद्भचार्थ में सौन्दर्य 
का पयंवसान हो रहा है। अतएव व्यज्भधार्थ,की प्रघातता होने पर यहाँ अल्धुर- 
च्वनि कही जायगी । कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे स्थलों पर 'पद्धूर' का- 
धन्तर्भाव अलछ्धार ध्वनि में हो जायगा किन्तु ध्वनि का ध्तर्भाव 'सद्भुरा 
अलंकार में न हो सकेगा क्‍योंकि ध्वनि का क्षेत्र विस्तृत है और वह भज्जी है 
तथा संकर का क्षेत्र सीमित हैं। पर्यायोक्त के प्रकरण में इसका विद्वद विवेचनः 
किया जा चुका है, यहाँ पर भी वही समझना चाहिये । 

घ्वन्यालोककार ने स्वयं ही लिखा है--'संकरालंकारेषफि च क्वचितृ” + 
इसका अन्वय इस भाँति करना चाहिए--'क्वचिदपि संकरालंकारे” । यहाँ 'क्वचि- 
दि! का अर्थ “सर्वत्र” होगा । 'क्वचिदपि संकरालंकारे? का अर्थ हुआ--'संकरा- 
हंकार में सवंत्र ।* अर्थात्‌ संकरालंकार के सभी भेदों में 'संकर' छाब्द का प्रयोग 
उनकी हो संकीर्णता का द्योतक है । यहाँ यदि किसी एक की प्रघानता हो जाय 
तो फिर 'संकर” ही कहाँ रह जायगा । अत एवं 'संकर' शब्द ही स्वयं. व्यज्ध घ- 
प्राधान्यरूप से स्वनि का निराकरण कर देता है । 


इस प्रकरण के प्रारम्भ में समासोक्ति'**संकर इत्यादि व्यज्ञनामुलक अलंकारों_ 
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में ध्वनि के अन्‍्तर्भाव का प्रदव उत्पन्न किया गया था। हृप्त पर भलछो भाँति 
“विचार किया जा चुका । यहाँ 'इत्यादि' शब्द का जो प्रयोग किया गया है उससे 
अप्रस्तुतप्रशंसा” नामक एक अन्य अलंकार के सम्बन्ध में घ्वन्यालोकक्रार विचार 
कर रहे हँ+5 
ध्वन्यालोक: ८ 
अप्रस्तुत प्रशंपायामपि यदा सामान्‍्यविशेषभावाह्वितित्ततिमित्तिः 
“भावाद्वीभिघोयमानस्याप्रस्तुतस्य॒प्रतीयमानिन भ्रस्तुतेताभिसम्बन्थ॒स्तदा 
अभिधोयमानप्रततीयमानयो: सममेव प्राघान्यम् । यदा तावतु सामान्‍्य* 
स्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य॒प्राकर्रणकेन विशेषेण प्रतीयमानेत 
सम्बन्धस्तदा विशेषश्रतीतो सत्यामपि प्राधान्येत तत्सामान्येताविता भावात्‌ 
सामान्यस्यापि प्राधान्यस्‌ । 
शप्रस्तुतप्रशंसा [ अलंकार ] में भी सामान्यविशेषभाव से अथवा निमित्ति* 
“निमित्तभाव से अभिधीयमान अगप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध 
“होता है तब मभिघीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राध्रान्य हुआ 
-करता हैं । और जब अभिघीयमान अप्रह्तुत सामान्य का श्राक्रणिक प्रतोयमात्त 
प्रस्तुत विदोष फे साथ सम्बन्ध होता है तब प्रधानरूप से विद्येष की प्रतीति होने 
प्र भो [ निविशेषं न सामान्यम्‌” नियम के अनुसार ] उप्तका सामान्य से अविनता* 
भाव [ व्याप्यव्यापक भाव ] सम्बन्ध होने के कारण सामान्य को भी प्रघानता 
हुआ करती है । + 


[ लोचनम्‌ ] 
' अ्रष्रिकाराबपेतस्प बल्तुनो3न्‍यस्य या स्तुति: ॥ 
अप्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिकीतिता ॥ भा० ३।२९ ॥ 

अप्रस्तुतस्य बर्णनं प्रस्तुताक्षेपिण इत्ययंः ॥ सर घ्ाक्षेपस्त्रिविधो प्रवति-+ 
-शाम्रान्यविशेषमावातू, निमित्तनिभित्तिभावात्‌, सारूप्याउ्च ॥ तत्र प्रथमे 
-प्रकारहये प्रस्तुताप्रस्तुतयोस्तुल्यमेव प्राधात्यमिति प्रतिज्ञां करोति ॥ अप्रस्तुते- 
स्थाबिना प्राघास्यमित्यन्तेन । तत्न सामतास्यविशेषज्नावेषपि दयी गति:---सामा* 
न्‍्यमप्राकरणिक्क दाग्देनोच्यते, गम्पते तु प्राकरणिको विशेष:स एक: प्रकार: । 
नया 
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अहो संतारनंघुण्पमहों बौरात्म्यमापदास्‌ ॥ 
अहो नितर्णजिह्मध्य ढुरन्ता गतयो विधेः ॥ 

-अत्र हि देवप्राघास्यं सर्वत्र सामान्यरूपम्रप्रस्तुतं वणगित॑ सत्प्रक्ृते बत्तुनि 
चब्ापि विवष्टे विशेषात्मति पर्य्रध्यति। तवापि विशेषांशस्य सामान्‍्येत व्याप्ल- 
_ स्वाद्‌ व्यड्भधाय विशेष्वद्राउप् पासान्यस्यापि प्राधास्यम्‌ । नहिं सामास्यविशेर्॑ यो- 
थुगपतओषान्यें विरुष्यते । 

अधिकार [ प्रस्तुतत्व ] से पृथक्मृत [ अप्रस्तुत ] अन्य वस्तु की जो ख्ुति 
अथवा श्रशंसा की जाया फरतो है उसे “अप्रश्युतप्रशं पा' कहते हैं । यह तोन प्रकार 

की कही गई है । 

धर्थात्‌ प्रस्तुत का आक्षेप करने वाले अप्रस्तुत का वर्णन | वह आक्षेप तोब 
(£ प्रकार का होता है--( १ ) साम्रान्यविशेषमाव से, (२) निमित्ततिभित्तिभाव 
से और ( हे ) सारूप्य से । उनमें से प्रथम दो प्रकारों में: प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत - 
। की प्रघानता तुल्य ही होती है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं ! “अप्रस्तुत” इत्यादि से 
!£ 'प्राघास्यम्‌” यहाँ तक । उनमें सामान्य विशेषभाव में भी दो स्थितियाँ हुआ करतो 

हैं । जहाँ सामान्य अप्राकरणिक शब्द द्वारा कहा जाता है और विश्येष प्राकरणिक 
है और व्यण््जित होता है यह एक प्रकार है। जैसे--- 

संसार की निर्दयता आम्वर्यजनक् है, आपत्तियों की दुरात्मता [ दुष्टता ] 

आश्चर्यजनक है, स्वभाव से कुटिल विधाता की न समझी जा सफ़ने वालो गतियाँ 
भी आख्यंजनक हैं ।” * 
यहाँ दैव [ विधाता ] को प्रघानता सामान्यरूप अप्रस्तुत कहा जाता हुआ 
५ किसी प्रकृत .विनष्ट वस्तु के विदेषद्ूप में पर्यवस्तित होता है । उसमें भी विशेषांश 
के सामान्य से ब्यां्त होने के करण व्यड्ग्यविशेष को भाँति वाच्य सामान्य को 
' भी प्रघानता है। सामान्य और विशेष को एक साथ प्रधानता विरुद्ध नहों हुआ. 
'करती है। 
ः ( भाशुबोधिनी ) 
अप्रस्तुतप्रशंधा में ध्वनि के अस्तर्भाव का निषेष-- 


भश्स्तुत के वर्णन से जहाँ श्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है वह 
+बप्रस्तुतप्रशंसा” नामक अलंकार हुआ करता है। अप्रस्तुतप्रशंशा तोन 
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प्रकार की हुआ करती है--( ! ) सामान्यविश्येषभावमूछक, ( २ ) कार्यकारण- 
भावमूलक और (३) सादृव्यमूलक । इनमें से प्रथम और द्िंतीय 
प्रकार की अग्रस्तुतप्रशंसा के दो-दो भेद हो जाते हैं। इस भाँति प्रथम 
दोनों के चार भेद तथा एक सादृष्यमूलक--मिलकर. पराच भेद हो जाते हैं ।' 
(१ ) सामान्यविद्ेषमावमूलक के दो मेद>-( १ ) प्रथम भेद में सामान्य 
प्रप्ररतुत होता है तथा उससे प्रस्टुतविशेष का श्राक्षेप कर लिया जाया: 
करता है। (२) द्वितीय भेद में अप्रस्तुत विशेष हुआ करता हैं तथा 
उससे प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप कर लिया जाया करता हैं। इसी भाँति 
कार्यकारणभावमूलक के भी दो भेद हो जाया करते हैं :-+[ १ ) प्रथम 
ओेंद में कारण श्रप्रस्तुत होता है तथा उससे प्रध्तुत कार्य का आक्षित कर 
लिया जाया करता हैं। (२) द्वितीय भेद में--अग्नस्तुत कार्य से अ्रस्तुत 
कारण का आक्षेतर कर लिया जाया करता है। इस भांति चार भद तो ये हुए । 
पाँचवा है सादृश्यमूलक । - इसके भो तीन भेद होते हैं--( १ ) इलेपनिमित्तक, 
(२॥ स्माप्तोक्तिनिमित्त, और (३) सादृइ्य्रमात्ननिमित्तक। इस भाँति 
अप्रस्तुतप्रशांसा के कुल सात भेद हो जाते हैं। किन्तु मामह ने प्रथम तीन 
भेदों को ही स्वीक्रार किया है--( १ ) सामान्यविशेषमावमू लक, ( २ ) कार्य 
कारणभावमूलक ओर (३ ) सादृश्यमूलक् | इनमें से प्रथम दो मेंदों में वाक्य 
झौर व्यड्ग्य प्रश्तुत एवं अप्रध्तुत दोनों को प्रवानता समानहछप्र से होने के 
कारण घ्वनि का कोई अवसर हो नहों हैं। अतएव उनमें ध्वनि के 
अन्तर्भाव - का प्रदान हो उत्पन्न नहीं होता इस बात को ध्वन्या लोकका र 
ने “अप्रस्तुतप्रशंशायाम' से लेकर प्राघान्यम! तक कहा हैं। तृतीय 
सादृश्यमूलक भेद में यदि अभिर्ष:यमान अप्रस्तुत को अप्रष्ानता तथा 
प्रतीयमान भ्रस्तुत को प्रधानता ह्वोगो तो वर्डा अप्रस्तुतत्रशंध्षा अलंकार होगा | 
अब साप्तान्यविशेषभावमूलक के प्रथम मेंद का उदाहरण देखल्लिए । 


अ्प्रस्तुत सामान्‍य से प्रस्तुतविद्येष का झ्ाक्षेप-- 
“यहाँ सर्वत्र देव की ही श्रधानता दे इस अप्रस्तुत सामान्य द्वारा किक्षी 


प्रस्तुत बस्तु के विनाशरूप विशेष का आश्षेप किया गया है। यहाँ पर वाश्य 
अर्थ सामान्य है तथा प्रतीयमान अर्थ विशद्लेप | दोनों को समानरूप से 
श्रधानता है। अप्रस्तुत कथन का पर्यवस्तान प्रस्तुत में हुआ करता है+ 
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विद्येष तथा सामान्य का व्याप्यव्यापक्भाव सम्बन्ध हुआ करता है। बिना 
सावान्य के विशेष रह नहों सकृता। इसलिए विशेष अंश के सामान्य द्वारा 
ब्याप्त होने को दृष्टि से जिस भांति विशेषपरक व्यज्भचन्मर्थ की प्रधानता 
हुआ करतो है उसो भाँति साम्रान्यपरक वाच्यार्थ की भो प्रधानता हुआ करती - 
हैँ। साप्तान्य तथा विशेष की एक्र साथ हुई प्रधानता को विदद्ध नहों कहा जा 
सकता हैं। दोनों की प्रमान प्रवातता होते के कारण यहाँ घ्वनिविषथत्व ही 
नहीं है । 
घ्वन्वालोकः 

यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्पाभिधोयमानस्य प्राकरेणिकेत विशेषेण . 

प्रतीयमान सम्बन्धस्तदा विश्वेषप्रतीती सत्पासणि प्रधान्येन तत्सामान्ये 


नाविनाभावात्सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य सामान्‍्यनिष्ठ- 
स्व॑ं तदावि सामान्यस् प्राघास्पे सामान्ये स्वेविशेषागमस्तर्भावादिशेष- 
स्यापि प्राधान्यम्‌ । 
जएर सामान्य अप्रह्तत अभिन्नोयमान का प्राक़रणिक विशेष प्रतोयमान के साथ 
सम्बन्ध होगा तब्र प्रतानकूप से विशेष को प्रतीति होने पर भो उसप्तका सामान्य 
के साथ अविनाभाव [ व्याप्ति ] दोने की दृष्टि से सामान्य को भी प्रघानता 
होगी । और जात्र विशेष सामान्यन्छ्ठि होगा तव भी सामान्‍य की प्रधानता होने 
पर सभी शडिशेपों का [ सामान्य में ] अन्तर्भाव होते के कारण विशेध को भी 
प्रधानता होगो । 
[ लोबनम्‌ ] 
यवा तु विशेषोष्थाफरणिक: प्र'क्रणिक सामाल्यमालिपति तदा द्वितोयः 
प्रकार: ॥ यया--- धक्‍ 
एतत्तस्थ मुखार्कियत्कमलिनो पत्रे कर्ण पायधो 
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जड़: श्यूष्वन्यदस्यादपि । 
बहूगुल्यप्रलधु क्रियाप्रविलधिन्‍्यादी यमाने. झ्ने:- 
कुत्रोड्डीय गतो हहेस्थनुब्िनं निव्राति मान्तः शुल्वा ॥ 
बत्रास्थाने सहत्त्वसम्भाषन सामान्य प्रस्तुत, अप्रस्तुतं तु जलबिस्दी सचित्श- 
खब्तावनं विशेषरूप बाच्यम््‌ । तत्राषि सामास्यब्शिवयो्ुगपरप्राधाग्ये ल बिरोश 
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रंष्‌८ धघ्वल्यालोके " 
इत्युक्तम्‌ । एवमेक: प्रकारो द्विभिवोईपि बिचारितः, यदा तावदित्यादिना विशेष- । 
-स्थापि प्राघाल्यमित्यस्तेन । 
ओर जब आध्राकरणिक विशेष प्राकरणिक सामान्‍य का माक्षेप करता हैं व । 
इस प्रकार होता है + जैसे-- ; 
[ क्िसो मूर्ख के वृत्तान्त को कहो से घुनकर आश्चर्य के साथ कहते हुए किप्तो | 
के प्रति किसी का वचन ] ॒ क्‍ 
“उस मूर्ख ने कमलिनों के पत्ते पर स्थित पानी के कण को मोती समझ ल्या 
यह उसके लिए कौन बड़ी बात है ? इससे आगे की बात को सुनो । जब वह 
उन जल-क्ों को मोतों समझकर उठाने लगा तब उंगली का स्पर्श होते ही 
घीरे-घोरे उसका जलकण के विलुप्त हो जाने पर 'हाय ! हाय !, “न जाने मेरा 
मोती उड़कर कहा चला गया?! इस अन्तःशोक के कारण वह कई दिनों से 
नहीं सोता है । 
यहाँ पर बिना अवसर के ही महत्व. की सम्मावनारूप सामान्य भ्रस्तुत है 
तथा अप्रस्तुत जलबिन्दु में मणित्व की सम्मावन्नारूप वाच्य *[ अथवा अभिवीय- 
मान' ] है। वहाँ भी सामान्य लौर विशेष की एक साथ भ्रधानता में विरोध नही 
है, यह फहा जा चुका है । इस “भाँति दो भेंदों वाले प्रथम प्रकार पर विचार कर 
लिया गया “यदा तावत्‌' से “विशेषस्यापि प्राघान्यम! तक । 
( आशषुबोधिनी ) 
ः सामान्यविशेषभावमूछक के द्वितीय प्रकार को बतलाते हैं। इसमें अग्राकर- 
णिक विश्ञेष से प्राकरणिक सामान्य का आक्षेप किया जाता है । जैपे-- ु 
“उस मूर्ख ढ्वारा .कमलिनी के पत्ते पर पड़े हुए जड के कण को मुक्तामणि 
समझ छिया, यह: उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ? इससे भी आगे की बात 
सुनिए--जब वह अपनी उस मुक्तामणि को घोरे से उठाने लगा तो अंगुली के भंग्र- 
भाग को क्रिया से ही उसके कहीं विछोन हो जाने पर “न जाने मेरा मुक्तामणि 
उड़कर कहाँ चला गया ? इसी सोच में उसको नींद नहीं- आती है । 
मूरों को ममता ऐसे ही स्थानों पर हुआ करती है जहाँ उसके होने का 
कोई अवसर नहों हुआ करता है” यह प्रस्तुत है और व्यजघ है ॥ 'कर्मालनी के 
वतें पर जलकथों में मुक्तामणियों की संभावना” यह विद्येष है तथा वाच्य है। 
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द्वोनों की एक साथ ही प्रधानता है जिसे विरुद्ध नहीं फहा जा सकता है णैसा कि 
बहले प्रकार के विवरण में कहा जा चुका है । इस भाँति सामान्यविद्येषभावमूलक 
अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रथम भेद के दोनों प्रकारों का विचार किया गया । श्तएव 
इसमें ध्वनि के अन्तर्भाव होने का अवसर ही नहीं हैं । ४ 
ध्वन्यालोक: 
निमित्तनिमित्तिभावे चायमेव न्याय: । 
'निमित्तनिमित्त भाव नामक द्वितीयमेद में भी यही नियम लागू होगा । 
[ लोचनम्‌ ) 
एतमेव न्याय निमित्तनेमित्तिकमावे5तिविशंत्तस्यापि द्विप्रकारतां दर्शशवि- 
(नमित्तेिति। कदाचित्रिभित्तमप्रस्तुतं सद्षिघोयमानं नेभित्तिकप्ताक्षिपति । 
यथा-- 5 प 
ये यान्त्यध्पुदये प्रीति नोज्झस्ति व्यसनेषु थे । 
ते बान्घवास्ते सुहुदो लोक: स्वा्ंपरो5परः ॥ 
अत्राप्रस्तुतं सुहृद्‌बाब्धवरूपर्व॑ निमित्त सज्जनासक्त्पा वर्णयति नेमित्तिकी 
श्रद्धेयबचनतां प्रस्तुतमात्मनो&मिव्यड्कतुम्‌; तन्र नंमित्तिकप्रतीतावषि निमित्त- 
प्रतीतिरेव प्रधानीमवत्यनुप्राणकत्वेनेति व्यह्यष्यज्जकयों। प्राधान्यम्‌ । कवा 
चचित्तु ने मित्तिकमप्रस्तुतं वष्यंमानं सत्प्रस्तुतं निमित्तं व्यनक्ति | यधा-सेती -- 
| सग्गं अपारिलाअं फोत्युहरूच्छिरहिअं महुमहस्स उरम्‌ । 
सुमरामि महणपुरणो अमुद्धमन्दं थ हरजडापब्पारम्‌ ॥ 
अन्न जाम्बवान कौस्तुमलक्ष्मीविरहितहरिवक्ष/स्मणादिक्षमप्रस्तुतने सित्तिछं 
थर्णयति श्रस्तुतं वृद्धसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकोशलाविनिमित्तभृत॑ सन्त्रिताया- 
मुपादेयमभिष्यडक्तुम्‌ । तत्र निमित्त्रतोतावषि नेसित्िकं वाच्यभूत प्रत्युत 
सन्निमित्तानुप्राणितत्वेनोद्घु रकन्धघरीकरोप्पात्मानसिति समप्रधानत॑ब वाच्य- 
व्यड-ग्वयो: । 
इसी [ इस हो ] तियम को [ न्याय को ] 'निमित्तनैमित्तिकभाव” में भी 
अतिदेश [ लागू ] करते हुए उसकी भी द्िप्रकारता को दिखलाते हैं :-- 
“निमित्त” इत्यादि । कभी निमित्त [ कारण ] अगप्रस्तुत अभिधीयमान होकर 
जैमित्तिक [ कार्य ] प्रस्तुत का आक्षेप करता है। जैश्वे-- 


३६७० घ्वन्यांलोके 


“जो अभ्युदय होचे पर प्रेम को प्राप्त होते हैं और आपत्ति पड़ने पर त्याक्र 
नहीं करते है. वे ही बान्धव हैं, वे ही मित्र हैं, अन्य लोग स्वार्थपरायण हैं ।” 

यहाँ अग्रस्तुत भित्र बान्ववरूप निमित्त को प्रस्तुत नैमित्तिक श्रद्धयवचनता 
फो प्रक्रट करने के लिए सज्जन के प्रति गौरव के कारण वर्णन करते हैं । वहाँ 
नैमित्तिक की प्रतीति में भी निमित्त की प्रतीति ही अनुआणक होनें के कारण 
प्रघान हो जाती हैं। .इस प्रकार व्यज्भूघ और व्यञ्ञजक दोनों की प्रधानता है । 
कभी तो नैमित्तिक अप्रस्तुत अभिधीयमान होता हुआ अ्रस्तुत निमित्त को प्रकट 
करता है। जैसे सेतु बन्ध में--- 

समुद्रमन्‍्धन से पृर्व॑ पारिजात नामक बृक्ष से रहित स्वर्ग को, कौस्तुममणि 
शोर लक्ष्मी से रहित मधुयूदन [ विष्णु ] के वक्षस्थल को तथा सुन्दर चन्द्र से 
रहित शिव जी. के जटाभार को स्मरण करता हूँ ।? 

यहाँ जाम्बवान्‌, वृद्धसेवा, चिरजीवितत्व एवं व्यवहारकौशल आदि निमित्त- 
भूत प्रस्तुत को मन्त्रित्व में उपादेय के रूप में प्रकट करने हेतु, कौस्तु म और 
लक्ष्मी [ अथवा कौस्तुभमणि की शोभा ] से रद्धित विष्णु के वक्षस्थल के स्मरण 
भादि अश्रस्तुत नैमित्तिक का वर्णन करते हैं । वहाँ पर निमित्त की श्रतीति में भी 
नैमित्तिक वाच्यभूत हे, इसके विपरोत उस निमित्त के द्वारा अनुप्राणित होने के 
कारण अपने को श्रधान बना लेता है । अत: यहाँ बाच्य : और व्यज्भब की सम* 
प्रधानता ही हैं । 

( आशुबोधिनौ ) 

जिस बात को सामान्य विशेष मे होने वालो अग्रस्तु तप्रशंसा के लिए कहा 
गया है वही बात निमित्तनैमित्तिकभाव में होने वाली अश्रस्तुप्रशंसा के लिए 
भी कही जा सकती हैं। इसी बात को निमित्तनैमित्तिकभावे चायमेव न्याय 
यह कहकर स्पष्ट किया गया है । निमित्तनैमित्तकभाव [ कार्यका रणभाव ] में 
अप्रस्तुतश्रशंसा एक तो इस प्रकार की हुआ करती है कि उसमें निमित्त अग्रस्तुत 
होकर वाच्य हुआ करता हैँ तथा वह भ्रस्तुत नैमित्तिक की व्यञज्जना किया करता 
हैं । जैसे कोई जन *स्वकोय बान्धवों की अपेक्षा अपने किसी समोपवर्ती मित्र का 
विदेषख्प से पक्षपाती हैँ तथा उसी की बात,को मानता भी है । जब उससे इसका 
कारण पूछा जाया करता है तब वह कहटा है :-+- 
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जो व्यक्ति उन्नति में प्रसन्न हुआ करते हैं तथा आपत्ति में भी साथ नहीं 
जोड़ा करते हैं वे ही [ सच्चे ] बन्धु हैं, वे हो मित्र हैं। वैप्ते लोक में तो धन्य 
लोग स्वार्थ के ही हुआ करते. हैं ।” रे 

इस स्थल पर सज्जनों द्वारा स्वीकृत मित्र एवं बन्धु के वास्तविक सत्यस्वरूप 
का चित्रण किया गया गया है जो कि अप्रस्तुत है । 'अपने किप्री विशेष हितैषो 
को बात, को स्वीकार करना' भ्रस्तुत है। यहाँ मित्र तथा बन्घु का सामान्च 
स्वरूप ही निमित्त है तथा “बात को स्वीकार करना' नैमित्तिक है । इस भाँति यहाँ 
निमित्त का कथन नैमित्तिक को अभिव्यक्त करने को दृष्टि से किया गया है। यद्यपि 
नैमित्तिक की प्रतोति हो जाती हैं, फिर भी निमित्त का कथन ही प्रधान है क्‍योंकि 
उसी के द्वारा नैमित्तिक का अनुप्रागन 'किया जाना है अतएव यहाँ व्यज्ध घव्यजञ्ञक 
का प्राघान्य नहों है। इसी कारण हसे घ्वतिकावध्य कहां जाना संभव 
नहीं हैं । 

कभी नैमित्तिक अशभ्रस्तुत हुआ करता है तथा उसका कथन इस कारग किया 
जाता है कि जिससे भ्रस्तुत निमित्त की अमिश्यक्ति हो सके । जैसे--'सेतु बन्ध” 
नामक काव्य में जाम्बवान्‌ ढ्वारा एक मल्त्री के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा 
जा रहा है-- 

समुद्र का मन्धन किये जाने से पहले पारिजात नामक वृक्ष से रहित स्वर्ग, 
सधु नामक राक्षस के विनाशक भगवान्‌ विष्णु का कौस्तुममणि तथा लक्ष्मी से 
रहित वक्षस्थल और सुद्दर चन्द्रमा से रहित भगवान्‌ शंकर की जटाओं का भार 
स्मरण आ रहा है । | 

इस स्थल पर जाम्बवान्‌ द्वारा यह अभिव्यक्त किया जा रहा है कि एक सन्त्रि 
में अनेक उपादेय गुणों का होना आवश्यक है । जब तक गुण विद्यमान नहों होंगे 
तब तक मन्त्रिपद का उत्तमझूप से निर्वाह किया जा सकता संभव नही होगा ॥ 
जाम्बवान्‌ इन गुणों से युक्त थे । हसी कारण वे इतने अधिक समय तक सफलता 
प्राप्त करते रहे । वे समुन्द्रमन्‍्थन होने से पहले से हो मन्त्रीपद का कार्य करते रहे 
हैं। इस स्थल पर जाम्बवान्‌ में इतने अ्रधिक गुणों का होना कारण हैं, जिसके 
कारण इतवे अधिक समय तक मन्‍्त्रीपद पर सफल बचे रहना कार्य है। जाम्बवान्‌ 
द्वारा कौस्तुभ एवं लक्ष्मी से रहित भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्यल के स्मरण इत्पादि 
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कार्यों का वर्णन किया गया है जो कि “अप्रस्तुत' है । इस प्रस्तुत वर्णन द्वारा मन्क्रि 
पद सम्बन्धी वृद्धसेवा व्यवहारकुछछता एवं चिरजोबन आदि उपादेय गुणों को 
जभिव्यक्त किया गया है जो कि पारिजातवृक्ष से शून्य स्वर्ग आदि के स्मरण 
किये जाने रूप कार्य में निमित्त हैं। यद्यपि यहाँ निमित्त की प्रतीति हो रही हूँ 
किन्तु नैमित्तिक [ कार्य ] वाच्य है। यहाँ वक्ता द्वारा अमीष्ट होने के कारण 
व्यज्भधार्थ निमित्त की प्रधानता है । किन्तु उप्त व्यज्भबार्थ निमित्त के द्वारा अनु- 
प्राणित होने की दृष्टि से वाच्यार्थ नैमित्तिक की भी प्रघानता हैं। अतएव 
व्यज्भूथाथे और वाच्यार्थ दोनों की ही समान रूप से प्रघानता हो गई । ऐसी' 
स्थिति में हम इसे न तो घ्वनिक्राव्य हो कह सकते हैं और न ध्वनि का अप्रस्तुत- 
प्रशन्सा के इस भेद में अस्तर्माव होने का प्रइन ही उत्पन्न होता है । 
[ छोचनम्‌ ] 

एवं ही प्रकार प्रत्येक द्विविधो विचायं तृतीय! प्रकारः परिक्ष्यते सारप्य- 
लक्षण: ॥ 

इस भाँति अग्रस्तुतप्रशंसा सम्वन्धों दोनों भेंदों तथा प्रत्येक के दो-दो प्रभेदों 
के बारे में विचार कर अब सारूप्य” नामक तृतोय भेद को परीक्षा करते हैं । 

घ्वन्यालोक: 

यदा तु सार्ूप्यमीत्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयों: सम्बन्ध- 
स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सरूपस्याभिधोयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावे- 
बान्त:पात: । इतरथा त्वरूद्धा रान्तरमेव | 

जब सारूष्य [ सादृश्य ] मात्रमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रकृत ओर प्रकृत 
का सम्बन्ध हुआ करता है तब मी अभिघोयमान अश्रस्तृत तुल्य पदार्थ का 
प्राधान्य अविवक्षित होने की स्थिति में [ वध्तु ] ष्वनि में अन्तर्भाव हो जायगा । 
अन्यथा [ प्राघान्य न द्वोने की दशा में ] एक प्रकार का अलझू्धार ही होगा । 


[ लोचनम ] 
तत्राषि हो श्रकारोीं-अप्रस्तुताटकदालिदाज्याज्यमत्कार:, ण्यजूधं तु 
ह्मुखप्रेक्षमु । बयात्मवुपाष्यायपट्रेस्युराजस्य -- 
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प्राणा येन समपिताध्तव बलाद्‌ येन स्वपुत्यापितः 

स्कन्घे यस्य चिरं स्थितोहदि विदे यस्ते सपर्यामपि । 

तस्यास्य स्मितसात्रकेण जनयन्‌ प्राणापहारक्रियां 

ज्ञात प्रत्युपकारिणां घुरि परं .बेताल लीलायसे ॥ 

क्षत्र यद्षपि सारूप्यवशेन कृतघ्नः कश्चिदत्यः प्रस्तुत आक्षिप्यत्रे । तथाप्य- 

स्तुतस्थेब वेतालदृत्तान्तस्थ चमरक्षारकारित्वम्‌ । न ह्यचेतनोपालम्प्रवजसस्धाव्य- 
मानोउपमर्थो न च न हुद्य इति वाच्यस्यात्र श्रधानता | यदि पुनरचेतनाविना- 
त्यस्तासम्पराव्यनानतदर्थ॑विशेषणेनाअ्रस्तुतेन वण्णितेत प्रस्तुतमाक्षिप्यसाणं चमत्का- 
रकारि तदा वस्तुष्वनिरसों । यथा मर्मंव ८ 

भावज़ात हठाज्जनस्य हृदयास्याक्रस्य यप्नतंयन्‌ 

भज्जी म्िविविधामिरात्मह॒दयं प्रच्छाध्य संफ्रोडसे । 

स त्वामाहु जडं॑ तत! सहृदयस्मन्यत्वदुःश्िक्षितो 

सन्ये5घुष्प जडात्मता स्तुतिपवं त्वत्साम्यसम्भ्ावनात्‌ ॥ 0 

फश्चिन्महापुरुषो वोतरागो४पि सरागवदिति न्यायेन गाढविवेकालोकतिर- 

स्कृततिमिरप्रधानो४पि लोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयेल्लोक॑ व वाचालयस्नात्स- 
न्यप्रतिभासमेवाज्रीकुवं श्तेनेव छोकेन सुर्खोह्यमिति यदवज्ञायते, तदा तदीय॑ 
लोकोत्तरं चरितं प्रस्तुत व्यद्भबतया प्राधास्पेन प्रकाश्यते | जडो&यमिति ह्युथा- 
नेन्दूदयाविर्भावो छोकेनावज्ञायते, सच प्रत्युत फस्यचिद्विरहिण ओश्सुक्यबिन्ता- 
.दृयमानमानसतामल्यस्य प्रहषंपरवह्ञतां फरोतीति हठादेव लोक॑ ययेच्छ विफार- 
फारणाभिनंतंयति न च॒ तस्य हृदय केनापि ज्ञायते क्रीदुगयमिति, प्रत्युत सहा- 
गम्भीरो$तिविदग्धः सुष्ठगवंही नो४तिशयेन क्लोडाचतुरः स यदि छोकेन जड इति 
तत एवं कारणात्‌ प्रत्पुतवंदग्ध्यसम्भावनानिमित्तात्सम्भावितः, आत्मा व यत 
एव कारणात्प्रत्युत जाइयेन सम्प्ाव्यस्तत एवं सहृवय सम्भ्ावितस्तदस्य लोकत्य 
जडो5सीति यद्युच्यते तदा जाड्यमेवंविघस्य भावत्ातस्यथातिविदग्षस्प प्रसिद्वभिति 
पता प्रत्युत स्तुततिरिति । जडादपि पापोयानयं लोक इति ध्वन्यते ।- 


तदाहु--यवा त्विति। इतरथा ल्विति | इतरथंब पुनरलद्धु राम्तरत्वम- 
लड्भूा रविशेषत्व॑ न व्यद्धघस्य कथब्छिदपि प्राघान्यम्‌, इति भाव: । 
उसर [ साख्प्यलक्षण तुतीय प्रकार वाली अगप्रस्तुप्रशंसा | के भी दो प्रकार 
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होते हैः--कभी अ्षप्रश्तुत वाच्य से चमत्कार होता है तथा व्यज्धप तम्मुश्षापेक्षी 
होता है [ भर्थात्‌ अप्रघान,होता है । ] जैते हमारे उपाध्याय भट्टेन्दुराज का - 
है भाई बेताल ! जिसने तुमको प्राण समर्पित किये, बलपूर्वक जिसने तुमको 
: उठाया, जिप्के कन्धे पर बहुत समय तक तुम बैठे रहे, जिमने तम्हारी पूजा भी 
की, उस प्रकार के इसके मात्र मुस्कुराहट के द्वारा ही, प्राणों का अपहरण करने । 
बाले तुम प्रत्पुपकार करनेवालों के आगे पहुँच जाते हो ।! । 
यहाँ यद्यपि सारूप्य [ सादृश्य ] के कारण कोई अन्‍य क्ृतघ्त आक्षिप्त किया 
जाता है, तथापि अप्रस्तुत वेताल-बृत्तान्त की ही चमत्कार-क्रारिता हैं। नकि. 
बचेतन के उपालश्भ की भ्राति यह अर्थ असंभाव्यमान होने से ह॒च नही है, अतए्व 
बाध्य की प्रधानता है। फिर यदि अत्यक्षिक असंभाव्यमान उतर [ अप्रस्तुत बर्थ 
के विशेषण वाले वर्णित अचेतन आदि के द्वारा प्रस्तुत आशक्षिप्यमाण होकर के 
चमत्कारकारी हो तो वह वस्तुध्वनि हुआ करती है। जैप्रे--मेरा ही-- 
है मावसपूद् | [ हे पदार्थस्रमूह ! ] व्यक्तियों के हृदपों को हठपू्व 
आक्रान्त कर उन्हें लानाप्रकार की चेष्टाओं के साथ नाचते-गाते हुए अपने द्वृदप को 
ब्राश्छादित कर जो तुम क्रीड़ा किया करते हो, तब भी स्वयं को सहृदय मानने के 
कारण दुर्ललित जन तुमको जड़” कहता है, किन्तु मैं मानता हुँ कि उसे जड़ कहना 
भी उसकी स्तुति [ प्रश्ंत्ता ] है क्योंकि,इस अंश में तुमसे उसकी समानता की 
संभावना होती है ।” ४ 
.. “बीतराग होते हुए भो सराग जैसा! इसके अनुसार कोई महापुरुष अपने 
शत्यधिक विवेक के आलोक से फैले हुए अन्धकार को तिरस्क्ृत करके भी लोगों के 
म्रध्य स्वयं को, छिपाता हुआ, लोगों को मुखर करता हुआ, स्वयं में अज्ञान को 
स्वीफार करता हुआ उन्हीं लोगों के द्वारा 'यह मूर्ख है" कहकर जो तिश्स्क्ृत होता 
है, ऐती दशा में उसका प्रस्तुत छोकोत्तर चरित ग्यज्भूघ के रूप में प्रघानता से 
प्रकाशित होता है. ॥ षयोंकि उद्यान, चन्द्रोदय आदि भाव [ पदार्थ ] छोगों द्वारा 
“यह जड़ है” फ़्हूकर अपभानित होता है । भ्रत्युत बह किसी विरही के मन को 
उत्सुकता, चिन्ता के कारण दु:खी करता है, दूसरे को प्रधन्‍न करता है। हस भाँति 
स्वेष्छा से लोगों को विक्वार के प्रवर्सनों द्वारां नचाता रहा करता है। “यह कैसा 
हैं! इस भाँति कोई भी उसके भेद फो नहीं जानता है प्रत्युत महागम्भीर, अत्यन्त 


॥॒ 
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पविदरघ, शोमन, गर्वरहित, क्रोड़ा में अतिचतुर वह [ भावत्रात-भावस् पृह अथवा 
पदार्थम्तमूह ]) लोगों द्वारा 'जड़ रूप में' उप कारण उस वैदग्ध्य के संभावन रूप 
निम्तित द्वारा ही सम्भावित किया जाया करता हैं। जिस कारण से आत्मा को 
जड़रूप से सम्भावन किया जाय उद्ती कारण यदि लोग सहृदय सम्भावित हैं तो 
उन लोगों की, यदि तुम जड़ हो! तो इसप्त भाँति के अविदर्घ पदाथंसमूह की 
जड़ता प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार स्तुति [ प्रशंसा ] हो है। यह लोक [,संसार के लोग) 
जड़ से भी अधिक पापवाला है, यह घ्वनित द्वोता है । 

तो कहते हैं जब कि--। इंतरथा--। अन्‍य प्रकार से ही बलझ्कुरान्तरत्व 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार का अलद्भार होता है । तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार भी 
व्यज्भघ की प्रधानता नहीं होती है । 

( आशुब्ो धिनी ) 


सारूप्प अथवा सादृश्य के आाधार पर अग्रस्तुत की व्यज्ञना दो प्रकार से की 
जा, सकती हँ--( १ ) कभी ऐसा होता हैं कि चमत्कार अप्रस्तुत वाच्यार्थ के 
आ्राधीन होता है तथा व्यद्भचार्ष तन्मुश्नापेक्षी होकर गौण हो जाया करता है । 
अथवा इसको यों कहिए कि यदि प्रस्तुत प्रतोयमान अर्थ को अप्रस्तुत वाच्यार्थ 
की अपेक्षा प्रधानता नहीं है । ऐपी स्थिति में ध्वनि न होकर अलंकार ही होगा । 
जैसे--हमारे उपाध्याय भट्टेदुराज का पद्म +- 

माई बेताल ! जिसने तुमको अपने श्राण समर्पित किये, जिसने अपने बछ 

से तुमको उठाया, जिसके फन्धे पर तुम बढुत समय तक बैठे रहे, जिसने तुम्हारी 
पूजा भी की, उस प्रकार के इस व्यक्ति के श्राणों को केवल अपनी मुस्कराहठ . 
द्वारा ही गपहरण करते हुए, तुम प्रत्युपकार करने वाछों के सर्वतो अग्रणी शोमित 
होते हो ।* 

यहाँ अप्रस्तुत बेताल के वृत्तान्त के साष्प्य [ साहश्य ] से किसी अल्य: 
प्रस्तुत कृतघ्न का वृत्तान्त गाक्षिप्त होता है । किन्तु ठस प्रस्तुत प्रतीयमान कृतघ्ल 
के दृत्तान्त की अपेक्षा यहाँ प्रस्तुत वाच्य वेताल सम्बन्धो वृत्तान्त ही अधिक 
चमत्कारपूर्ण है [ आर्थात्‌ 'मैने तो तुम्हारा उपकार किया किन्तु तुममेरा अपकार 
कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित प्रतीत नहीं होदा” इस आाक्षिप्त व्यज्भब की 
बेताल के प्रति कहे गए प्राणसमपंण इत्यादि कथित वाक्य अधिक चमत्कारपूर्ण 
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हैं । ] अतएव यहाँ पर वाच्यार्थ की ही प्रधानता होने के कारण सारूप्यनिबन्धन 
अंप्रस्तुतप्रशंसा भलंकार ही है, ध्वनि नहीं । 

अप्रस्तु तप्रशंसा का साष्टप्य सम्बन्धी हवितीय प्रकार यह है कि यदि अप्रस्तुत 
वाच्य भर्थ की अपेक्षा प्रस्तुत प्रतीयमान अर्थ अधिक चमत्कारबपूर्ण है तो वह' 
घ्वनि का विषय होगा | इसमें प्रतीयमान अर्थ की ही प्रधानता हुआ करती है । 
इसी कॉरण इसका समावेश ध्वनि-काव्य में हो जायगा। जैत्े श्री अभिनवगुप्त 
का ही पद्य +- 

सौन्दर्य की खान चन्द्रमा भादि हे पदार्थलमूह ! तुम नानाश्रकर की 
मज्िमाओं द्वारा अपने हृदय के रहस्य को छिपाकर लोगों के हृदयों को बलपूर्वक 
कपनी भोर आक्ृष्ट कर नाचते हुए क्रीडा किया करते हो | इसी कारण अपने 
आपको सहृदय मानने से दुःशिक्षित व्यक्ति तुमको जड़ [ मूर्ख ] कह॒दा है । किन्तु 
मेरी दृष्टि में तुम्हारे साम्य की संभावना से उनको जड़ कहना भी उसकी 
प्रगंसा ही है ।! 

उपर्युक्त पद्म में प्रस्तुत बर्थ यह हैं कि कोई महापुरुष बीतराग है, वह 
स्वकीय ज्ञानालोक के प्रकाश से अज्ञानान्प्रकार के विस्तार का सर्वथा निराकरण 
कर चुका है, किन्तु “रागान्ध व्यक्तियों के समक्ष स्वयं भी रागान्धता को ही 
प्रकट करना उचित है” इस नीत का आश्रय लेकर लोक में स्वकीय वीतरागता 
को छिपाकर लोक को भूर्ख बताने ही दृष्टि से इस प्रकार की बात करता हैं 
जिसके कारण अन्य व्यक्ति उसे अज्ञानतिमिर में पड़ा मानकर उसको मूर्ख कहते 
हैं । वह भी अपने अन्दर उस अज्ञानान्बकार को मान लेता है । उसका हसप्रकार 
का लोकोत्तर चरित्र प्रस्तुत है जिसकी अभिव्यक्ति उक्त पद्य में की जा चुकी है । 
यह ब्यद्भचार्थ अप्रस्तुत से प्रकट होंकर प्रधानता को प्राप्त हो जाता है । 

अप्रस्तुत वाच्या्थ -- 'भाव' का भर्थ है--स्वयं की सत्ता को स्थापित रखते 
हुए, सहृदयों को अम्यन्तर किसी भावना को जागृत करने वाले चन्द्रोदय, उद्यान 
इत्यादि संसार के सुन्दरतम पदार्थ । लोक॑ इनको जड़ .समझकर इनका निरादर 
-किया करता है । इसके विपरीत ये भाव किसी बिरहोके मन को अत्यन्त 
उत्कण्ठित एवं चिन्तित कर दिया करते हैं ! साथ ही फिसी संयोगी के मानस 
को हषित कर दिया करते हैं । इस भाँति ये भावपदार्थ लोगों के हृदयों में 
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विकारों को उत्पन्न कर बलपूर्वक उन्हें नचाया करते हैं । अतएवं ये भावपदाथः 
अत्यन्त चतुर तथा निपुण हैं | तात्पर्य यह है कि यह संसार जड़ जगत्‌ कौः 
अपेक्षा कहीं अधिक पापी [ जड़--मू्ख ) है । अभिप्राय यह है कि 'जड़-जगत्‌ 
को जड़ कहने वाले स्वयं जड़ [ मूर्ख ] हैं !” इमस्त वाच्यार्थ में उतना चमत्कार 


. नहीं है कि जितना ज्ञानी पुरुषों को बनाने की दृष्टि से स्वयं को अज्ञानी बन 


जाने के व्यज्भधार्थ में है। अतएवं यहाँ प्रधानता भी इसी व्यद्धथार्थ [ प्रतीय- 
मात-अर्थ ] की है । इसी कारण यहाँ “वस्तध्वनि' है, अप्रस्तुतप्रशंसा' बलंकार 


नहीं । 


[ छोचनम्‌ ] 


उद्देश्ये यदादिग्रहणं कृत समासोक्तीत्यत इन्दरें तेन व्याजस्तुतिप्रभृतिर-- 

लड्भूरवर्गोडपि सम्प्नाव्यमाज़ब्यड्यानुप्रवेश: सम्प्रावितः ॥ तत्र सत्र साधारण- 
पुत्तरं वातुपुपक्रपते-तदयम्त्रेति । क्षियद्वा प्रतिपदं लिएयतासिति भाव: ॥ तत्र-- 
ध्याजस्तुतियंथा -- 

कि चुत्तास्ते: परगृहगतेः किन्तु नाहू समथ्थे- 

स्तृष्णीं स्थातुं प्रकृतिघुखरो दाक्षिणात्यस्वन्नावः । 

गेहे गेहे विपणिष्ठु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्या- 

मुन्मत्तेवः छमति -भवतों बह्लम्ा हन्त फीतिः॥ 


कत्र व्यद्धघं स्तुत्याश्मकं यत्तेन वाध्यमेवोपस्क्ियते । यत्तूदाहुतं चेनलित्‌-- 
, आसीज्लाथ पितामही तब मही जाता ततोश्नन्तरं 
भांता सम्प्रति साम्बुराशिरश्ञना जाथा कुलोद्भूतये ॥ 
पूर्ण वर्षशते भविव्यति पुनः संवानब्द्या स्तुषा 
युक्त नाम समग्रनीतिविदुर्षां कि भूुपतीनां कुले ॥॥ 
इति तदस्साक प्राम्यं प्रतिमात्यत्यस्तासस्यस्मृतिहेतुत्वात्‌ । का चानेनः 
स्तुति: छृता । ₹वं दंशक्रमराजेति हि कियविदस्‌ ? , इत्येव प्राया व्यजस्तुति: 
सहूबयगोष्ठीषु निन्दितेत्युपेक्येव । 
यस्य विकार: प्रसवन्नप्रतिबन्धस्तु हेतुना पेन । 
गमयति तसमप्िप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोइसो ॥। इति ॥॥ 
मत्रावि बाच्यप्राघान्ये भावालजु।रता। यस्य बित्तवुत्तिविशेषस्य सम्बन्धी 
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वाग्य्यापारादिविकारोअ्रतिबन्धो नियतः अ्भ्व॑स्तं चित्तवृत्तिविशेषरूपश्नप्नित्राय॑ 
यैन हेतुना गमयति स हेतुय॑थेष्टोपप्तोग्यत्वादिलक्षणोड्थों पावालडूधर: | घथा- 

एकाकिनी यबबला तरुणी तथाहमस्सिन्‍्गृहे गृहपतिश्व गतो विदेशस्‌ । 

क॑ याचसे तदिह वासमियं बराकी श्वक्षूयं माव्थवघिरा ननु घूढ पान्‍्य ॥॥ 

अत्र ष्यद्भअमेकेकञ्र॒पदार्थे उपस्कारकारीति वाच्य॑ं प्रधानम्‌ । ध्यड्भाब- 
श्राधान्ये तु न काचिदलडुारतेति निरूपितसित्यल॑ बहुना । 

उद्देश्य [ नामनिर्देश ] में जो आदि! ग्रहण किया है, समासोक्ति के इन्द- 
स॒मास में उससे व्याजस्तुति इत्यादि अलद्धार वर्ग में भी सम्भाव्यमान व्यज्भय के 
अनुवेश की संभावना की गई हैं ! उसमें सर्वत्र साधारण उत्तर देने का उपक्रम 
'करते हैं-तो यह वहाँ--इत्या[द । भाव यह है कि प्रति पद-पद पर कितना लिखा 
जाये ? उप्रमें व्याजस्तुति-- जैसे -- 

“दुसरे व्यक्ति के घर की बातों की चर्चा करने से क्या राम ? किन्तु मैं 
मौन होकर स्थित रहने में असमर्थ हूँ | क्योंकि दाक्षिणात्यों का स्वभाव प्राकृतिक 
रूप से मुखर होता हैं ! खेद है कि हें राजन्‌ ! आपकी प्रियतमा कीतति घर-घर में, 
चौराहों पर, पानगोष्ठियों [ मघुशालाओं ] में, उन्म्रत्त [ पागल ] के सदृश घुमती 
रहती है ।? + 

इस स्थल पर जो स्वुत्यात्मक ब्यज्भध है, उससे वाच्य ही उपस्क्ृत होता है । 
जो कि किसी ने उदाहरण दिया है-- 

, 'है राजन्‌ | पहले पथ्वी तुम्हारी पितामही थी, तदनस्तर वह तुम्हारी 
माता बन गई, इस समय समुद्र की रशना से युक्त वह कुलोत्पत्ति के लिए 
तुम्हारों पत्नी बन गई है और जब सो वर्ष पूरे हो जायेंगे तब वह तुम्हारी 
झनिन्‍्य पुत्रवधू [ पतोह ] बन जावेगी। सभी प्रकार को तीतियों में निपुण 
राजाओं के घर में क्या इसे ठोक कहा जा सकता है ?” / 

यह [ उदाहरण ] हमको ग्राम्य प्रतीत होता है वयोंकि वह अत्यन्त असम्य 
स्मृति को उत्पन्न करता है | भर भी, इसप्ते स्तुति ही क्या की ? तुम तो वंशक्रम 
से राजा हो” यह कितनी स्वुति हैं ? इस भाँति की व्याजस्तुति सहृदयों की 
गोष्ठिप़ों में निन्दनीय होने के कारण उपेक्षणीय ही है। 

“जिपका विकार अप्रतिबन्ध [ नियत | होता हुआ जिस कारण से उस 
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श्म्रिप्राय को तथा उसके प्रत्िबन्ध को व्यब्जित किया करता हैँ वह भाव” 
होता है ।” 

यहाँ पर भी वाब्य को प्रधानता होने से भावालद्धार है | जिस विज्ञेष 
प्रकार की चित्तवृत्ति से सम्बद्ध वाग्व्यापार आदि विकार अग्रतिबन्ध मर्थात्‌ नियत 
होता हुआ उस चित्तवृत्तिविशेषद्प श्रभिप्राय को जिस हेतु से व्यज्ञित करता है: 
वह हेतु अर्धात्‌ यथेष्ट उपभोग्यत्वादि रूप बर्थ [ मैं तुम्हारे यथेष्ट उपभोग्य के: 
योग्य हूँ, कोई प्रतिबन्धक नहीं है, इस प्रकार के नाथिका के मनोगत, आदि अर्थी] 
ही भावालद्धू।र होता है । जैसे-+ ० 

'जो कि मैं इस्त घर में एकाकी अबला तथा तदुणी हूँ, गहस्वामी विदेश चले 
गये हूँ । है मूर्ख पथ्िक ! तो यहाँ निवास की प्रार्थना किस्म कर रहे हो ? यह 
मेरी सास निश्चितरूप से अन्धी भी हे और बहरी भी।! 

यहाँ पर व्यज्भधार्य एक एक पदार्थ में सहकारी है। अतः वाच्य की हो 
प्रधानता है । थ्यज्भुघ फी प्रधानता में तो कोई अलद्धगा रता नहीं हुआ करता, यह्‌ 
निरूपण किया जा चुका है, अधिक कहने घे क्या ? 


( आशुवोधिनी ) 

व्यक्ञनामुलक जिन अलूदूारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का 'निराकरण करने 
के निमित्त प्रतिज्ञा की थो उन समासोक्ति, भराक्षेप्‌ इत्यादि अलड्जारों में इन्द्र 
समास कर इत्यादि शब्द जोड़ दिप्रा था। इसके द्वारा व्याजस्तुति आदि 
व्यज्भधबार्थमुलक अलझ्ारों में भी ध्वनि के अन्तर्भाव हो- जाने की- संभावना 
का निराकरण हो जाता है । घ्वन्यालोककार द्वारा इत्यादि! शब्द से “अप्रस्तु त- 
प्रशंसा' पर विचार .कर लिया गया । उन सभी अवशिष्ट अलकारों में स्वनि के 
समावेश का एक सामान्य उत्तर आगामो ढलोकों में दिया जा रहा हैं । तात्पये 
यह दे कि प्रत्येक अलंकार को लेकर कहाँ तक लिखा जाय ? लोचनकार ने “इत्यादि? 
दाव्द से “गग्नाजस्तुति' और 'भाव” इन दो अलंकारों पर और विचार किया हे । 

पहले “ग्याजस्तृति' के सम्बन्ध में हो विचार कर लिया जाय । 
प्राचीन श्ाचार्य “व्याजेन स्तुति:” ऐसा तत्युरुष समासकर 'जहाँ निरदा वाच्य 
हो” उसे व्याजस्तुति स्वीकार करते हैं । किन्तु नवीन आचार्यों द्वारा व्याजर्पा 
स्तुति ऐसा क्मंघारय समास कर निन्‍्दा तथा प्रशंसा दोनों हो, स्थानों पर व्याजन- 
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स्तुति मानी गई है - जहाँ प्रशंसा को अभिव्यक्ति के लिए निन्‍्दा की जाय ग्रथवा 
जहाँ निन्‍दा की अभिव्यक्ति के निमित्त प्रशंसा फो जाय । इन दोनों में से लोचन- 
कार द्वारा प्रथम प्रकार से सम्बन्धित उदाहरण दिया है :--- 

अन्य. लोगों -के घर की बातों से हमको क्‍या ? किन्‍्त्‌ मैं तो चुप बैंठने में 
सर्वथा असमर्थ है | दक्षिणात्य जन तो प्रकृत्या हो.मुखर हुआ करते हैं | बड़ दुःख 
की बात है कि हे राजन्‌ ! आपको प्रियतमा कीति घर-घर में, . बाजारों में 
चचौराहों पर तथा पानगोष्ठियों में पापछ के सदृश घूमती रहा करती है । 

इस स्थल पर यद्यपि /व्यद्भधाथ प्रशंसात्मक है. किन्तु क्रिर भो अपेक्षाइत 
चाच्यार्थ अधिक चमत्कारो हैं । क्रिसी ने व्याजघ्तुति का निम्नलिखित उदाहरण 
अस्तुत किया है :--- 

है राजन्‌ ! यह पृथ्वों पहले आपकी दादी थी, इसके पश्चात्‌ वह अपनी माँ 
व्बन गई । अब वहो समुद्र की मेखला से अलंक्ृत पृथ्वी आपके वंश की वृद्धि की 
“दृष्टि से आपकी पत्नी बन गई है । सौ वर्ष पूरे हो जाने पूर वही पृथ्वी आपकी 
आअनिन्‍्दनीय १त्रवध बन जायेगो । सभी प्रकार की नोतियों में पारज्ज्त आप 
चराजाओं के वंश में क्या यह उचित है ? 

यह उदाहरण पूर्णतया ग्राम्य ही प्रतीत होता हैं क्योंकि इसमें प्रशंधापरक 
कोई बात दृष्टिगोचर नहों हो रहो हैं । . वंशपरम्परा से राजा तो हुआ ही करते 
हैं । मतएवं यह उपेक्षणीय ही है । 

भाव” नामक अलंकार को रुद्रट ने स्वीकार किया है । उनके द्वारा इसकी 
"परिभाषा यह को गई,है । [ 

“जिस अनुराग आदि विशिष्ट प्रकार की चित्तवुत्ति के द्वारा उत्पन्न वाणी 
का व्यापार आदि विक्ञार निश्चितरूप से उमर चित्त की(वृत्ति को जिस हेतू से प्यक्त 
“किया करता हैं, वह हेतु ही 'भावालंकार” कहा जाता है ।” 

“भाव? नामक अलंकार तभी अलंकार बनता है कि जब वाच्य की अधानवा 
हो । विशिष्ट प्रकार को चित्त की वृत्ति के कारण वाणी का व्यापार इत्यादि जी 
भी विकार उत्पन्न हुआ हो वह यदि उमप्त चित्त की वृत्ति को प्रकट करने में पूर्ण- 
रूपेण समर्थ हो तो जिस कारण से उस अभिव्यक्ति की उत्पत्ति.होती है वह कारण 

* ही 'भाव” नामक अलंकार कहलाता है । जैसे-- 
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“जिसका पति परदेश गया हुआ हैं ऐसी कोई नायिका कुछ काल तक ठहरने 
को इच्छा रखने वाले पथिक्र से कड़े रही है :--'हे मूर्ख पथिकू ! तुम यह तो देख 
हो रहे हो कि मैं अकेलो ही घर में तदणी स्त्रो हूँ । मेरा पति परदेश गया हुआा 
है । मेरी वृंद्धा मास अन्धों तथा बहरी हैं । किर तुम यहाँ ठहरने सम्बन्बी अपनी 
प्रार्था किससे कर रहे हो ?' 

उपर्युक्त उदाहरण में व्यज्धबार्थ के द्वारा अपनी इच्छानुस्तार उपभोग करने 
रूप अभिप्राय को सूचना प्राप्त होतो है । यहाँ व्यज्जचर्थ सहकारी है। अतएब 
यहाँ वाच्यार्थ की हो प्रघानता है । 

इस भाँति उपर्युक्त विवरण द्वारा यह विद्ध हो गया कि ध्वनि" का समावेश 
अलंकारों में नहीं हो सकता । अब्च दृप्के ओर अधिक विस्तार से क्या लाभ ? 

अत्र अपने उपर्युक्त प्रतिपादन को ध्वन्यालोककार संक्षेप में इलोक्षों द्वारा 
श्रदर्शित करते -हैं :-- 

| ध्वन्यालोक: 
तदयमन्र संक्षेप: । 

व्यडग्यस्य यत्राप्राघान्यं वाच्यमात्रानुधायिनः। 
समासोकक्‍त्यादयस्तत्र वाच्यालंक्ृत्तय - स्फुडा: ॥ 
व्यडः ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थातुगमे5पि वा । 
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राघान्यं न प्रतोयते ॥ 
तत्परावेव दाब्दाथों यत्र व्यब्यं प्रतिस्थितो। 

; घ्वनेःस एवं विषग्रो मन्तव्य: सद्धूरोज्यित: ॥ 

त्तस्मान्त ध्वनेरन्तर्भावः | 

अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्माव संम्जन्धो वाद के खण्डन का उपसंहार 

इससब का सारांश यह है कि-- 

वाच्य का अनुमान करनेवाले [ वाला होने से ] व्यड्‌ग्य को जहाँ अप्रधानता 
है वहाँ 'समासोक्ति! आदि अलंकार स्पष्ट हैं । 

जहाँ व्यझूग्य की केवछ प्रतोति [ आभास ] मात्र हो अयवा वह वाच्यार्थ 
का अनुगामी हो अथवा जहाँ उस व्यज्भूच को स्पष्टहूय पे प्रंधानता नहीं है वहाँ 
औ घ्वनि नहीं है । 
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जहाँ शब्द और अर्थ व्यज्भधबोधन के लिए ही तत्पर हैं उसी को सद्भूर- 
रहित घ्वनि का विषय समझाना चाहिए | अतएव ध्वनि का [ अन्यत्र अलखुधर 
भादि में ] अम्तर्भाव नहीं हो सकता है । 

[ लछोचनम्‌ ] 

यत्रेति काथ्ये झलंक्ृतय इति । बलड्कृतित्वादेव थ वाच्योपस्कारकत्वम्‌ ॥ 
प्रतिणासाश् इति। यत्नोपसादों विलष्दायंप्रतीतिः। वाध्यार्थाबुगम इति 8 
वाच्येनाथेंनानुगमः सम प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशंचायामिवेत्यर्थ: । न प्रतीयत्ते इति ॥ 
स्फुटतया प्राघाग्यं न चकास्ति | अपितु बलात्क्षल्प्यते । तथापि हृदये वानुप्नवि- 
हालि। यथा--'वे आ पति णिवत्तसु' हत्यत्रान्यक्रतासु व्याख्यासु | तेन 
चतुष्‌ प्रकारेषु न ध्वनिव्यवहारः सद्भावेषपि व्यड्भचस्प, अप्राधान्ये क्लिष्ट- 
प्रतोती । वाच्येन समग्राधान्येडसफुटप्राधान्ये च ॥ क्‍्व तह्म॑ं घ्ावित्याह-तत्परावे- 
वेति। सद्धूरेणालडूतरानुप्रवेशसम्भावनया उज्म्ित इत्यथं: । सद्धुरालड्धुररेणे- 
हित्वन्नत्‌, अन्यालदुगरोपलक्षणत्वे हि क्लिष्ठं स्यात्‌ । 

* यत्र [ जहां पर | का अर्थ हँ--काव्य में | अलद्भार-- अलंकार होने के 
कारण ही वाच्य के उपस्कारक होते हैं । प्रतिभा मात्र--। भर्थात्‌ जहाँ उपभा 
इत्यादि में मलिन [ अस्पष्ट ] जर्थ को अतीति होती हैं । 

वाच्य अर्थ का अनुग म-अर्थात्‌ जहाँ वाच्याथं के साय अनुगम [समत्राधान्य] 
हो, अभश्रस्तुतप्रशंसा के समात । प्रतीत नहीं होती है--। स्पष्टरूप में प्रधानता 
प्रकाशित नहीं होती है, भपितु वलातु कल्पत कर लो जाती है, तथापि 
हृदय में अनुप्रविष्ट नहीं होती । जैप्े--“ब्रार्थये तावत्‌ प्रसीद! इस गाथा में दुसरों 
ढारा की गई व्याख्याओं में । इससे चारो प्रकारों में ध्वनि का व्यवहार नहीं. 
होता है । 
( आशुवोधिनी ) 

उपयुक्त विवरण द्वारा व्यञ्जनामूलक अलड्ु।रों से ध्वनि? का अन्तर दर्शाया 
गया है । इस विवरण के सारांश को उपर्युक्त तीन कारिकाओं द्वारा सूत्ररूप-में 
स्पष्ट किया गया है । इन कारिकाओं का भाव यह है--- 

(१ ) जहाँ व्यज्जुधार्थ अपने प्राधान्य को मात्र वाच्यार्थ के अनुगमन के 
कारण छ्ो बैठता है वहाँ समासोक्ति आदि वाच्य-अलंकार हुआ करते हैं । 
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(२ ) जहाँ पर ज्यद्भधार्थ की प्रतीति श्पष्टरप से नहों हुआ करतो है 
धर्षात्‌ जहाँ पर व्यज़ूधार्थ का केवल आभास ही होता है अथवा जहाँ व्यजजधार्ष 
वाच्यार्थ का अनुगमन करने वाले होते हैं अथवा जहाँ पर व्यड्भचार्थ को प्रधानता 
प्रतीत न हो रही हो, ऐसे स्थलों पर 'ध्वनि' नहीं हुआ करती है । 

(३ ) जहाँ पर बाज्य अर्थ और बाचक एांब्द व्यज्भडघार्थ परक ही हों 
धर्षात्‌ जहाँ पंर व्यज़घार्थ का हो प्रधानता हो और जिसमें 'सद्भू र' के अनुप्रवेश 
'की संभावना न हो, उसे हो घ्वनि का क्षेत्र समझना चाहिये। 

यहाँ 'यत्र” दाब्द का ठर्थ है--काव्य में | 'अलडकृतय; शब्द से अभिप्राय है 
कि जो अलडूछृत करने वाला हो | जिसको अलडकृत किया जाय बह बलडूार्य 
कहलाता है । अतएव झलऊ्ूार कभी भी अलस्कृर्य नहीं हो सकता । इसलिए 
बाच्यालरझुपर' कहने से तात्पर्य यह है कि अलझ्धार वाच्यार्थ को सोन्दय प्रदान 
किया करते हैं। अतएवं उनकी स्वयं प्रधानता कभी नहीं हुआ करती है । 'प्रतिभा- 
मात्र में! का जे है कि जहाँ 'ठपमा” हत्यादि में अर्थ की प्रतीति मलिन अथवा 
अस्पष्ट हो । 'प्रघानता प्रतीत नहों होती' का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर 
स्पष्टरूप से प्रधानता का प्रकाशन नहीं होता है मपितु जबरदस्ती प्रधानता की 
कल्पना कर लो जाया करती है । किन्तु फिर भी वह हृदय में अनुप्रविष्ट नहों 
हुआ करी है जैसे -- भ्रार्यये तावत्‌ प्रसीद” इस गाथा में अन्य लोगों द्वारा की 
गई व्यास्याओं में । इस भाँति प्रथम दो कारिकाओं में यह स्पष्ट किया गया है 
कि चार प्रकार के व्यज्ुचार्थों में 'ध्वनि! का व्यवहार नहीं हुआ करता है-- 
(१ ) व्यज़यार्थ के होने पर भी जहाँ उसकी प्रधानता न हो; (२) जहाँ 
व्यडूग्यार्थ को मलिन अथवा अस्पष्ट प्रतीति हो। (३) जहाँ वाच्यार्थ और व्यज़ूचार्थ 
दोनों में समानरूप से प्रघानता की प्रतीति होती हो । (४ ) जहाँ व्यड्ग्यार्थ की 

: प्रषानता स्पष्ट न हो। झब यहाँ यह प्रइन उत्पन्न होता है कि फिर वह व्यद्भचार्य 
होता कहाँ पर है । इसका उत्तर तीसरी कारिका में दिया गया है;--कि जहाँ पर 
शब्द और अर्थ दोनों ही व्यद्भ घार्थपरक हुआ करते हैँ वहीं पर 'संकरः से रहित 
विषय घ्वनि का हुआ करता है । इस स्थल पंर 'संकर' का अर्थ है 'फिसी भी 
घलडु।र का अनुप्रवेश ॥? तात्पर्य यह है कि जहाँ पर व्यड्भचार्थ के किसी दूसरे 
अलझडूर में श्रविष्ट होने को संभावना नहीं रहा करती है वही पर व्यम्ञधार्थ 

ध्वनि” का रूप धारण'कर लिया करता है। हस स्थल पर 'संकर' से तात्पय॑ 

१८ घ्व० 


रछ४ड ध्वन्यालोके 


“संकरालरूंकार! से नहीं है । क्योंकि इस स्थल पर लेखक को किसी भी अलडूर 
में घव्रनि के समाविष्ट होने का निराकरण ही करना है । यदि यहाँ पर संकर 
को अन्य अलझ्कारों का उपलक्षण मानकर व्याख्या की जायगी तो यह एक प्रकार 
की क्लिष्ट कल्पना ही होगी । 

इस भाँति यह प़िद्ध हो गया कि ध्वनि का अन्‍्तर्भात कहों अन्यत्र होता 
संभव नहीं है । 

न्वन्यालोक: 

इतदच नान्तर्भाव:, यत्त: काव्यविशेषो5ज्भी ध्वनिरित्ति कथित: । तस्य 
पुनद्भुगानि अलड्भारा गुणा वृत्तयक्चेत्ति प्रतिपादयिष्यन्ते | न चावयव 
एव पृथग्मूतोध्वयवीति प्रसिद्ध: । अपृथग्भावे तु तदजुत्व॑ तस्यथ। नतु 
तत्वमेव । यत्रापि तत्त्वं तत्रापि ध्वनेम॑हविषयत्वाश्न तन्निष्ठत्वमेव | 

इस कारण भी घ्वनि का [ अन्यत्र अलब्धूगर आदि में ] सन्तर्भाव नहीं हो 

. सकता कि अज्जीभृत [ व्यज्धब की प्रधानता से युक्त ] काव्यविशेष को घ्वति 
कहा गया है । मलस्क।र, गुण और वृत्तियाँ तो उसके अद्ध हैं, इसका प्रतिपादन 
थागे किया जायगा । और पृथग्भृत अर्थात्‌ अलगन्अछूग अवयव ही अवयवी नहीं 
कहे जाते हैं । अपुथ्मृत अर्थात्‌ मिलकर समुदायरूप में [ भी ] वह [ अदयव 
रूप झलडूार आदि ] उत्त [ ध्वनि ] के भज्भ ही हैं न भज्धी [ ध्वनि ] हैं। 
जहाँ कहीं व्यज्भथ का अद्धित्व भ्रथवा ध्वनित्व होता भी है वहाँ भी घ्वनि के 
महाविषय [ अधिकदेश में होने अर्थात्‌ उन उदाहरणों से भिन्न स्थलों पर भी 
विद्यमान ] होने से ध्वनि अलझ्ार थादि में अन्तमृंत नहीं होती है । 
[ लोच तम्‌ .] 

इतश्वेति । न केवलमब्योन्यविदद्धवाच्यवाचकप्तावध्यज़्चव्यकझजक सावससा- 
अयस्वात्न तावात्म्यमलडूपराणां ध्वनेश्व यावत्स्वामिभृत्यवबस्िरूपाड्ाष्टपयो: 
बिरोधावित्य्थ: ॥ अवयव इति । एकक इत्यथें: ॥ तदाह-पृथग्भूत इति । भय 
पुथ॑ग्भुतस्तंथा मा भूत्‌ । समुवायमध्यनिपतितस्तह्ंस्तु तथेत्याशडूघाह-5 
अपुथग्भावे स्विति । तवाषि न प्त एक एवं समुवायः, अन्येषासपि समुदायिनां 
ततन्न भावात्‌; तत्समुदायिमष्ये व प्रतोयमानसंप्यस्ति । न, व तदलूडूररूपं, 

:अधानत्वादेव ॥ तत्वलद्भाररूप॑ तदप्रधानत्वान्न ध्यति: | तवाहु--न तु तत्त्व 
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भेबेति । नन्‍्वरूडूगर एवं फश्चित्वया प्रधानतामिषेक दरवा, घ्वनिरित्यात्मेतरि 
' चोक्त इत्याशजूःघाहु--यत्रापि वेति॥ न हि सम्ासोक्त्यादीनामन्यंतप्त एवासो 
त्तथास्माप्ति: छृतः, तद्विविक्तत्वेष्षि तत्य भावातू । समासोकत्याच्चलडूवर- 
ह्वरूपध्य समस्तस्पाभ्शवेईषपि तस्प दर्शितत्वात्‌ 'अत्ता एत्थ' इति 'कह्स बाण' 
इत्यावि; तदाहु-न तन्निष्ठत्वमेवेति । _ 
ओर इस कारण भी । अर्थात्‌ न केवल अलझ्भारों का तथा ध्वनि का परस्पर. 
विरुद्ध वाच्यवाचक्रमाव और व्यज्भुच-व्यण्जक्भाव का आश्रय लेने के कारण 
तादात्म्य [ एफरूपता |] नहीं, अपितु स्वामी और भृत्य की भाँति अज्भीरूपे और 
अज्भुलुप के विरोत्र के कारण भी [ तादात्य ] नहों हैं। अवयब--। अर्थात्‌ 
प्रत्येक | वही कहते हैं--पृथग्भृत--॥ अगर उप्र प्रकार पृथ्भूत मत हो समुदाय 
बीच रहे, इस प्रकार की शद्भा करके कहते हैं--पुथग्भाव त होने पर--। फिर मो 
वह एक ही समुदाय नहीं है, क्योंकि अन्य क्षमुदायों की भी वहाँ पर सत्ता हो 
'सकती ड़ । अन्य समुदायों के मध्य में प्रतीयमान भी है; न फ़ि वह अलद्भु।ररूप 
है क्योंकि वह प्रधान है । जो कि अलद्भु।ररूप है वह अप्रधान होने के कारण 
ज्वत्ति नहीं,हैं । अतएुव कहा-न कि अज्भी हो होना--। क्रिप्ती ककूच्छुऋर को हो 
तुमने प्रधान होने का अभिषेक देकर 'ध्वत्ति! और आत्मा कहा है, ऐसी आश्नद्धुत 
करके कहने हैं -जहाँ कहीं मी--) न कि यह ध्वनि समास्तोक्ति आदि अछदूुर 
में कोई अन्यतम है जिप्रे उप प्रकार हमने किया है क्‍योंकि समाप्तोक्ति बादि के 
अभाव में भी उस [ घ्वनि ] का अस्तित्व है। समाप्तोक्ति आदि अलकार के 
स्वरूप के: समानस्वरूपवाले अलंकार के अभाव में भी उसे [ घ्वनि को ] 
दिखलाया जा चुका है । [जैप्ते] 'भत्ता एत्य! इत्यादि तथा 'कर्स वाण' इत्पादि । 
अतएव कहा है--उसमें अन्तर्भाव नहीं है । 
( आशुब्ोधिनी ) 


यह पहले कहा जा चुका है कि अलंकार वाच्यवाचक्रभाव का आश्रय लेकर 
श्रवृत्त होते हैं. ओर ध्वनि व्यज्भूघव्यज्जकभाव का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ 
करतो हैं । यही एक-दुसरे का विरोध है । ऐसी स्थिति में, अलंकार तथा ध्वनि 
का तादात्म्य [ एकरूपता ] होना संभव नहीं है । केवल इसी कारण दोनों का 
शादात्म्प नहीं है; अपितु इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं । 'ध्वनिः तथा 
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अलकारों का स्वामी और भृत्य की भाँति भी विरोंध है गे अर्थात्‌ ध्वनि अज्भीरूप 
है और अलंकार अंगरूप । जिस भाँति स्वामी का समावेश भूुत्यंवर्ग में होता 
संभव नहीं है तथा जिस भाँति अंगो का समावेश अंग में होना संभव नहीं है, 
'उसी भाँति ध्वनि का भी अन्तर्भाव अलंकारों में होंना संभव नहों है । इस भाँति 
: दोनों का तादात्म्य सामान्य नियम के विरुद्ध है । ध्वनि? तो काव्यविशेष होने के 

कारण अंगी है . तथा अलंकार, गुण और वृत्तियाँ जादि सब उस [ काब्य ] के 
अंग हैं । 

अलंकार आदि को घ्वनि का अंग अथवा अव्यव मान लेने पर यह शंका 
उत्पन्न होती है कि .अवयव के अलावा जब कि कोई अवयवी नहीं प्राप्त हुआ 
करता है तो ऐसी स्थिति में यह क्‍यों न स्वीकार कर लिया जाय कि अवयवरूप 
अलूकार भी अवयवी घ्वनि है । 

इस शंका का समाघान--पृथक्‌-पुथक्‌ रूप में विद्यमान अवयव किसी भी 
प्रकार अवयवी नहीं बन सकता । कहने का अमिप्राय यह है कि एक-एक अंग 
अथवा अवयव को लेकर उसे अवयवो की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । | 

इस पर पुनः यह शंका उत्पन्न होती हैं कि तो फिर समुदाय के बीच में आये 
हुए अवयव को ही क्‍यों न अवयवी मान लिया जाय ? इसके उत्तर में लोचन* 
कार का यह कहना है कि समुदाय किसी एक प्रकार को नहीं कहा करते हूँ । 
अवयवों के समुदाय का ही नाम हैँ अवयवी । ऐसी स्थिति में एक अवयव का पूरे 
अवयवी के साथ ठादात्म्य हो ही नहं। सकता । एक बात यह भी है उस समुदाय 
में प्रतीयमान अर्थ भी एक अबयव होगा जो क्रि' प्रधानरूप में अवस्थित होने 
के कारण बलंकारछूपता को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता हैँ ? किन्तु यदि 
“प्रतीयमान अर्थ अभ्रधान होगा ठो उसे किसी भी दद्षा में ध्वनि” नहीं कहा जा 
सकेगा । अतएंव यह कहा जा सकना संभव ही नहीं है कि अंगरूप में विद्यमान 
अलंकार ही अंगी ध्वनि का रूप धारण कर लिया करता है । 

इस पर यह प्रश्ल उत्पन्न द्वोता हैं कि तुमने किसी अलंकार को ही प्रधानता 
देकर ध्वनि! यह नाम रख लिया है तथा उसी को काव्य की आत्मा मान लिया 
है ॥ इसके उत्तर में यह ऋहना हैँ कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि अलंकार भी 
ध्वनि का रूप घारण कर ले। उस स्थिति में उसे “अलंकारघ्वनिः नाम से कहा 
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जाया करता है जो कि घ्वेनिकाव्य का ही एक प्रकार है। किन्तु यहः कहना 
: उचित नहीं कि अलंकारों में ही हमने किसी एक को ध्वनि! नाम से कह दिया 
है; क्योंकि ध्वनि! वहाँ पर भी हुआ करतो है कि जहाँ अलंकारध्वनि! नहीं . 
हुआ करती है । इस बारे में पहले भी कहा जा चुका है.। जैसे 'अत्ता एंत्य” 
झौर “कस्स दाण” इन उदाहरणों में अलंकाररहित ध्वनि! दिखलाईं जा चुकी है । 
इसलिये कहा भी गया है कि ध्वनि अलूकारनिष्ठ नहीं हुआ करती है । 
है ध्वन्यालोक: 

'सूरिमिः कथित: इति विद्वदुपश्ञेयमुक्ति: न यथाकथब्चित्प्रवत्तेति 
प्रतिपाद्यते | प्रथमे हि विद्वांसो वेयाकरणा: व्याकरणमृूलत्वात्‌ सर्वेविद्या- 
नाख। तेच श्रयमाणेषु वर्णेबु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ! तथैवान्यैस्त- 
न्मतानुसारिभि:। घूरिभि: काव्यतत्वार्थदशिमिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यज्ञकत्वसाम्यादुष्वनिरित्युक्त: । 

सूरियों [ विद्वानों ] ने कहा है। अर्थात्‌ यह कथन विद्धानों के मतानुसार 
[ विद्वदुपज्ञा ] है; न कि जिस किसी प्रकार चल पड़ी है [ सर्थात्‌ किसी प्रकार 
मानमाचे ढंग से प्रचलित नहीं हो गयो । ] इसका प्रतिपादन कर रहे हैं । प्रमुख 
विद्वान्‌ वैयाकरण हैं क्योंकि सभी विद्याओं का मूल व्याकरण ही हैं । वे [ वेया- 
करण विद्वान्‌ ] सुनाई पड़ने वाले वर्णों के भाग को “ध्वनि” कहते हैं । उसी भाँति 
उनके मत. का अनुसरण करने वाले दूसरे काव्यतत्व के द्रष्ठा सुरियों अथवा 
विद्वान वाच्य [ बर्थ |, वाचक [शब्द], सम्मिश्र [ शर्थात्‌ व्यहुग्यार्थ ), शब्द- 
रूप [ व्यक्ञनाव्यापार ] तया काव्य कहे जाने वाले को [ अर्थात्‌ काव्य को ] 
उयण्जकत्व की समानता के कारण 'घ्वनि” कहा है । न्‍ 

; [ छोचनम्‌ ] 

विद्वदुप्ञेति । विद्ववृष्यः उपल्ला प्रथम उपक्रमों यस्या उक्तेरिति बहुब्रीहि: 
सेन “उपज्ञोपक्रम” इति तत्पुरुषाश्रयं नपुंसकत्व निरवफाशम्‌ । 

विद्वदुपज्ञ --। विद्वानों से उपज्ञा अर्थात्‌ सबसे पहले उपक्रम [ प्रारम्भ ] है 
जिस उक्ति का, यह बहुब्नोहि हैँ । अतएव “उपज्ञोंपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌र 
[श्भ्रष्टा० २४२१ ] सूत्र के अनुसार तत्वुरुष में होंने वाले जञपुंसकत्व का कोई 
अवसर नहीं है । ; 


१७८ घ्वन्यालोके 


( आशुबो चिनी ) 
यह पहले कहा जां चुका है कि 'घ्वनि! काव्य की आत्मा है । इस विषय में 
यह -प्रइन उत्पन्न होता हैं कि क्या यह सिद्धान्त मनमाने ढंग से कल्पित कर लिया: 
मया हैं अथवा इसके लिए कोई शास्त्रोय प्रभाण भी है ? इसके उत्तर में आचार्य 
ब्ानन्दवर्धन ने लिखा है :-- 'सूरिभिः कथितः [ कारिका सं. १३ में ]। ध्वन्या- 
छोककार ने लिखा हैं कि यह कयन “विह्ददुपज्ञा' है । “उपज्ञा? शब्द का अर्थ हैं 
पहला ज्ञान । “विद्वदुपज्ञा' में दों समास हो सकते हैं --(१) तत्पुरुष और (३ ) 
बहुब्रोहि । तत्तुरुष समास--विदुष्षां उपज्ञा इति । इसका अर्थ होगा विद्वानों का 
प्रथम ज्ञान अथवा उपक्रम । किन्तु तत्पुरुष समास होने पर “उपज्ञोंपक्रमं तदाद्या- 
चिख्यासायाम्‌” अष्टा० २।४।२१॥। से उपनज्ञा में नपुंसकलिज्भध होकर “विह्ृदुपत्ञ 
रूप बनेगा, “विद्वदुपज्ञाः नहों । अतएव तत्पुठष समास का होना उचित नहीं है । 
ऐसी स्थिति में यहाँ बहब्नीहि [ विद्ददृभ्य उपज्ञा प्रथम उपक्रमो ज्ञानं वा यस्याः 
उक्ते: सा | समास ही मानना उचित होगा । अब अर्थ होगा-- 'विद्वानों से प्रथम 
उपक्रम [ ज्ञान ] हुआ है जिसका! इससे यह 'उक्ति” का विद्येषण बन जायगा 
तथा स्व्रीछिद्ध होता भी संगत हो जायेगा । 
[ छोचनम्‌ ] 
क्षूयमाणेव्विति॥ ओन्नशष्कुलीसन्तानेनागता अन्त्या: श्रूयन्त इति प्रक्नियायां 
बाब्दजाः दाब्दा: श्रुयम्राणा इत्युक्तम्‌ । तेषां घण्टानुरणनरूपत्व॑ ताववस्ति; 
ते व ध्वनिशब्देदोक्ताः । यथाह प्गवान्‌ भतृंहरिः-- 
यः संघोगवियोगाभ्यां करणंसु्पजन्यते ॥ 
स्तः स्फोट: शब्दजाश्शाब्दा ध्वतयोउन्ये रदाहताः ॥॥ इति ॥। 
एवं घण्टादिनिह्ल॒ विस्थानीयोध्नु रणनात्मोपरूक्षितो व्यद्धबोप्यर्थों ध्वनिरिति 
व्यवहृतः ॥ तथा शक्षूयसाणा ये यर्णा नादद्ाब्दवाच्या अन्‍्त्यबुद्धिनिप्रह्यस्फोटा- 
छिव्यण्जकास्ते ध्वनिशब्देनोक्ता: । ययाहु भगवान स एब-- 
ब्रत्ययैरनुपाल्‍्येयंग्रंहणानुगुर्ण स्तथा ॥ 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवघायंते ॥। इति ॥ 
तेन व्यञअ्जको शब्दार्थावपोह ध्यनिशब्देनोक्तो । कि वर्णेघु तावब्मानश्रपरि- 
साथेणष्वषि सत्सु | ययोक्तस्‌-- 
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छाल्पीयज्ापि यरनेव शब्दमुच्चारितं मति 
यदि वा नव बृह्दति वर्ण वा सकल॑ हफुडन्‌ ॥ इति ॥ 
. तेन - तावत्स्वेब श्षुषमाणेषु वबतुर्योष्व्यो बरुतविरूम्लबाविवृत्तिभेदात्मा 
प्रद्चिद्वादृल्चा रणव्यापारादध्यघिका! स ध्यनिदक्तः ॥ यदाहू स एबाह-5 
शब्दस्योध्व॑घशिव्यक्ते बंत्तिभेदे तु बेछुताः ॥ 
घ्वनयः समुपोहान्ते, स्फोटात्मा तेन॑ भिद्यते ॥ इति । 


श्रुयमाण--। शष्कुलोसदूजञ श्ोत्रदेश के श्रकाश में सन्‍्तानक्रम [प्रम्पराप्रवाह] 
से [ वीचीतरज्भ की भाँति ] बाए हुए अन्त वाले शब्द सुने जाया. करते हैं इस 
प्रक्रिया में शब्द से उत्पन्न दब्द 'श्रुयमाण! होते हैं, ऐसा कहा जा चुका है । उन 
[ श्रूयमाण अन्तिम शब्दज छाब्दों ] का घण्टानुरणन का साम्य है। वे “प्वनि' 
शब्द के द्वारा कहे गये हैं । जैसा कि भगवान्‌ भर्तृहरि ने कहा हैं :-- 

“करणों अर्थात्‌ जिद्दा बादि स्थानों के खाथ संयोग मौर वियोग के कारण 
जो उत्पन्न हुआ करता है वह 'स्फोट” कहलाता हैं । श्रुयमाण शब्दों से उत्पन्न 
शब्दों को अन्य छोगों द्वारा “ध्वनि! कहा गया है । 

इस भांति घण्टा- इत्यादि की आवाज के सदृश अनुरणनख्पोपलक्षित 
व्यद्भयार्थ भी ध्वनि? के नाम से व्यवहृत किया जाता है तथा श्रूयमाण जो 'नाद' 
शब्दवाच्य एवं अन्तिम बुद्धि से पूर्णछ्पेण ग्रहण किये जाने ,योग्य स्फोट को 
ब्भिव्यक्त करने वाले जो वर्ण हैं वे “ध्वत्ति शब्द के द्वारा कहे गये हैं । जैसा कि 
उन्हीं मगवान्‌ भतृहरि ने कहा है :-- 

“अनिर्वचनीय एवं व्यक्तरूप स्फोट के ग्रहण के अनुकूल प्रत्ययों के द्वारा उस 
शब्द में कि जो घ्वनियों के द्वारा प्रकाशित हुआ करता है, स्फोट का स्वरूप ज्ञात 
होता है १! 

इसके द्वारा व्यज्ञक शब्द और अर्थ को भी '्वनि” शब्द द्वारा कहा गया है। 
मौर भी, जिस रूप से कर्णन्द्रिय द्वारा गृहीत होते हैं, उस परिणाम के वर्णों में 


हि भी [ “ध्वनि? छब्द द्वारा व्यवहार होता है । ] जैसा कि कहा गया हे-- 


“थोड़े से प्रयत्न द्वारा उच्चरित शब्द को बुद्धि या तो ग्रहण ही नहीं किया 
करती है अथवा सम्पूर्ण वर्ण को स्पष्टरूप से ग्रहण किया करती है ।! 


उतने ही अंछ में सुचे जाने वाले वर्णों में वक्ता का जो अन्य द्रुत, विछम्बित 


ह 


२८० . धघ्वन्यालोके 


“ वृत्तिमेद रूप श्रसिद्ध उच्चारण-व्यापार से अधिक है, उस्ते 'घ्वनि' कहा गया है। 
जैसा कि उन्होंने ही कहा है :-- 
|[ स्फोटरूप ] छाब्द की अभिव्यक्ति से पहले जो वैक्ृत डाब्द [ द्वुत आदि ] - 
वृत्तियों के भेद में ध्वनि” ज्ञान होते हैं, 'स्फोट उनसे भिन्‍न नहीं हुआ करता है | 
( आशुबोधिनो ) 
पहले हमें 'स्फोट” के स्वरूप को समझ लेता चाहिए। 'स्फोटवाद' भारतीय 
वैयाकरणों की अबनी कल्पना है । अलब्छारशास्त्र में 'बनि' कीं कल्पना का 
आराघार वैयाकरणों का स्फोट-सिद्धान्त हो हैं । जिससे अर्थ का स्पष्टीकरण 
[ स्फुटन ] होता है उसे स्फोट कहते हैं. [ स्फुटत्यस्मादर्थ इति स्फोट: ]। इस 
स्फोट को जान हेने से पूर्व यह मावश्यक्र है कि हम दब्दश्रवण की प्रक्रिया को 
समझ लें । शब्द की उत्पत्ति तीन प्रकार से हुआ करती है--( १ ) संयोग से, 
(२ ) वियोग से और ( ३ ) शब्द से । इस आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के 
माने गये हैं-( १) संयोगज, ( २) वियोगज अथवा विभागज और (३; शब्दज। 
किसी पदार्थ अथवा वस्तु का किसी अन्य पदार्थ अथवा वस्तु के साथ जोर से 
संयोग होने पर जो शब्द उत्पन्न होता है वह संयोगज शब्द कहलाता है । कागज 
के फाड़ने अथवा किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से पार्थक्य करने में जो 
शब्द होता है उस्ते वियोगज अथवा विभागज शब्द कहा जाता हैँ । इसी 
भाँति जिद्ना आदि के संयोग वियोग द्वारा भी शब्द की उत्पत्ति हुआ करतो हैँ । 
मूलरूप से उत्पन्न शब्द _स्फोट? कहलाता है । किन्तु जिस शब्द की उत्पत्ति हुआ 
करती है, श्रोता को वही शब्द सुनाई. नहीं पड़ा करता है । वह तो उत्पन्त होकर 
नष्ट हे! जाया करता है । अपने नष्ट होने से पूर्व वह दुप्रे शब्द को उत्पन्न कर 
दिया करता है । इसी भाँति दुसरा तीसरे को, तोलरा चौथे को, चौथा पाँचवे - 
को इत्यादि इत्यादि । इसी का नाम है -- “वीचीतरज्ुन्याय ।? णैसे सरोवर के 
स्थिर जल में कोई ढेला डाल देने पर एक गोलाकार छोटा सा घेरा उत्पन्न हो 
जाया करता है । वह क्रमशः दुसरी-दुसरी तरज़्जों को उत्पन्न करते हुए. सम्पूर्ण 
सरोवर में व्याप्त हो जाया करता है । इसी भाँति एक दाब्द से दूपरे-दुसरे शब्द 
उत्पन्न होते चले जाया करते हैं और अन्तिम दाब्द ही श्रवणगोचर हुआ करता 
है । इसी का नाम है शब्दज दाब्द । 
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जिस माौति घण्टे के नार में अनुरणनरूपता हुआ करती है तथा उस अनुरणन 
को. ध्वनि! जाम से अभिहित किया जाया करता है उप्ती भाँति शब्द और बर्थ 
से अनुरणनरूप में उपलक्षित होने वाला व्यज्भचार्थ भी ध्वनि! नाम से अभिहित 
किया जाया करता है । इस उपर्युक्त विवरण को हो संक्षेप में भर्तृहरि द्वारा 'यः 
-संयोगवियोगाम्यां! इत्यादि कारिका द्वारा प्रकट किया गया है । 

घण्टा के एक वार बज जाने के पश्चात्‌ उसमें जिस प्रकार ध्वनिरूप अनुरणन 
डुआ करता हैं उसी भाँति अनुरणनरूप द्वारा उपलक्षित “व्यद्धघार्थ' को भी गलूं- 
कारशास्त्र में “ध्वनि” नाम से कहा गया हैं। इस भाँति वैयाकरणों को ्वरनि! 
को अनुरणनरूपता के थ्राघार पर अलद्ुरशास्त्रियों ने अपने अनुरूप बना लिया। 

केवल व्यज्भय अर्थ ही ध्वनि नहीं है, अपितु व्यज्जक को भी “ध्वनि! कहा 
गया है। इस भाँति व्यञ्जक होने की दृष्टि से वाचक शब्द और वाच्य अथ भी 


. ध्वनि” शब्दवाच्य हुआ करते हैं । इस बात को सिद्ध करने के लिए वैयाकरणों 


के 'नाद' को लिया गया हैं । शूप्रमाण वर्णों का हो नाम है 'नाद” । जिस क्रम से 
वर्ण सुने जाया करते हैं, उसी क्रम से स्फोट रूप नित्य शब्द की भी अभिव्यक्ति 
हुआ करती हैं । जैसे -- किसी ने “घट” शब्द को सुना । तो यहाँ यह क्रम रहा+- 
घू+अ+ट्+अ | पूर्व पूर्व वर्ण उत्पन्न होकर अपना संस्कार उत्पन्न करके अगले 
चर्ण के उत्पन्त होते ही नष्ट हो जाया करते हैं । नैयायिक इसे बर्णों का नाश 
स्वीकार करते हैं किन्तु वेयाकरण इसे “तिरीभाव” नाम से कहते हैं। इस भांति 


* 'स्फोट' को पूर्व पूर्व वर्णों के संस्कार के सहयोग से अन्तिम वर्ण. के श्रवण करने 


के पश्चात्‌ बुद्धि द्वारा ग्रहण क्रिया जाता है। इध्त भांति स्फोट रूप नित्य शब्द के 
ये वर्ण अभिव्यज्ञक होने के कारण 'घ्बनि/ कहे जाते है । इसी बात को भर्तृहरिं ने 


. “प्रत्ययैरनु गल्येयै:” इत्यादि द्वारा स्पष्ट किया है । 


अभिप्राय यह है कि जो शब्द सुने जाने वाले वर्ण रूप घ्वनियों से ग्रहण के . 
योग्य, अनिवर्चचीय. प्रत्ययों द्वारा प्रकाशित हुआ करता है, उप्ती से 'स्फोट' के 
स्वरूप का अवधारण किया जाया करता है। इस माँति वैयाकरणों द्वारा व्यद्ञक 
को ध्वनि मान लिये जाने पर आलड्ू।रिकों ने भी उसी को समानता के आधार 
पर व्यज्जक शब्द और अथ को ध्वनि नाम से कहा । अब यहाँ तक व्यज़ूध अर्थ, 
अ्यद्भक दब्द और व्यज्ञक अर्थ को ध्वनि' कहे जाने की चर्चा हुई । 

जब अ्यड्जकत्वरूप व्यापार को किस आघार पर “ध्वनि! कहा षया है ? इसे 


२८२ ध्वन्याछोके 


स्पष्ट करते हैं । बैपाकरणों के अनुसार हम जिन वर्णों का उच्चारण किया करते 
हैं. बे कभी घोरे-घीरे और कभी छीघ्रता के साथ उच्चरित हुआ करते हैं। हस 
भाँति वर्णों के उच्चारण में अन्तर पड़ जाया करता है ! किन्तु शब्दों में अम्तर- 
हो जाने पर भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं हुआ करता है । वैयाकरणों द्वारा शब्दों 
के दो रूप माने गये हैं-( १ ) प्राकृत ( २ ) वैक्गत ! हम जो उच्चारण करते है 
वे वेकुत शब्द हैं। और उन बैक्ृत छाब्दों के उच्चारण के पश्चात्‌ उत्पन्न होने 
वाला नित्य स्फोटरूप दाब्द हो प्राकृत शब्द है । द्रुत, विलम्बित आदि वृत्तियाँ 


“अथवा स्वरभेद वेहृत शब्दों में हुआ करते हैँ । इस भाँति वक्ता को सुनने वाले 


वर्णों के उच्चारण रूप प्रसिद्ध व्यापार के आलावा द्वुत, विलम्बित आदि वृत्तिमेद 
रूप व्यापार अधिक करना होता है | वैयाकरणों ने इस अतिरिक्त व्यापार को भी 
“ध्वनि! घब्द हांरा अभिहित किया हैं। इसी को आधार मातकर आलब्ु।रिकों ने 
भी भ्रसिद्ध अभिषा तात्पर्य ओर कक्षणा रूप शब्दवृत्तियों के अतिरिक्त व्यज्जकत् 
नामक वृत्ति अथवा व्यापार को भो “व्वनि' कहा है । इस भांति वैयाकरणों ने 
व्यज्भघ-अर्थ, व्यज्जक-शब्द, ब्यज्जक-अथ तथा व्यज्ञकत्व व्यापार इन चारों को 
घ्नि माना है । अतएवं इसो आधार पर आलद्छुरिकों ने भो इन चारों [ व्यज्भब, 
वाच्य, वाचक और व्यापार ] के समुदायरूप काग्य को भी “घ्वांन-काव्य” नाम से 
कहा हैँ । 
[ छोचनम्‌ ] 

अस्माशिरपि प्रस्िद्धेष्य: शब्दव्यापारेम्योडभिधातात्पयंलक्षणारूपेस्यो5ति- 
रिक्तो ध्यापारो घ्वनिरित्युक्तः | एवं चतुष्क्मपि ध्वनिः लद्योधागाउच समंस्तमपि 
काव्य ध्वनि: ॥ तेन व्यतिरेकाव्यतिरेकव्यपदेशो5पि न युक्त: ॥ वाज्यवाचक* 
संभिञ्र इति | वाज्यवाचकप्तहित: प्सम्मिश इति सध्यमपदलोपी समासः । 
“गामश्वं पुरुष पशुम्‌' हृति बत्समुच्चयो5त्र जकारेण 'विनापि ॥ तेन वाघ्योडपि 
घ्वनिः वाचको5पि धाब्दों ध्यनि।, द्योरपि व्यज्जकत्वं घ्वनतीति छत्वा। 
संमिणषयते विपावानुभावसंबलनयेति व्यड्धयोषपि ध्वनिः, ध्वन्यते इति कुत्था । 
पाब्यनं शब्द: धाब्दव्यापार:, न (8३४ 3० क कक स्थात्मपृतः, सो5पि 
ध्वनन घ्वनिः | फाध्यसिति व्यपदेश्यश्व योज्यं) धो5पि ध्वनि;। उक्तप्रकार 
ध्वुनिखलुष्टपमयत्वात्‌ ॥ ब्रतएथ साथारणहेतुमाह -- व्यञ्जकत्वसाम्पाविति । 
व्यद्धूधरष्पण्जकणाय! सर्वेषु पक्षेप्ु सामाव्यरूप: साधारण हत्यर्थ: | 





प्रथम उद्योतः र८झे 


हमारे ढारा भी अभिषा, तात्पर्य एवं लक्षणारूप प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से 
अतिरिक्त व्यापार को 'घ्वनि? कहा गया है । इस भाँति [ घ्वन्यादि ] चाशेों ही' 
ध्वनि हैं। उनके योग से सम्पूर्ण काव्य भी 'ध्वनिकाग्य! कहा जाता है । इस'' 
कारण भेदण्यवदेश और गशेदव्यपदेश भी अयुक्त नहीं है । वाच्यवाचकस म्मिश्र- ।* 
धवाज्यवाचकसहितसम्मिश्र” यह मध्यमपदलोपी समास है । गौ, अश्व, पुरुष, पशु 
की भांति यहां चकार “च! [ आर्थातु और ] का प्रयोग न होने पर भी समुच्चय- 
[ सड्भुछन ] है । अतएव वाच्य अर्थ भी ध्वनि है और वाचक शब्द भी ध्वनि है,. 
दोनों की व्यज्ञकता प्यनन करता है? इस थ्युत्पत्ति के अनुसार है । शब्द करना: 
शब्द! कहलाता है कषर्थात्‌ शब्द का व्यापार । वह अभिषादि रूप नहीं होता है. 
अपितु भात्मभृत होता है । वह भी 'ध्वननं! [ व्युत्पत्ति के अनुसार ] ध्वन्ति है 
ओऔर 'काव्य' शब्द से व्यपदेश्य जो अर्थ है. वह भी ध्वनि है क्‍योंकि वह कथित- 
प्रक्तार चार प्रकार की ध्वनियों से युक्त है। भतएव साधारण हेतु बतलाते हैं--+ 
व्यझजकत्व की समानता के कारण-- अर्थात्‌ व्यद्भधबव्यञ्जकभाव सभी पक्षों में. 
सामान्यरूप से साधारण होता है, यह अर्थ है । 

( बाशुबोधिनी ) 

इस प्रकार अभिषा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों शब्दव्यापारों से अतिरिक्त: 
व्यापार को. ध्वनि! नाम से कहा गया है । अतएव ग्यज्भुच्य अर्थ, व्यज्जक शब्द, 
व्यज्ञक अर्थ तथा व्यंजना -व्यॉपार इन चारों को ध्वत्ति कहते हैं ! इन सभी के' 
संयोग से सम्पूर्ण काव्य को भी ध्वत्ति कहा जाता है । ध्वनि! शब्द के विभिन्न 
थर्थों में प्रयुक्त होने के कारण भेद ओर अभेद दोतों का व्यपदेश करना उचित 
नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात्‌ भेद, अभेद दोतों का व्यपदेश उचित नहीं है ॥ 
'क्वाव्यस्य आत्मा ध्वनि: मेंद का व्यपदेश है क्‍योंकि काव्य शब्द में तो पष्ठी 
विभक्ति है ओर “ध्वनि' में प्रथमा विभक्ति है । यहाँ पर व्यज्भघ, ग्यज्जक भादि 
“ध्वनि! के अर्थ हैँ । इस कारण यहाँ भेंदव्यपदेश किया गया है । 'स घ्वनि:? 
सं दोनों हो शब्दों में प्रथमा विभक्ति है। अतएवं यहाँ पर अभेदव्यपदेद है । 
. . च्वन्यालोक के अष्येता को उपर्युक्त भेद और अमेद के व्यपदेश को देखकर: 
भ्रम हो जाता है । कभी तो “घ्वत्ति काव्य की गात्मा है” भौर कहीं [ घ्वनि ] 
स्वयं काव्य ही है। लोचनकार फी दृष्टि में उपर्युक्त 'ध्वनि के पाँच प्रकारों? को 
देखते हुए, यह भेद भोर अमभेद उचित है । जहाँ पर घ्वनि को काब्य का आत्मा: 


- रटड घ्वन्यांलोके 


"कहा गया है वहाँ यह समझना चाहिए कि “ध्वनि? से व्यद्भब-अर्थ ही अभिप्रेत 
है । गौर जहाँ स्वयं ष्वनि को काव्य कहा गया है वहाँ यह समझना उचित है 
कि यहाँ वाच्य, वाचक, व्यंजना तथा व्यज्भयथ का समुच्चय रूप काव्य ही ध्वनि 
से अभिप्रेत है । 2.. 
वृत्तिकार ने ऊपर निदिष्ट पाँच प्रकार की ध्वनि को संक्षेप में 'वाच्यवाचक- 
संमिश्र: शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्य:' इन शब्दों के द्वारा कहा है । छोचनकार 
से विभिन्न प्रकार की ध्वनि .की थ्युत्पत्तियों के द्वारा उपयुंक्त पंक्ति को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है। “ध्वनतोति ध्वनिः? के द्वारा वाच्च अर्थ और वाचकर शब्द-दोनोंः 
का ग्रहण किया है । 'ध्वन्यते इति ध्वनि: के द्वारा व्यज्भधब अर्थ गृहीत द्वोता है 
तथा '्वननं ध्वनि: से व्यंजनारूप दाब्द का व्यापार गृद्दीत हूँ जिसको वृत्तिक्रार 
द्वारा श॒ब्दात्मा” कहा गया है । उपयुक्त पंक्ति में “प्रयुक्त! वाच्यवाचकसंमिश्र:” में 
उन्होंने मध्यमपदलोपी समास माना है। ऐसा मानने पर अर्थ होता है- वाच्य- 
.चाचक से युक्त संमिश्र । यहाँ 'संमिश्र' का अर्थ है जो विभाव, अनुभाव के 
सम्मिलन द्वारा जाना 'जाय ऐसा “्यद्धधार्थ ।” 'वाच्यवाचकसंमिश्र' में च का 
अयोग नहीं किया गया है फिर भी समुच्चय तो हो ही जाता है । जैसे मैं गाय, 
घोड़ा, पुरुष, पशु को जानता हूँ । यद्यपि इस व्राक्य में ओर का प्रयोग नहीं 
किया गया है फिर भी सभी का समुच्चय हो जाता है, हसी भाँति उपनुक्त 
समास में भी “च का प्रयोग न होने पर भी समुच्चय हो ही गया है । 'शब्दात्मा/ 
में शब्द” का अर्थ है 'शब्दन! अर्थात्‌ शब्दन्व्यापार । अब “शब्दात्मा” का अर्थ 
हुआ- ऐसा शब्दव्यापार जो आत्मा . के रूप में स्थित हो | ऐसा शब्द-ध्यापार 
“अभिषा” होना संमव नहीं है । हाँ, व्यज्जना अवदय हो सकता है क्‍योंकि वही 
काव्य की आत्मा है । 'काञ्य' को छनि इसलिए कहा गया है कि उप्रमें कोई 
'ऐसा तत्त्व नहीं हैं कि जो उक्त चारों प्रकारों से पृथक्‌ हो। वैयाकरण छ्वनि के 
द्वारा ही शब्द को व्यज्ञना मानते हैं तथा साहित्यिकों की ध्वनि का मूलाघार भो 
ब्यज्ञना ही हैं | अतएव वैयाकरणों के अनुसार ही साहित्य में मो ध्वनि” का 
प्रयोग होने लगा | अतएवं 'सूरिमि: कथित:” यह कथन पूर्णतया सहो ही है । 
ध्वन्यालोकः 
न चेव॑विधस्य घ्यनेर्वक्ष्यमाणप्रमेदत-:द्भेदसद्भधुछनया महाविषयस्य 
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य॒त्कादन तदप्रत्िद्वालद्भा रविद्येषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावित- 
चेतसां युक्त एवं संरम्भ:। न च तेषु कथश्चिदीष्यंया कलुषितशेमुषोकत्व- 
भाविष्क रणीयम्र्‌ । तदेव॑ घ्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः 
ध्वनि के अप्राववाद के खण्डन का उपसंहाए-- 
हस भाँति के और आगे कहे जाने वाले भेद ्रभेद के सद्भु लन.से , व्यापछ 
[ महाविषय ] ध्वनि का जो प्रतिपादन है मात्र अश्रसि्ध मलर्ूरविद्येषों के प्रति- 
पादन के सदृद्ध [ नगण्य ] नहों हैं । गतएवं उसका समर्थन करने बालों का 
उत्साहातिरेक उचित हो है । उनके प्रति किसी भाँति की ईर्ष्या से कलुषित वृत्ति 
प्रकट नहीं की जानी चाहिए । इस माँति ध्वनि के अंमाववादियों का निराकरण 
हो गया। 
[ छोचनम्‌ ] 
यश्पुनरेतदुक्त 'धाग्विकल्पानामानन्त्थादिति” तत्परिहुरति-म थलैर्थवि्लण 
स्पेति | वक्ष्यमाण: श्रश्ेवों घणा--थुक्पे हे कूपे । तज्भबा घया--पशर्थान्तरलंक- 
मितवाध्य:, अत्यन्ततिरस्कृतबाब्य हृत्पविजक्षितबाण्यस्येति ॥ तत्राप्यवान्लर- 
भेवा: । महाविषयस्येति मशेबलक्ष्यब्या पिन हत्य्ष: । विशेषप्रहुणेमाष्यापकत्ल-- 
माह । सा। क्षब्देना जि त्वाधावघु । तत्र घ्यनिस्वरूपे शाथितं प्रणिहितं लेतो बेणा 
तेन या उम्रत्काररूपेण भावितमधिबाधितमत एवं मुकुलितलोजमत्याविधिकाए- 
करण चेतो यरेषामिति । अभावधादिन इति। अवान्तरप्रकारशयन्िल्ना 
अपोत्यर्थ: । । 
और जो 'यह 'कहा है--'बाणो के विकल्पों [ भंद्रों ] के अनन्त होंने के 
कारण' इत्यादि, उसका परिहार क्वरते हँ--६प्त प्रकार कें--। वक्षयमाण प्रभंद, 
जैसे-- मुख्य दो रूप । उनके भेद जैसे--भविवक्षितवाज्य” क भर्थान्तरसंक्रमित*- 
बाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाज्य | “विवक्षितान्यपर॒वाब्य” के अर्सलक्ष्यक्रमण्यद्भ घ 
भौर संल्लक्ष्यक्रमव्यजूघ । उनके भी अवाम्तर भेद । महाविषय--। भर्षात्‌ पूरे 
शह्ष्यों में व्याप्त रहनेवाला । 'विशेष/ इस कथन से [ उसकी ] अभ्यापकता 
- बतलाई है । 'मात्र' शब्द द्वारा श्रद्धित्व का अभाव बताया है । ध्वनि के स्वरूप 
में भावित अर्थात्‌ प्रणिहित बित्त है जिनका अथवा उस चमत्काररूप से भावित 
थर्षात्‌ अधिवासित चित्त हैं जिनका, अतएवं प्रुकुलित नेत्र होना इत्यादि बिकारों 
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का कारण चित है जिनका। अभाववादौ--। अर्थात्‌ अवाल्तर तीनों प्रकारों से 
भिन्न भी ।. 
( आशुवोधिनी ) 


अभाववाद सम्बन्धी एक पक्ष में यह भी कहा गया था कि 'वर्णों के विकल्प 
“अनन्त हैं अतः ध्वनि भी उन्हीं में से साधारण अलस्ूार कहा जा सकता है । 
“इसी के उत्तर में यह कहा जा रहा है कि घ्वनि का विषय महान्‌ है | अपने भेदों 
तथा उपभेदों के कारण इसकी महानता स्थयंसिद्ध है। इसका विवरण द्वितीय 
उद्योत में क्षिया जायगा । प्रधानरूप से ध्वनि के दो प्रकार हैं--(१) जविवक्षित- 
“वाच्यध्यति, ( २ ) विवक्षितान्यपरवाध्यध्वनि । इनमें से प्रथम दो प्रकार का है 
(१ ) अर्वास्तरसंक्रमितवाच्यध्वति और ( २) अत्यस्ततिरस्कृतबाच्यध्वनि । विवः 
क्षितान्यपरवाष्यध्वनि के भी दो प्रकार हैं (१) अप्ल्‍्लक्ष्यक्रमव्यज्भघ (२) संलक्ष्य- 
क्रमग्यज्भय । इनके भी अनेक अवान्तर भेद हुआ करते हैं । इस भांति ध्वनि का 
विषय महान्‌ है । कहने का तात्पर्य यह है कि “काव्य दाब्द द्वारा जो कुछ भी 
कहा जाया करता है उन सभी में ध्वनि ब्यापकरूप से विद्यमान रहा करती है । 
-मात्र कुछ विशिष्ट प्रकार के अलद्भुधरों में उस ध्वनि का अन्तर्भाव क्षिया जाना 
किसी भी दद्ञा में संभव नहों है । यहाँ 'विद्येष' शब्द का गर्थ है कि अलझ्धारों में 
“ग्यापका नहीं हुआ करती है तथा ध्यनि को काव्य में व्यापक्ता हुआ करतो है। 
यही ध्वनि का वैदिष्ट्य है। 'केवल” धाब्द से अभिप्राय है कि अलझ्कार केवल 
'अलड्टकृुत करनेवाले हो हो सकते हैं । वे अज़ो [ प्रधान ] कभी नहीं हो सकते । 
तद्भावितचेतसाम्‌” का अर्थ है--'तेन घ्वनिना भाषितानि अधिवाप्तितानि चेतांसि 
; थेषां तेषाम्‌ ।! अर्थात्‌ जिन छोगों ने ध्वनि के स्वरूप में अपना चित्त [ मन ] 
रूगा दिया है अथवा ध्वनि सम्बन्धो चमत्कार को जानते हुए जिन्होंने अपने ज्ित्त 
को उसी में अधिबासित कर लिया है अतएब उनके प्रति अपनी बुद्धि को ईर्ष्या 
से युक्त नहीं बनाना चाहिए। इस भाँति तीनों प्रकार के अभाववादियों के पक्षों 
को युक्तियों का निराकरण कर दिया गया । 


घ्वनि के मस्तित्व को सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ अब उसके दो प्रमुख भेदों 
फो प्रदर्शित करते हँ--- 
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अस्ति ध्वन्ति-। स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्य 
इचेति द्विव्िध: सामान्‍्येन ] 

[ झतएवं ] ध्वनि हैं। वह सामान्यरूप से अविवक्षितवाच्य [ लक्षणामूल ] 
और विवक्षितान्यपरवाध्य [ अभिधामूल ] भंद से दो प्रकार को होती है । 

[ लछोचनम ] 

तेषां प्रत्युक्ती फलमाहु-- क्षत्तीति । उदाहरणपृष्ठे भाक्तत्व॑ सुश्नज्छुं सुपरिहरं 
चच प्वतोत्यप्रिप्रायेणोदाहरणदानावकाशार्य प्राक्तस्वालक्षणीयस्वे प्रथम 'परि- 
हरणयोग्ये अष्यप्रतिसमाधाय शविष्यदुद्योतातुवादाभुसारेण वत्तिकृदेव प्रभेद* 
निरूपणं करोति--स चेति | पश्चथधापि ध्वनिशब्दार्थ येत्र यत्र यतो यत्य यस्खे 
इति बहुब्रीह्मर्थाश्रयेण यथोचितं समानाधिकरण्यं सुयोज्यम्‌ । वाच्येष्थें तु ध्वनो 
थाच्यशब्देन स्वाश्मा तेनाविवक्षितो5प्रघानीकृत:ः स्वात्मा येनेत्यविवक्षितवाज्यो 
ठप्ञ्ञकोईउर्थ: । एवं विवक्षितान्यपरवाच्येषपि ॥ यदि या फर्मंघारयेणार्थपक्षे 
अविवक्षितश्रा सौ वाष्यश्लेति । विवक्षितान्यपरश्रासो वाज्यश्चेति । तत्रार्थ३ 
कदाविवनुपपद्चयमानश्यादिना निभिलेनाधिवक्षितों भवति | कदाचिदुपपश्चणान 
इति छत्वा विवक्षित एव, व्यद्भधधपयंन्‍्तां तु प्रतोति स्वतौमाग्यमहिस्ना करोति। 
अलएवार्थोष्त्र प्राधान्येन ध्यक्षजकः, पुर्देत्र दाब्ब: । ननु ले विवक्षा चान्यपरत्वं 
चेति विरद्धयम्‌ू | अन्यपरत्वेनेव विवक्षणात्को विरोषः ? सामास्येनेति ॥ जल्त्व- 
लजूपरश्सास्सना हि. त्रिभेवो5पि ध्वनिरूमाध्यामेवाध्यां सड॒गृहीत इति घाव) । 
जनु तन्नामपृष्ठे एलच्ामनिवेशनस्थ कि फलम ? उच्यते--अनेन हि. सामहबेन 
€बननात्मनि ध्यापारे पूर्वश्रसिद्धाभिषातारपर्यलक्षणात्मक्ज्यापारशितयावगताजं- 
अतीतेः प्रतिपतृगताया: प्रयोवत्र भिप्रायरूपाया श्र विवक्षाया) सहुफा रिव्वपुक्तमिति 
'प्यनिस्वरूपमेज नामण्यामेय प्रोज्जोवितस्‌ । ; 

उन [ अभाववादियों ] के निराकरण का फल बतलाते हैं--ध्वनि है । उदा- 
हरण देने पर भाक्तत्व को शद्भु। तथा [ उप्तका ] परिहार भी सरलतापूर्वक हो 
जायगा । इस अभिप्राय से उदाहरण देने के अवसर के लिए “भाक्तत्व” तथा 
“अज्क्षणो यत्व” के पहले परिहार के योग्य होते हुए होने पर भी उनका प्रतिसमा> 
धान न करके आगे के उद्योत में अनुवाद के अनुसार वृत्तिझार ही भेदों का निरू- 
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पण करते हैं--वह-। '्वनि? डब्द के पाँचों प्रकार के अर्थ में जिसके द्वारा', 
(जसमें?, जिससे”, जिसको ', 'जिसके लिए! इन बहुब्रोहि समास्त के अर्थ के आधार 
से जहाँ जो उचित प्रतीत हो, उसके सामानाधिकरण्य की योजना सुविधापूर्वकर की 
जा सकती है। 'वाच्य” अर्थ में जत्र ध्वनि का प्रयोग किया जायगा तब “वाच्य झब्द 
से स्वात्मा कहा जायगा । इस भाँति अविवक्षित अथवा अप्रधानीकृत है स्वात्मा 
जिससे इस भांति आविवक्षितवाच्य व्यज्ञक अर्थ है । इसी भाँति विवक्षितान्यपरे- 
वाच्य में भी । अथवा कर्मघारय के द्वारा क्षर्थ करने के पक्ष में 'अविवक्षितश्वासौ 
वाच्यइच” यह होगा मोर “विवक्षितान्यपरश्वासौ वाच्यश्व' होगा । यहाँ अर्थ कभी 
अनुपपद्यमान होने आदि निमित्त के द्वारा अविवक्षित होता है तो कभी उपपद्यमान 
होने के कारण विवक्षित ही होता है । किन्तु व्यज्भापर्यन्त प्रतीति को अपने 
सौभाग्य की महिमा से उत्पन्न करता है । इस लिए यहाँ पर अर्थ प्रधानरूप से 
व्यञ्जक होता हैं । और पहले में शब्द [ व्यज्जक होता है । ] 
यहां पर छद्ला होती है कि (विवक्षा' ओर “अन्यपर? ये दोनों परस्पर विरुद्ध 
हैं । इसक्रा उत्तर यह है कि अन्यपर' के रूप में विवक्षा करने पर कौन सा 
विरोघ होगा ? [ वस्तुत: कोई विरोध नहीं ]। सामान्यरूप से--। अभिप्राय यह 
है कि वस्तु, अलच्कशर और रसात्मक ये तीनों श्रकार की ध्वनियां निस्तन्देह इन 
दोनों हो भेदो के द्वारा संगृहीत हो जाती है । 
अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'ध्वनि? नाम रख लेने के पश्चात्‌ अब उसकी 
पीठ पर नये नामों का समावेश करने से क्या लाभ ? इसके उत्तर में कहते हैं- 
इन दोतों नामों के ढारा ध्वननहूप व्यापार में पूर्वप्रसिद्ध अभिषा, तात्पर्य गौर 
लक्षणारूप तीनों व्यापारों के द्वारा अवगत अर्थ की प्रतोति का तथा प्रतिपत्ता 
अथवा ज्ञाता में रहने वाली प्रयोक्ता के अभिप्रायरूप विवक्षा का सहकारी होना 
बतलाया गया है। इस भांति दोनों नामों के द्वारा: ध्वनि का स्वरूप द्वी प्रत्यु* 


ज्जीवित कर दिया गया है । 
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( आशुबवोधिनी ) 
ध्वनि के अभाववादियों का निराकरण कर देने के पश्चात्‌ आचार्य आनन्द- 
वर्धन ने ध्वनि है! यह कहकर छ्वनि के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया । अब क्रमा- 
_नुसार भाक्तवादियों तथा अलक्षणीयतावादियों के निराकरण का प्रसज्धु प्राप्त है 
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किस्तु वृत्ति भाग में ध्वनि के दो भेदो को सोदाहरण चर्चा भो कर दी गई है ॥ 
चाहिए यह था कि पहले उपर्युक्त दोनों वादों का निराकरण करते और तदनन्तरु 
ध्वनि के भेदों का निख्पण करते । लोचनकार ने इस बात का समाधान यह 
किग्रा है कि भाक्तवाद का आघार “लक्षणाव्यापार' हैँ ,तथा ध्वनि के गविवक्षित्त॒ 
वाच्यरूप भेद में जब लक्षणा का परिचय प्राप्त हो जायगा तब ध्वनि सम्बन्धी 
भाक्तत्व की छाद्धुत] भी सरलतापूर्वक सामने आ जायगी और उसका निराकरण भी 
सरलता से हो जायेगा । दूसरी बात यह है कि श्षागे द्वितीय उद्योत में कारिकह 
भाग में ध्वनि के इन दो भेदों का प्रतिपादन न करके उनके बअवान्तर भेदों का 
निरूपण प्रारम्भ कर दिया हैं । ऐसा करने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि 

' पहले जो ध्वनि के ( १) अविवक्षितवाध्य और (२) विवक्षितान्यपरवाच्य--ये 
दो भेद क्ये जा चुके हैं अब उनके अवान्तर भेदों का प्रतिपादन करते हैं। इसो 
दृष्टि से ध्वनि के दोनों भेदों का पहले ही प्रतिपादन कर दिया गया है । 


ध्वनि के दो प्रकार होते हैं--(१) अविवक्षितवाच्य्च्वान, (२) विवक्षितान्य* 
परवाच्यध्व्रनि | अविवक्षितवाच्य” में दो समास हों सकते हैं ( १ ) बहुब्नीहि और 
(२-) कर्मघारय । बहत्नीहि द्वारा आर्थ करने में--षष्ठोविभक्ति के अर्थ सें 
अविवक्षित है वाच्य जिसका अर्थात्‌ 'वाचक दाब्द”, तृतीया के बर्थ मे-अविवष्लित 
कर दिया गया हैं वाच्यरूप स्वात्मा जिसके द्वारा शर्थात्‌ वाच्याथं', सप्तमी के भर्थ 
में--अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिसमें आर्थात्‌ व्यञ्जनाव्यापा र, चतुर्थी 
के अर्थ में-- अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिसके लिये अर्थात्‌ व्यज्ञचार्थ, 
पंचमी के अर्थ में-- अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिससे--अर्थात्‌ व्यञ्ञना 
व्यापार के वाच्यसामर्थ्य इत्यादि कारण | इस प्रकार षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, 
चतुर्थी और पंचमी विभक्तियों के अर्थों में बहुत्रोहि समास करके घ्वनि के पाँचों 
आर्थों में समानाधिकरण्य हो जाता है ॥ “ध्वनि” का एक बर्थ 'वाच्यार्थ! भी है ॥ 
मविवक्षितवाध्य' में “'वाच्य” शब्द का प्रयोंग है ही। अतएव ध्वनि का बर्थ 
धवाच्यार्थ! कर लेने पर 'वाच्य' का अर्थ “अपनी श्ात्मा” कर लेना चाहिए ॥ 
ऐसी स्थिति में अर्थ होगा-“अविवक्षित अर्थात्‌ श्रप्रधान या गौण कर दिया है 
अपनी आत्मा को जिसने-अर्थात्‌ व्यज्जक अर्थ । यहाँ दूसरा समास कर्मधघारय भी 
हो सकता हैं । तव अर्थ होगा-'जो अविवक्षित होते हुए बाष्य है । 

१९ च्व ० 


२९० ध्वन्यालोके 


्ज्जना व्यापार! का आश्रय प्राप्त करने पर वाच्यार्थ की दों प्रकार की 
स्वितियाँ हो जाया करतो हैं ( १ ) कहों पर वाच्प्रार्थ अनुपपन्न भ्रादि कुछ ऐसे 
कारण हुआ करते हैं कि जिनप्ते वाच्य अविवक्षित हो जाया करता है । कहीं पर 
याच्यार्थ उपपन्न [ संगत ] ही होता है, इसलिए उसका कथन वक्ता को अभोष्ट 
हो हुआ करता है। हाँ, इतना तो अवदय है क्रि उस शब्द का प्रथोग नूतन 
भज्िमा के साथ किया जाया करता हैं अथवा उस दाब्द में हो कोई ऐसा वैशिष्ट्य 
विद्यमान रहा करता है कि जिप्के कारग उप्तका एक नूतन अर्थ हो प्रकट होने 
लगा करता है । इस भाँति वह शब्द अपने सोभाग्य के माहात्म्य से उस नूतन 
क्र्थ को प्रकट कर दिया करता है। इपलिए वाच्यार्थ से छेकर व्यज्भचार्थ को 
प्रतोति तक उत्त शब्द का व्यापार चलता रहा करता है । अविवक्षितवाच्यध्वनि 
में व्यद्भय को अतोति में वाच्यार्थ अविवक्षित हुआ करता है तथा “विवक्षितान्यपर- 
वाच्यध्वनि! में अन्य अर्थ [ व्यज्भयार्थ ] के साथ वाच्याथ विवक्षित हुआ करता 
है । प्रयम प्रकार में अथं के अविवक्षित होने से प्रधानहूप से शब्द व्यञ्जक हुआ 
करता हैं । द्वितीय श्रकार में अर्थ अन्य अर्थ को प्रकट क्रिया करता है,अतः यहाँ 
प्रघानह्प से गर्थ '“व्यडूजक! हुआ करता है 4 

महिमभट्ट द्वारा यहाँ यह आशज्छा व्यक्त की गई है कि “वाच्यार्थ का कथन 
अभोष्ट भी हुआ करता है तद्ा बाच्यार्थ के अलावा उसका अन्य अर्थ मो 
निकलता है-पें दोनों बातें एक-दूपधरे के विपरीत हैं । इसके उत्तर में कहा गया 
हैं कि यदि कोई शब्द अपने भर्थ की एक अन्य विशिष्ट अर्थ के साथ कहता है तो 
इसमें विरोध की कौन सी बात है ? 

घ्वन्यालोक की पंक्ति में कहा गया है कि ध्वनि सामान्यरूप से दो प्रकार की 
द्वोती है। किन्तु घ्वन्यालोककार द्वारा ही इसके तीन प्रकारों [ वश्तुध्वनि, 
झलड्ुरध्वनि और रसध्वनि ] का विवेचन किया जा चुका है ॥ यहाँ 'सामान्येन! 
का अर्थ है सामान्यरूप से । इसका भर्थ यह है कि यद्यपि ध्वनि के तीन भेद किये 


किन्तु फिर भी इन तीनों भेदों का संग्रह उपर्युक्त दो भेदों में कर 


घ्वा चुके हैं 
दिया गया । । अब यहाँ यह प्रवन उत्पन्त होता है कि जब ध्वनि के उक्त तीनों 
जाम चल हो रहे थे तो फिर उन्हों को पीठ पर ये दो नये नाम सब्निविष्ट करने 


को वया उपयोगिता है ? उत्तर में कहा गया है कि -इन दो नार्मो के रखने का एक 
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_ विश्षिष्ट प्रयोजन है और वह यह कि ध्वनि! का एक अर्थ “व्यापार! भी है। इस 


व्यापार में शब्द तथा अर्थ दोनों ही कारण हैं ॥ प्रतिपत्ता अर्थात्‌ ज्ञाठा अथवा श्रोता 
जब किसी शब्द का श्रवण करता है तब उसे अभिधा, तात्पर्य और छक्षणां नामक 
पहले से प्रसिद्ध तीनों व्यापांरों द्वारा एक अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता हैं । दूसरी ओर 
प्रयोक्ता अथवा वक्ता का अभिप्राय भो किसी विश्येष अर्थ से हुआ करता है जिसे 
प्रयोक्ता की विवक्षा कहा जाता है । तीनों व्यापारों द्वारा ज्ञात तथा श्रोता के 
प्रन्तस्तल में विद्यमान अर्थ का और वक्ता के अभोष्ट विवक्षित झर्थ का सहयोग 
अवदय हुआ करता है । इसी बात को सिद्ध करने की दृष्टि से इन नवीन नामों 
का उल्लेक्ष हुआ है । इन्हीं नामों के द्वारा ध्वनि का स्वरूप प्रोग्जीवित हो 
गया है । 
; ध्वन्यालोकः 
तत्रा दस्पोदा ह रणस्‌ -- 
सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 
श्रश्च कृत्तविद्यस्च यदच जानाति सेवितुस ॥ 
उनमें प्रथम [ अविवक्षितवाच्य ] भेद का उदाहरण-- 
तीन प्रकार के पुरुष सुवर्णपुष्पा पृथ्वी का चयन किया करते हैं-(१) छूर, 
(२) विद्वान्‌ और (३) जो सेवा करना जानता है । 
[ छोचनम्‌ ] 
सुबर्ण पुष्पामिति | सुवर्नानि पुष्प्यतोति | एतउच बाक्यमेवासम्भवत्स्वारं - 
म्रिति कुश्वाईविवक्षितवाध्यम्‌ू । तत एश पदार्मप्रिघायास्वयं ल तात्पयंशकक्‍्त्या- 
यगमय्पेष बाधकंबशेन तपुपहत्प. साधुश्यात्छुलप्त समृद्धि सम्भा रप्ताजनतां 
लक्षयति । तल्लक्षणाप्रपोजनं शुरक्रतविद्यसेवकानां प्राशस्स्पसधब्यजाण्यस्वेन 
मोप्यपान सपन्नाथिकाकुचकलदायुगछमसिष महाघंतामुपनयव्‌ ष्वन्यते इति ॥ 
शब्दोधत् प्रधानतया ध्यअूजक), अ्थ॑स्तु तत्सहुकारितयेति चट्वारो ण्यापारा: ॥ 
सुवर्णपृष्पा--। सुवर्णों को पुष्पित करती है, अतः '“सुवर्णपुष्पा' यह वाक्थ 
ही ऐसा है कि जिसका स्वार्थ सम्मव नहीं हो रहा है, हसकारण. [ प्रस्तुत वाक्य ] 
“*अविवक्षितवाच्य” है । उसो से पदार्थ का अभिघान कर तथा तात्पर्य शक्ति द्वारा 
अम्वय को ज्ञात कराके बाधक के कारण उस अन्यय का उंपहनन कर सादृद्ष्य के 


श्र घ्वन्यालोके क्‍ 


बल से सुलम समृद्धिलसम्भार-पाश्रता को लक्षणा द्वारा बोघन कराता है । उत्त 

> लक्षणा का प्रयोजन छूर, क्ुठविद्य [ विद्वान्‌ ] एवं जो प्राशस्त्य है, वह शब्द 

द्वारा वाच्य न होवे के कारण छिपाया नाता हुआ होकर. नायिका के कुचकलश- 
युगल के सदृश चारुत्व [ महार्घता ] को प्राप्त होता हुआ ध्वनित होता है। यहाँ 

पर शब्द! प्रधानरूप से व्यंजक है भौर क्षथं शब्द का सहकारी होने के कारण 

घ्यज्ञक है । इस भाँति [ अशरिघा इत्यादि ] चारों व्यांपार हो जाते हैं । 

( आशुबोधिनी ) 
प्रस्तुत उदाहरण “अविवक्षितवाच्यध्वनि” का है । इसमें “सुवर्णपुष्पा' शब्द 

प्रयुक्त है । इसका अर्थ है कि 'जो सुवर्ण को फूलाती है ॥” यह (पृथ्वी का विशेषण 

है । अतएव पृथ्वी पर लता का आरोप कर लिया जाता है । किन्तु वास्तविकता 

यह है कि (थ्वी कोई लता नहीं है भौरन किसी भी लता में सोने के पुष्प ही - 

आते हैं । इस भाँति इस वावय का अपना अर्थ [ वाच्यार्थ ] किया जाना संभव 

नहीं है । इस कारण यह विवक्षित कैसे हो सकेगा ? इसी दृष्टि से इसे अविव क्षित- 

घातच्य कहा गया है । 

इस उदाहरण 7 ं सर्वप्रथम अभिधा वृत्ति द्वारा वाच्यार्थ फा ज्ञान होगा । 

तदनन्तर तात्पर्या वृत्ति के द्वारा अनन्‍्वय का ज्ञान होगा । तत्पश्चात्‌ मुख्याथंवात्र 
की प्रतीति होगी कि यह अर्थ संभव ही नहीं है। इसके द्वारा उस अर्थ्॑ का संहार 
हो जायेगा । ऐसी स्थिति में सादृश्य सम्बन्ध को हेतु मानकर लक्षणा द्वारा 'सुवर्ण- 
पुष्प” का अर्थ विपुलबन तथा “चयन” का अर्थ 'समृद्धि का अनायांस ही उपार्जन! 
लक्ष्यार्थ होगा । इस लक्षणा का प्रयोजन होगा--शूर, विद्यमान तथा सेवाकार्य 
में बिचक्षण पुरुषों का प्राशस्त्य । वास्तव में कहना तो यही है कि शूर, विद्वान 
ओर सेवक प्रशंसनीय हुआ करते हैं । उक्त प्रयोजन ब्यज़ूदार्थ है । किन्तु इसे 
शब्दों के द्वारा न कहकर छिपाये हुए रूप में ही कहा गया है ॥ जैसे नायिकाओं 
के कुचकलद का जोड़ा छिपाये जाने पर हो बहुमूल्य बना करता है उसी भाँति 
उक्त आर्थ भी छिपाये जाने के कारण बहुमूल्य हो गया हैं । इस माँति यह “भविवक्षित- 
वाच्यध्वन्ि! है। यहाँ मुख्यरूप से शब्द “व्यज्जक” है और अर्थ भी उसका 
सहकारी होने के कारण “यञ्ञक' है। इस भाँति इस पद्य की व्याब्या में 
शअभिधा, तात्पर्या, लक्षणा और व्यज्जना-- बे चारों वृत्तियाँ कार्य करती हैं । 
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[ इस एलोक को व्याब्या में _छोचनकार ने 'बुवर्णानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पा 
ऐसी व्याख्या की है । यह ब्रिचार॒णीय है । उक्त विग्रह में कर्म सुव्ण॑ उपपद हे ॥ 
उपके रहते त्ामधातु से 'कर्ण्यण्‌' सूत्र से “अण्‌' प्रत्यय तथा उसके प्रभाव से 
टिड्‌ढागन! इत्यादि सूत्र से डोप होकर 'सुवर्णपुष्पो” रूप हो बनेगा, सुवर्णयुष्पा 
नहीं । अब इसका विग्रह यह होगा--'सुवर्णमेब पुष्पं यस्या: सा सुवर्णयुष्पा ।? ] 

ध्वन्याक्नोक: 
द्वितीयस्पापि -- 

शिख्वरिणि क्‍्य नु नाम कियच्चिरं किमभिघानमसतावकरोत्तप: । 

सुमुखि येत तवाधरपाटर्ल दक्षति बिम्बफछं शुकरशावक: ॥ 

दूपरे [ विवक्षितान्यपरवाच्य, अभिधामूलकध्वनि ] का भी उद्भाहरण-- 

हे सुपुख्ि ! इस शुकशावक [ तोते के बच्चे ] ने किस पव॑तपर, कितने दिलों 
तक, कौन सा तप किया है. कि जिप्के कारण तुम्हारे अधर के समान रक्तवर्ण 
के बिम्वाफछ को काट [ने का सौभाग्य प्रांप्त कर ] रहा है । 

[ छोचनम ] 

न हिं निविध्नोत्तनतिद्ययो४वि श्रीयबंतादय इमा सिद्धि विदेब्यु: । बिव्य- 
कल्पसहुल्नादिश्वात्र परिमिता काल:। न चेवंविधोत्तमफलजनकत्वेन पस्चाग्नि- 
प्रभृर्यावि तप) श्रुतम्‌ । तवेति सिल्‍्नें पद । समासेन निर्गालततथा प्रतीयेत तब 
चशतीत्यपिप्रेयेण । तेन यवाहु:--बृत्तातुरोधात््यदधरपादलमसिति न कृतम्‌, 
इति तदतदेव; वशतोत्यास्वावयति अविच्छिल्नप्रबस्धतया, न ट्वौदरिकवत्परं 
भुडकते; मपितु रसतन्ञोअत्रेति तत्प्राष्तिवदेव 'रसन्नताप्यस्य तप: श्र्नावादेवेति ॥ 
शुक्ृशावक इति तारुण्पादुचितकाललाप्रोडषि तपस एवेति । अनुरागिणभ्र प्रछन्न- 
स्वाभिप्रायह्पापनवेदम्ध्य वाटुविर चनात्मक विम्तावोदी पे व्यड्भःघम्‌ । 


अन्न च त्रय एवं व्यापारा:--अपिषा तात्पय ध्यतनं चेति | सुछ्यायंबाघा- 
दावे मध्यमक्क्ष्यायां लक्ष गायासंतु ती १६पा भवावात्‌ । यदि वाहस्मिक्विशिष्ट 
प्रश्तार्षनुपपत्ते्ुउपांबाघायां सादुश्यालडक्ष णा भवतु सध्ये । तश्यास्तु प्रयोजन 
अ्वत्यमानमेव, यत्तुयंकक्ष्यानिवेशि, केवल पुवंत्र लक्षणेव प्रवानं ध्यननव्यापारे 
सहुकारि | इह॒ स्वत्तिषातात्पयंशक्तो । वाक्‍्याय॑सौन्‍्दर्यदिब व्यड्यप्रतिपत्तें 
केवल लेगेन छक्षगाध्यापारोपयोगोःप्यस्तीत्यु कम्तू । अप्तलक्ष्यक्रमव्यड्ये तु 


रष्ड ध्वन्यालोके 


लक्षणासमुन्मेष॒सात्र मपि नारित, , असंलक्ष्यववादेव घरमस्थेति वक्ष्यामः॥ तेम 
द्वितीये४पि भेदे चत्वार एवं ध्यापाराः ॥ १३ ॥। 


. शिखरिणि-[ पर्वत पर ] जहाँ बिना किसी विघ्त के उत्तम सिद्धियाँ श्राप्त 
हों जाया करती हैं ऐसे श्रीपवंत आदि भी इस सिद्धि को नहीं दे सकेंगे । [ ऐसी 
सिद्धि प्राप्त करने हेतु ] दिव्य कल्प-सहस्त आदि तो अतिसीमित समय है । और 
इस समय के उत्तम फल के जनक के रूप में पशञ्चाग्नि आदि तप भी नहीं सुने 
गये हैं । 'तब! [ तुम्हारा ]-पर्द भिन्न [ असमस्त ] पद है। समास के द्वारा 
विगलितरूप में [ साधारणरूप में ] प्रतीत होगा; तुम्हारा दशन करता है 
[ काटता है ] इस अभिप्राय से [ युष्मदर्थ को असमस्त अथवा भिन्न करके 
रखा । अतएव जो कि फहते हैं--““छन्द के अनुरोध से 'त्वघरपाटलम्‌” ऐसा नहीं 
किया है ।,”” यह तो ठीक हो नहीं; 'दद्यति! का अर्थ है 'काटता है! भर्थात्‌, 
अविच्छिन्नरूप से आस्वादन कर रहा है। न कि पेट व्यक्ति के समान पूरा खा 
जाता है । अपितु रसज्ञ है, जिस भाँति उस [ अधर ] की प्राप्ति तप के प्रभाव 
से हुई उसी भाँति उसकी रसज्ञता भी तप के प्रभाव से ही है । “शुक्रशावका 
को हो स्थिति में उचित समय का लाभ भी तप के कारण ही है ॥ यहाँ अनुरागी 
का अपने छिपे हुए. अ्रमिप्राय के ख्यापन के वैदग्ध्य से चाटुरचना द्वारा विभाव 
[ तरुणीरूप आलाहूम्बन विभाव ] का उद्दीपन व्यद्भूघ है । 


इस स्थल पर तीन ही व्यापार हैं--( १ ) अभिघा, (२ ) तात्पयं और 
(३ ) घ्वनन । क्योंकि मुख्यार्थ बाघ इत्यादि का अभाव होने से मध्य कक्षा में 
तुतीय वृत्ति 'लक्षणा” का श्रमाव है । अथवा आकस्मिक [ असम्मावित ] एवं 
विशिष्ट [ तोते के द्वारा तप करने सम्बन्धी स्थान को लेकर ] प्रन के अर्थ की 
उपपत्ति न बसने के कारण मुहुयाथंवाघ के हो जाने पर सादृइ्य के कारण बीच में 
लक्षणा हो सकती है। उस [ लक्षणा ] का प्रयोजन ध्वन्यमान हो है, वह 
[ घ्वन्यमान प्रयोजन ] चतु्थ कक्ष्या में रहने वाला है । यदि दोनों उदाहरणों में 
भेद करें तो ] प्रथम उदाहरण में मात्र लक्षणा ही प्रघान होकर [ ध्वनन व्यापार 
में ] सहकारी है क्योंकि वाक्‍्यार्थ के सौन्दर्य के कारण हीं, व्यज्जयः की जब 
प्रतीति हो जाया करतो है, ऐसी स्थिति में केवल अंछामात्र में यहाँ लक्षणा व्यापार _ 
का उपयोग भी है, ऐसा कहा गया। “असंल्लक्ष्यक्रमब्यंग्य” [ जहाँ पर व्यद्धंघ 





प्रथम उद्योत्तः रथ 
के ज्ञान का क्रम लक्षित ही नहीं होता ] में लक्षणा का समुम्मेषमात्र [ क्रम के 
संलक्ष्य न होने के कारण ही ] भी नहीं है; यह कहेंगे । इस भाँति द्वितोय भेद 
में भी चार ही ब्यापार होते हैं ॥ १३ ॥ 
( आशुबोधिनी ) 

अब द्वितीय भेद “विवक्षितान्यपरवाच्य' का उदाहरण देखिए--हे सुन्दर मुख 
वाली ! इस तोते के बच्चे ने - किस पव॑त पर, कितने समय तक, कौन सा तप 
किया है कि जिसके कारण यह तुम्हारे अधरोछ्ठके सदृश लाल रंग के बिम्बफल को 
काटने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। 

श्रीपर्वत दक्षिण देश का प्रसिद्ध प्वेत है। प्राचीनकाल में विशेष रूप से 
भारत में जब तान्त्रिक -साधना का प्रचार था, श्रीपवंत उसका प्रमुख केन्द्र था ॥ 
प्राचीन साहित्य में उस पर्वत के बारे में ऐसी घारणा बनी हुई थी कि इस पर्वत 
पर तप करने से अलौकिक सिद्टियों दी प्राप्ति सरलता से ही हो जाया करती थी ॥ 

संसार में महान्‌ से महान्‌ जितने भी प्रकार के तंप प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा 
इतने उच्चकोटि के फल करो प्राप्त किया जाना संभव नहीं. है, न कोई ऐसा स्थान 
ही है .कि जहाँ पर इस प्रकार का तप किया जा सके । और उस तप को 
करने के लिए इतना अधिक समय ही है कि जिनके आधार पर तोते के बच्चे को 
ऐसे उत्तम फल को प्राप्ति हो रही है । 

श्रीपवंत को तपस्या का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है किन्तु वहाँ भो इतनी 
महान्‌ सिद्धि का प्राप्त क्रिया जा सकना संभव नहीं है । संसार में समय की गणना 
भी सीमित है जो कि स्वर्गीय. सहस्न॒ कल्प से आगे नहीं जाती है । इतना समय 
भी उक्त सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है । पंचाग्ति आदि कुछ तप के प्रकार भी सुने 
गये हूँ किन्तु इस भाँति के उत्तम फल कों देनेवाला कोई भी तप नहीं है । 

प्रस्तुत पद्य में “व अघरपाटलं दशति” पर विद्येषरूप से विचार किया गया 
है । लोचनकांर ने 'तव” शब्द के प्रयोग को विद्येष अर्थ का व्यज्ञक स्वीकार 
किया है । यद्यपि यहाँ समास होकर “त्वदघरपाटलम्‌' रूप बन सकता था तथा 
त्वत्‌* अघर का विशेषण बनकर हो रह जाता। साथ ही वक्ता का अभीष्टे अर्थ 
भी स्पष्ट नहीं हो पाता । क्रतएव कुछ लोगों का यह मानना कि '“छन्‍्द की पूर्ति 
की दृष्टि से समास नहीं किया गया, पूर्णतया अमाम्य है। यहाँ पर तो वक्ता 


श् 


॥ 


२५६ घ्वन्यालोके 


झमुखखूप से 'तव” छाब्द 'पर जोर देकर यह कहना चाहतां हैं कि तेरा अवर तेरे 

कारण और भी अधिक सुस्वादु हो गया है । अतएवं उप्के सदृश यह विम्बफल 

शुकृशावक और भी अधिक मस्ती के साथ काट रहा है। ऐसा नहीं कि पेट व्यक्ति 
के समान रसास्वादन का' आनन्द लिये. बिना ही काटन्‍काटकर खाये चला जा रहा 
है । इससे तोते के बच्चे की रप्तज्ञता भी व्यज्जित हो रही है ! तोते का बच्चा 
छसी कारण धन्य है कि वह तुम्हारे अधर को स्वाद ले-छेकर घीरे-घीरे काट 
रहा है | यह अभिप्राय तभी व्यक्त हो सकता है कि जब “तब? शब्द को पृथक्‌ 
रखा जाय । शुकशावक शब्द से यह भो प्रकट हो रहा है कि यह उसके तप का 
ही फल है कि उसे तारुण्य के कारण उचित समय पर ही इस प्रकार का सौमाग्य 
उपलब्ध हो गया। यह अर्थ तथा इसके साथ ही अनुरागी का स्वाभिप्रायर्यापत 
व्यद्भच है । |! 

इस पद्म के द्वारा किसी कामुक नायक का नायिका के भ्रति अभिलाष 
व्यज्धण हो रहा है । वह चाहता है कि वह भी तेरे अधर का दशन करता | 
ध्वनि के इस द्वितीय भेद में श्रभ्रिघा, तात्पयं तथा ध्वनन-इन तीन ही 

वुत्तियों के व्यापार हुआ करते हैं | 'मुख्यार्थवाघ न होने के कारण यहाँ लक्षणा 
नामछ व्यापार की आव्रद्यकता नहीं होतो है । अथवा यहाँ पर किसी प्रकार 
मुख्याथथबाघ की कल्पना'भी की जा सकतो है। नायक ने अचानक हो युवतो 
श्ले ऐसा विशिष्ट प्रइन क्‍यों कर दिया ? शुक्रशाबक तो बिम्बफलछ का स्वाद लिया 
हो करते है, उसके निमित्त इतचे महान्‌ तप की आवश्यकता क्‍या है ? इत्यादि 
अझनों के उत्पन्न होवें पर मुल्यार्थवाब हो जायगा ॥ इसके द्वारा नायिका का 
अतिशय सोन्दर्य लक्ष्यार्थ के ख्प में गृहीत होगा । इसका प्रयोजन होगा-चादु« 
कारिता के समक्ष स्वकीय. अधरपान की अभिलापा को प्रकट करते हुए नायिका 
को उद्दौस कर उद्यत करना | यह प्रयोजन व्यम्जनाव्यापारगम्य है। इस भाँति 
बीच में लक्षणा को भी स्वीकार किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रथम भेद 
के समान ही यहाँ भी चार व्यापार हो जावेंगे । फिर भी इस द्वितीय भेद को 
पूर्व॑लक्षणामूलक अ्विवक्षितवाध्यध्वनि से इस आधार पर पुयक्‌ किया जायगा 
'कि अविवक्षितवाच्य के उदाहरण में लक्षणा हो प्रमुख रूप से ध्यज्जनाव्यापार को 
सहकारिणों थो किन्तु यहाँ सोन्दयं से हो व्यज्भुघ की प्रतोति होने से 'अभिषा” 
* तथा तात्पर्य” ये दो वृत्तियाँ प्रधानलूप से सहकारिणी है । 


अत 





प्रथम उद्योत: २९०७ 


सध्य में ध्वनि के भेद दिखलाने का प्रयोजन-- 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में ध्वनिविरोधी तोन पक्षों को प्रस्तुत किया गया था--+ 
३, अमाववादी पक्ष, २, भाक्तवादी पक्ष तथा ३, अलक्षणोयतावादी पक्ष । यहाँ 
स्तक प्रबमपक्ष का खण्डन किया जा चुका है। बब शेष दोनों पक्षों का खण्डन 
किया जाता चाहिए था; किस्तु उसे न कर ग्रन्थक्रार घ्वनि के दोंनों भेदों का 
'प्रतिपादन करने लग गए । इध्का कारण यह हैं क्रि इन उदाहरणों के आधार 
पर माक्तवाद तथा अलक्षणायतावाद का खण्डन सुलभ होगा । 

ध्वन्यालोक! - 
यदप्पुक्त भक्तिष्व॑निरिति, तत्मतिसमाधीयते -- 
भवत्या बिभाते नैकत्व॑ रूपभेदादयं ध्वनि: | 

अयमुक्तप्रका रो घ्वनिर्भक्त्या नैकत्व॑ बिर्मात भिन्नहपत्वातु | वाच्य« 
व्यतिरिकस्याथंस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पयेण प्रक्रांशनं यत्र व्यज्भब« 
प्राघान्ये स ध्वनि: | उपचारमात्रन्तु भक्तिः। 

जो यह कहा था कि भक्ति घ्वनि है उसका समाधान करते हैं-- मी 

यह उक्त | शब्द, थे, व्यज्ञना व्यापार, व्यज्भुचार्थ तथा काब्य--इन पाँच 
प्रकारों पै युक्त ] घ्वनि [ भक्ति अथवा लक्षणा से ] भिन्नव्प होने के कारण 
भक्ति-[ लक्षणा के साथ ] अमेद [ एकत्व ] को प्राप्व नहों हो सकता है ॥ 

यह उक्त प्रकार का [ पद्मविध ] ध्वनि [ लक्षणा से ] भिन्नह्प होने के 
कारण भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा से अभिन्न नहों हो सकता है। वाश्यार्थ से भिन्न अर्थ 
को व्यज़जघ की प्रधानता होते हुए जहाँ वाच्यवाचक द्वारा तात्पयंखप से प्रकाशित - 
“किया जाता है, उसको ध्वनि” कहा 3जाता है । भक्ति तो मात्र उपचार का नाम 

- हहैं। [ अतएव “ध्वनि! भक्ति! रूप नहीं हो सकती है, उप्तसे भिन्न है । ] 
[ लोघनम्‌ ] 

गतएवो भपोदाहरणपृष्ठ एवं प्रावतमाहुरित्यनुप्ताष्पं दूषयति ॥ अप झाव७ 
अशितश्व ध्वनिश्चेति कि पर्यापवत्तादूप्पछ्‌ ? अय पृथिवीत्वलिव पृथ्षिय्या 
बग्यतों व्यावते हतर्व॑ड्यतवा लक्षगण्‌ ? उतक्ाकइव वेवदत्तपुह॒ध्य सम्तव्तातार 


जुपलक्षणम्‌ ? 
ता प्रयम पक्ष निराकरोति--म्रवत्या बिप्रतोति॥। उक्त अकार इति 


र्‌थ्ट घ्वन्यालोके 


पस्चस्वर्थेषु योज्यम--शव्देष्य व्यापारे ध्यद्भ समुदाये ल । रूपभेद दर्शयितु 
घ्वनेस्तावद्रूपमाहू-- वाच्येति । तात्पर्येण विश्रान्तिघामतया प्रयोजनत्वेनेति 
याघत्‌ । प्रकाशन घोतनमित्यर्थ: । उपचारमात्रसिति ॥ उपचारोगुणवृत्ति- 
लेक्षणा । उण्चरणमतिशपितो व्यवहार हइत्यर्थ/। मात्र शब्देनेदमाह--यत्र 
लक्षणाव्यापारात्तुतीयावन्यश्चतुर्थः प्रयोजनद्योतनात्मा ध्यापारों वस्तुस्थित्या 
सम्भवस्नप्यनुपयुज्यमानत्वेनानाद्रियमाणत्वादसत्कल्पः ॥ 'यमर्थमघिछृत्य” इति 
प्रयोजनलक्षणम्‌ । तत्रापि लक्षणास्तीति कथ्थ ध्वननं लक्षणा चेत्येक॑ तत्त्व 
स्यात्‌ 
छतएव दोनों [ ध्वनि के दोनों ] भेदों के उदाहरणों के पश्चात्‌ ही भाक्त* 
साहु:” इसका अनु वाद करके दूषित करते हैं । भाव यह है--'भक्ति और घ्वनि' 
व्या इस प्रकार शक्र, इन्द्र आदि पर्याय की भांति दोनों में ऐक्प अथवा अमेद है ? 
अथवा पृथिवी के पृथिवोत्व के सदृश अतिरिक्त के व्यावर्तक धर्मरूप होने के कारण, 
लक्षण है ? अथवा देवदत्त के घर के कौवे के सदुश सम्भवमात्र ह्वोने से उपलक्षण है ? 
उसमें प्रथमपक्ष का निराकरण करते हैं--“भकत्या बिर्भाते? इत्यादि--॥ “उच्त 
प्रकार? इस छाब्द को पाँचों आर्थों में लगाना चाहिए--शब्द में, शर्थ में, व्यापार 
में, व्यज्धय में मौर समुदाय [ रूप काव्य ] में । रूपभेद को दिखलाचे के लिए 
ध्वनि के स्वरूप का कथन करते हैं--वाच्य से--। तात्पर्येण. का श्र्थ है 
[ तात्पर्यरूप से ] विश्वाम लेने का स्थान होने के कारण प्रयोजन रूप होने से । 
भ्रकाशन का अर्थ है 'द्योतन' उपचारमात्र--। उपचार गुणवृत्ति, लक्षणा । 
उपचरण अर्थात्‌ अतिशयित, व्यवहार । मात्र शब्द से यह कह सकते हँ--जहाँ 
तीसरे लक्षणाव्यापार से अतिरिक्त प्रयोजनद्योतनहूप चतुर्थ व्यापार वस्तुस्थिति 
के साथ सम्मव होता हुआ भी उपयुज्यमान न होने के कारण आदर का पात्र न 
होकर नहीं के बराबर हैं । प्रयोजन का लक्षण यह है-जिप्त वस्तु को लेकर 
कोई प्रवृत्त हुआ करता है, वह प्रयोजन है ? [ यमर्थ मधिकृत्य प्रवर्तते तत्थयोजनम्‌ ]. 
वहाँ भी लक्षणा है | दृध भाँति “ध्वनि” और हरक्षणा' कैसे एक तत्व हो 
सकते हैं ? 


( आशुबोधिनी ) ल्‍ 
उपयुक्त दोनों उदाहरणों में 'लक्षणा! का समावेश दिखलाया जा चुका है ४ 
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इसी कारण 'उस ध्वनि को कुछ लोग “भाक्त' [ लक्षणागम्य ] स्वीकार करते हैँ ॥ 
इस पक्ष का खण्डन क्रिया जाता है । अभाववाद के ही समान इस भाक्‍तवाद के 
भी तीन विकल्प बनते हैं । उनमें प्रथम विकल्प यह है--( १ ) जब पूर्वपक्षो घट, 
कछछ आदि पर्यायवाची शब्द के सदुश भक्ित और ध्वनि को एक मानता है तब 
क्या भक्ति और घ्वनि एक हो वस्तु है? दोनों में परस्पर अभेद है । ( २ ) क्‍या 
भक्ति अथवा ध्वनि लक्षणा का लक्षण है ? इतरव्यावत्तक शर्थात्‌ अन्य समान* 
जातीय अथवा अ्समानजातीय पदार्थों से भेद कराने वाले असाधारण घर्म को 
'कक्षणा' कहा जाता है । जैप्ते--'गन्त्रवती पुृथिवी? गन्धवत्त्व पुथिवी का लक्षण 
* है । यह 'गन्धपुक्त होना रूप घ॒र्म पुथित्री में रहता है किन्तु उसे छोड़कर उसके 
समानजातीय एवं असमानजातोय अन्य किसी भी पदार्थ में यह धर्म नहीं रहा 
करता है । अतएवं यह पुथिवी का लक्षण हुआ । पृथिवी एक द्रव्य है। उसके 
समानजातोय अप्‌, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा ये ८ द्रव्य तया नवाँ 
द्रव्य पृथिवी है। वैशेषिक दर्शन ने इन नौ द्रव्यों को मात्रा है। इन सभी में 
पृथिवी को छोड़कर “गन्धवत्त्व' किसी में रहता है । इसी भाँति पुथिवी के असमान- 
जातोय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदार्थ वैशेषिकाभिमत हैं. । इनमें 
भी गन्ध नहों रहा करता । जतएव गन्धवत्त्व पुथिबी को समान एवं असमानजातोय 
पदार्थों से भिन्न करवे वाला पृथिवी का असघारण घर्मं है। अतएव यही लक्षण 
हुआ | तब क्‍या इसी भांति भक्ति अथवा छक्षणा भो ध्व्रनि का लक्षण है? 
(३) कया भक्ति अपनों सत्तामात्र से ही ध्वनि का उपलक्षण हुआ करती है ? जिस 
भाँति कोआ अपनी सत्तामात्र से ही देवदत्त के घर का परिचायक्र हुआ करता 
है । दो व्यक्ति कहीं जा रहे थे एक ने दूसरे से पूछा-देवदत्त का घर कौन-सा है ? 
दूधरे ने उत्तर में कहा कि जहाँ वह कौआ बैठा है । यहाँ कौवे का बैठा होना 
देवदत्त के घर का परिचायक्र हुआ । [ अतएव 'काकवद” पद देवदत्त के घर 
का अन्य गृहों से विभेदब्रोध कराता है। इस भाँति वर्त्तमान व्यावरत्तक धर्म को 
विद्येषण अवरत्तमान व्यावत्तेंक घर्म को 'उपलक्षण” कहा जाता है । ] तब कया इंसी 
भाँति छक्षणा भी ध्वनि की परिचायिकां हैं । यही भाक्तवाद सम्बन्धी तीन विकल्प 
हैं। इनमें प्रथम पक्ष का निराकरण किया जा रहा है-- 
घनि एवं भक्ति दोनों में न तो एकरूपता अथवा अभेदता ही है और न ये एक 
दूसरे के पर्याय हो हैं। ध्वनि? का प्रयोग पाँच धर्षों में होता है-( १ ) बाच्यार्थ, 


३०० ध्वन्यालोके 


(२) वाचक शब्द, (३) व्यज्ञनाव्यापार, (४) व्यद्भबार्थ तथा (५) सबका समुदाय । 
इन पाँचों भर्थों में ध्वनि गौर लक्षणा में झूपभ्ेर होता हैं। इस रूपभेद को 
समझाने को दृष्टि से ध्वस्यालोककार ने यहाँ पर ध्वनि का स्वरूप बतलाया है कि 
जहाँ पर शब्द तथा अर्थ वाच्यव्यतिरिक्त किसी अन्य बर्थ को तात्पर्य द्वारा 
श्रकाशित किया करते हैं तथा उसी व्यद्भचार्थ की प्रधानता भो हुआ करती है 
उसे वव्वनि” कहा जाता है। तात्पर्य के द्वारा कहने” का अभिप्राय यह है कि 
चक्‍ता के अभिप्राय की विश्रान्ति व्यज्जबार्थ में ही हुआ करतो है । इसलिए 
- विश्रान्ति का स्थान होने के कारण प्रयोजन के रूप में व्यज्भूघर्थ ही प्रकट हुआ 
करता हैं । 'प्रकाशव” शब्द का अर्थ है द्योतन! । 


अब “भक्ति” के बारे में सोच लिया जाय । “भंक्ति” मात्र “उपचार है-- 
+उपचारमात्र” मकिति:” में उपचार शब्द का अर्थ गौण प्रयोग है । जो शब्द जि 
अथं में सद्भुंतित है उस बर्थ को छोड़कर उससे सम्बद्ध अन्य श्र्थ को बोघन 
करना “उपचार” कहलाता है । ध्वनि उसे कहते हैं कि जहाँ व्यज्भूध का प्राघान्य 
हो । इस रूपभेद के कारण ध्वनि! ओर भक्ति, अभिन्न नहीं हो सकते हैं श्ौर न 
पर्यायवाचक हो । मतएवं ध्वनि ओर मकक्‍्ति का श्रम्नेद किसी भो दशा में संमव 
नहीं हैं ॥ 

ध्वन्यालोक:ः 

मा चेतद स्थाद भक्ति्क्षणं ध्वनेरित्याह-- 

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेनं चासो लक्ष्यते तया ॥ १४ 0॥ 

नैव भकत्या घ्वनिर्लक्ष्यते | कथम्‌ ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेड्च । तत्राति* 
ज्याप्तिष्व॑निव्यतिरिक्तेषपि विषये भकते: सम्भवात्‌ । यत्र हि व्यद्भयक्ृत॑ 
सहत्‌ सीष्ठवं नाल्ति तत्राप्युपवरितशब्दवुत्त्या प्रसिद्यनुरोधप्रवतित- 
ड्यवहा रा: कवयो हृ्यन्ते । यथा-- 

यह भक्त ध्वनि का लक्षण भी नहों हो सकती है, यह कहते हैं-- 

अतिव्याष्ति और अव्याप्ति के कारग घ्वनि भक्ति से लक्षित भो नहीं हो 

सकती है ॥ १४ ॥ 


ध्वनि भक्ति का लक्षण भो नहीं. हो सकती है । क्‍यों ? अतिञ्याण्ति और 
अव्याप्ति के कारण । उसमें अतिव्याप्ति इस कारण है कि ध्वनि से भिन्न विषय 
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में भी भक्ति [ लक्षणा ] हो सकती है। जहाँ व्यजरघ के कारण विध्िष्ट सुन्दरता 
नहीं आती वहाँ भी कबि प्रसिद्धिशश, उपचार श्रथवा गौणी छाब्दवृत्ति के द्वाराः 
व्यवहार करते हुए देले जाते है। जैसे--- 

थे [ लोचनम्‌ ] 


हितीयं पक्ष वृषयति--भतिथ्याप्तेरिति। असाविति ष्वनिः। तयेति 
प्रवत्या । नमु प्यननमथश्यम्भाबीति कर्ष तव्‌ व्यतिरिषतो5स्ति विषय इत्याह- 
महत्सीष्ठवभिति ॥ क्रतएवं प्रयोजनत्यानावरणोयत्वाद्ध्यम्घकत्वेन न फ॒त्पे 
फिश्विविति स्राव: । मह॒वृग्रहणेन ग्रुणमातन्र तड्भूवति ॥ यथोक्‍्तम्‌ू-- सम्ताधि- 
रन्यघमस्य बवाप्यारोपो जिवक्षितः' इति वज्ञयति। ननु प्रयोजनामावे कर्ण 
हा व्यवहार इत्पाह- प्रसिद्ध धनुरोधेति । परम्परया तथँव प्रयोगात्‌ । 

[ धब ] द्वितीय पक्ष में दोष दिखलाते हैं:--अतिभ्याप्ति होने से--यह भर्थात्‌ 
ध्वनि ।उससे श्रर्थात्‌ भक्ति से । बब यहाँ यह श्भूश उत्पन्न होती हैँ कि [ लक्षण 
म्रेंघ्नन अवध्यम्भाबी है, फिर ऐसी स्थिति में उसे ध्वनि से भिन्‍न विषय फैसे 
कहा जा सकता है। इसके उत्तर में कहते हँ--“महत्‌ सौष्ठवम्‌ इति” अर्थात्‌ 
अधिक सौष्ठव [ सोन्दय॑ ] अभिप्राय यह है कि प्रयोजन के आदरणीय न होने के 
कारण व्यञठ्जक होने से [ व्यञ्जना-व्यापार से ] कोई कार्य नहीं। “अधिक 
[ मह॒त्‌ ] छाब्द के ग्रहण से यह ज्ञात होता है कि वह [ व्यज्ञकत्व अथवा 
व्यञ्जना-व्यापार] गौण [घ्रप्रघान] हो होता है । जैसा कि कहा भो गया हैः--- 

, श्न्‍्य के [ प्प्रस्तुत के ] घमं का फहों पर जब आरोप विवक्षित हो तब समाधि 
[ नामका गुण ] कहते हैँ, यह दिखलाते हैं । अब यह छाद्लुतर होती है कि प्रयोजन 
के अभाव में इस प्रकार का व्यवहार किस भांति होगा ? इस प्रकार कहते हैं:--- 
परम्परा से उसी प्रकार का प्रयोग होने के कारण । 

( श्ाषुबोधिती ) 

अब भक्ति सम्बन्धों द्वितीयपक्ष का निराकरण किया जा रहा है--अति* 
ण्याप्ति और अव्याप्ति के कारण यह [ ध्वनि ] उसके द्वारा लक्षित नहीं होती 
है। यहां 'यह” का अर्थ है 'घ्वनि” तथा “उससे” का अर्थ है 'लक्षणा के द्वारा! । 
यहाँ पर यह प्रद्न उत्पन्न होता है कि जब लक्षणा में स्वनि का होना आवद्यक है 
तब कृक्षणा का विषय घ्यनि के अतिरिक्त - होना कैसे संभव है ? इसके उत्तर में 
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कहते हैं कि प्रायः ऐसा भो देखा जाता है कि कवियों द्वारा कुछ ऐसे छाब्दों का 
भी प्रयोग किया जाया. करता है कि जिनमें व्यज्ञना तो होती है किन्तु उसके 
कारण कोई विशिष्ट प्रकार का सौन्दर्य दृष्टिगोचर नहों हुआ करता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति तो सर्वत्र हुआ करती है फिर भो 
ध्वनिरूपता को प्राप्त करने हेतु इस बात की आवद्यकता हुआ करती है कि 
उसमें किस्ती न किसी अंछ में निगृढ़ता अवश्य रहें । परन्तु कुछ इस प्रकार के भी 
स्थल हुआ फरते हैं कि जिनमें प्रयोजन तनिक भी गुढ़ नहीं हुआ करता है । उन 
धाब्दों के उपचार सम्बन्धी अर्थ में प्रयोग करने की प्रथा-सी चल पड़ो है तथा 
कविजन स्वाभाविक रूप में उन छाब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं किन्तु 
श्रोताओं को उसमें चमत्कार का ज्ञान नहीं होता । "अतएव ऐसे स्थलों पर ध्वनि 
का हो सकना संभव हो नहीं है। यदि यह लक्षण बना लिया जाय कि जहाँ 
लक्षणा हो वही ध्वनि हो सकती है ।! ऐस्तो स्थिति में लक्षणा होने के कारण 
उन प्रसिद्ध स्थलों पर भी ध्वनि का लक्षण चला जायेगा कि जहाँ नहों जाना 
चाहिए। यही है भलक्ष्य में लक्षण का चला जाना । हसी को “मतिव्याप्ति 
'नामक दोष कहा जाता हैँ । प्रयोजन के आदरणीय न होने के कारण बहाँ पर 
'व्यक्षकता के द्वारा किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी । 'बाद- 
'त्वमधिकम्‌” में “अधिक” दाब्द का अभिप्राय यह है कि ऐसे स्थलों पर “व्यड्जना' 
गुणीभूत [ श्रप्रघान ] होकर “अलझ्ुार” का रूप घारण कर लिया करती है। 
जैसा कि समाधि” नामक झलझ्ूुर का लक्षण करते हुए कहा भी गया है। जहाँ 


किसी अन्य घ॒र्म का कहीं दूसरी जगह आरोप कथित हो तो उसे “समाधि” कहा 
जाता है । जैप्ते+- 


ध्वन्यालोकः 
परिम्ठान॑ पीनस्तनजधघनसड्गादुभयत्तः 
तनोर्मध्यस्पान्त: परिमिलनमप्राप्य हरितस्‌ । 
इद॑ व्यस्तन्यासं इलथभुजलताक्षेपबलनै:, 
कृशाइग्या: सन्‍्तापं वदरतिविसिनीपत्रशयनस्‌ ॥ 
कमलिनी के पत्तों [ से निभित ] यद्दू शयन [ दाय्या ] [ सागरिका के ] 
:स्थूल स्तनों और जंघाओं के संसर्ग के कारण दोनों ओर मलिनता को प्राप्त हो 





प्रथम उद्योत: ३०३ 


गया है और शरीर के मच्य | भाग का पत्तों के साथ स्पर्श न होने के कारण 
[ छथ्या का ] यह भाग हरा बना हुआ है | शिथिल बाँहों के इतस्दतः फेकने के 
कारण इसकी रचना अस्तव्पस्त हो गई है । इस भाँति कमलिती के पत्रों से 
निर्मित यह शय्या कृशाज्रो सागरिका के सन्‍्ताप को कह रहो है । 

यह दलोक रत्नावलीनाटिका से उद्धृत हैं। यह उत्त समय का वर्णन है कि 
जब सागरिका मदनशय्या को छोड़कर लताकुञ्ज से चली गईं है । राजा विदूषक 
के साय उस कुज्ञ में प्रवेश करते हैं । उप मदनशय्या की दशा को देखकर राजा 

विदृषक से उस शय्पा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं । 


[ लोचनम्‌ ] 
बयं तु घूम: प्रसिद्धियाँ प्रयोजनस्थनिगुृढतेत्य्य : | उत्तानेनापि रूपेण तत्प्रयो- 
चरुसल्लिगूढतानियानवदपेक्षत इति भावः वबतोत्युपचारे हि स्फुटीकरणप्रति 
वत्ति: प्रयोश्वनम्‌ । यद्यगृढ स्वशब्देनोच्येत, किमचारुत्व॑ स्थात्‌ ? गूृढतथा बणने 
जा कि चारुत्वमधिकं जातम्‌ ? अनेनेवाशयेन वक्ष्पति-पत उक्त्यन्तरेण शक्य 
यदिति 
हम तो कहते हँ--अ्सिद्ध वह है जो प्रयोजन को अतिगूढता [ प्रकटरूपता ] 
है । भाव यह है कि उत्तान [ स्फुट ] रूप से प्रकाशित होता हुआ प्रयोजन कोष 
[ खजाने ] को भांति निगूढता की अपेक्षा करता हैं। “वदति” इप्तमें उपचार 
[ छक्षणा ] होने पर तिसन्देह स्फुटोकरण को प्रतोति प्रयोजन हैं । यदि अनिगढ 
अथवा अप्रकटरूप से शब्दतः कह दिया जाता तो क्या अचारुत्व हो जाता अथवा 
गड़ अयवा अप्रकट रूप से वर्णन करने पर क्या चारुत्व का आधिक्य हो गया ? इसी 
अभिद्राय से कहेंगे -क्योंकि 'जो दूसरी उक्ति से अशकक्‍्य होता है ।" इत्यादि । 


( आशुवोधिनी ) 
बअब प्रदन यह होता है कि “जब क़िसो अन्य अर्थ में अन्य शब्द के प्रयोग में 
कोइ प्रयोजन नहीं हुआ करता है तब उस प्रकार का प्रयोग किया ही क्‍यों जाता 
हैं? इसके उत्तर में कहना है कि 'क्िसी दुपरे अर्थ में दूसरे शब्द के प्रयोग को 
परम्परा चल पड़ा करतो है जिपके कारण अभिव्रा के सदृश उप्त हो प्रकार का 
प्रयोग होने लगा करता है । 


निग॒ढ़ता अपेक्षित अवश्य- रहा करेती है । 


निर्मित धंय्या कह रही है [ वदति ]। इस वाक्य में 'वदति” का . प्रयोग चेतन 


.त्कर्ष फा आधिक्‍य न होने के कारण यह कभी भी घ्वनि का विषय नहीं हो सकता 


झ्०्४ड घ्वन्यालोके 


हमारा तो कहना यह है प्रसिद्ध! का अर्थ हो यह है कि प्रयोजन का छ्पिः 
हुआ न होना ।” ध्वनि के स्थलों में भी प्रयोजन पूर्णरूप से अस्पष्ट नहीं हा 


करता हैं। उसको इस रूप में प्रकट किया जाता है कि स्पष्टरूप में प्रतीत होने 
के संदृश् हो जाया करता है । जिस भाँति कोष [ खजाने ] को छिपे हुए रूप में 


रखने की आवश्यकता हुआ करती है उसी भाँति उसमें किसी न किसी अंश में 


अब “परिम्लानं!******हत्यादि उदाहरण को देखिए--कमलिनी के पत्तों से 


व्यक्ति हारा ही संभव हो सकता है। अचेतन दय्या कुछ कहने का काम नहीं कर 
सकठी है | घतएव तात्पर्यानुपर्पत्ति द्वारा उसका यह श्र्थ कर लिया जाता हैः-- 
“ब्रकटयति' [ प्रकट कर रहा हैं । ]। 'वदति का प्रयोजन है 'प्रकटन का ज्ञानः। 
यदि कवि द्वारा 'प्रकटयति' का हो प्रयोग कर दिया गया होता तब भी कोई अचारुत्व 
न हुआ होता । “व्दत! इस उपचरित व्यवहार अथवा गूढ़रूप में वर्णन करने में. 
किसी प्रकार का चारुत्वोत्कर्प का आधिवय भी प्रतीत नहीं होता ॥ मतएव चारुत्वो- 


है । किस्तु भक्ति [ लक्षणा ] का विषय तो है हो । अतएव क्षतिव्याप्ति के कारण 
भक्ति को ध्वनि का विषय स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अगली कारिका 
में यह स्पष्टरूप से कहा जायगा कि ध्वनि का बिषय वहीं हुआ करता है कि 
जह इस प्रकार की चारुता प्रकट हो कि जिसका प्रकट करना किसी अन्य उक्ति 
अथवा कथन से संभव ही न हो । 

ध्वन्यालोकः 





तथा-- 


चुम्बिज्जइ असहुत्तं अवरुन्धिज्जई सहस्सहृत्तम्मि । 
विरमित्र पुणरमसिज्जइ प्रियोजणो णत्थि पुनरुत्तं ॥ 
[ छतकृत्वोध्वरुध्यते सहस्रकृत्वच्चुम्ब्यते | 

विरम्य पुना रम्यते प्रियोजनो पुनरुक्तस्‌ ॥ ] 


उसी प्रकार+- 
प्रिय को सौ बार चुम्बन करते हैं, हजार बार अवरोधन [ आालिजून ] करते 
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हैं, रुऋ-एककर रमण करते हैं, फिर भी पुनरुक्त नहीं होता । 
तथा-- 
कुविआओ पसलन्‍नाओ ओरप्णमुहीओ विहसमाणाओं । 
जह गहिओ तह हिअभं हरन्ति उच्छिल्तमहिलाओ ॥ 
उसी प्रकार-- 
खिपियानी, प्रसन्न, रुआसी अथवा हँसती, चाहे जिस रूप में ग्रहण करो, 
मनचली औरतें दिल,हर लिया करतो हैं । 
[ छोचनम्‌ ] 
झवरुन्धिग्जद आहलिड्भधचते । पुनशण्तमित्यनुपादेबता छक्ष्यते, उफ्ताण- 
प्यासम्भवात्‌ । 
कुपिता प्रसन्चला अवरवितवदमा विह॒सन्त्यः 
यथा गुहोतास्तथा हृदय हरुच्ति स्वेरिण्यों महिला: ॥॥ 
आत्र ग्रहणेनोपादेयता छक्ष्यते । हरणेत्र तत्परतस्थ्रतापत्ति: । 

. “अवरुन्धज्जई” का छर्थ है अवरोधन करता है अर्थात्‌ आलज्जिन करता है । 
'पुनरुक्तम्‌! इससे अनुपादेयता लक्षित होती है क्योंकि वचनरूप उक्त श्र्थ [ ब्रिय- 
जन के आर्थ में ] असम्मव है । ह 

इसी भांति स्वेरिणी स्त्रियाँ क्रोधित हों अथवा अश्रसन्न हों, हँसती हुई हों 
अथवा रोती हुईं, जैसे भी चाहों [ सभी रूपों में | वे मन को हरण कर लिया 
करती हैं । 

यहाँ 'प्रहण” से उपादेयता तथा 'हरण' से उसके परतन्त्र हो जावे की स्थिति 
लक्षित होती है । 

( आशुबोधिनी ) 

बब द्वितोय उदाहरण देखिये प्रिय कभी भी पुनरुकत नहीं हुआ करता है? 
“अवरुन्धज्जई” का अथ॑ है 'आलिजून किया जाता है ।” छाब्द अथवा वाक्य पुन« 
रुकत” हो सकता है किन्तु मानव कभो भी पुनरुक्त नहीं हो सकता है । अतएव 
उसका बाघ होकर लक्ष्यार्थ यह निकलता हुँ | कि--प्रिय व्यक्ति कभी भी झतु- 
पादेय नहीं हुआ करता है ।/ इस स्थलरू पर “पुनरुषस्” कहने में ऐसा कौन-सा 
चारत्व है कि जो धनुपादेय” कहने में नहों भरा सकता था। अतएव यहाँ 'छनु- 

२० घ्यू० 


३०५ घ्वन्यांछोके 


पादेयता? रूप अर्थ रक्षित होने से अतिव्याप्ति के कारण भवित ध्वनि फा सक्षण 
नहों हो सकती है । द 

तुंतीय उदाहरण में 'यूहीता” पद से 'उपादेयता” तथा 'हरन्ति? पद द्वारा उनकी 
धाघीनता छक्षणा “द्वारा बोघित होती है । वस्तुततः ग्रहण. तो किसी वस्तु का 
किया जाया करता है। महिलायें प्रहण नहीं की जा सकती हैं । इसी भाँति 
'हरण' भी किसी सूरत द्रव्य का हुआ करता है, हृंदय [ममूर्त] का नहीं | झतएव 
लक्षणा द्वारा उपयुक्त अर्थ बोधित हो रहे हैं। अतएव यहाँ लक्षाणा है। यहाँ भी 
घ्वनि का कोई अवसर नहीं है, अतएवं यहाँ भी छतिब्याप्ति है । इस प्रकार 
मक्‍्ति घ्यनि का लक्षण नहीं हों सकती है । ; 


ध्वन्यालोकः 
त्तथा+- 
अज्जाए पहारो णवलूदांए दिण्णो पिएण थणवट्टे । 
मसिउओो बि दूसहो जाओ हिजए सवत्तीणश ॥ 
जार्यावा: प्रहारो चचछतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे । 
भुदुको5पि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नोनास ॥ ] 
तथा+- - 


परार्थ यः पीडामनुभवत्ति भड्गेडपि मघुरो 
सदीयः सर्वेबामिह खलु विकारोध्प्यभिमतः 
न सम्ध्राप्ठी वृद्धि यदि स भुशसक्षेत्रपतितः 
किसिक्षोदोघोध्सौ न॒ पुन्तरगुणाया मरुभुवश ॥ 
नयी नवेली होने से कनिष्ठा पत्नी के स्तनों पर दिया हुआ श्रिय [ नायक ] 
का बमुदु प्रहर भी सपत्नियों के हृदय के लिए दुःसह हो गया । 
जो दुपतरों के छिए पीड़ा [ रस निकालवे के लिए यन्त्र में पीड़ित होने ] 
का अनुभव किया करते हैं, जो तोड़ लिये जाने पर भो मघुर हो बना रहा कर्ता 
है, जिसका विकार [ रस ] सभी को अच्छा लूगा करता है ऐसा ईख [ इक्षु ] 
यदि रेतीछी अथवा ऊसर भुमि में पड़कर बढ़ न सका तो यह क्या ईख का दोष 
अजबवा अपराध है, गुणरहित मरुभुमि का [ दोष ] नहीं ? 
ईस्यश्रेक्षुपक्षेड्नुमवतिक्षब्द! । न चेवंविधः कदांचिदपि घ्वनेविषय: । 
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यहाँ ईख के पक्ष में अनुभवर्ति! [ अनुभव करता है ] इस शब्द में छक्षणा 
ज्होतो है, ध्वनि नहीं। इस प्रकार का प्रयोग कभी भी च्वनि का विषय 
“नहीं हो सकता ॥॥ १४ ॥॥ 

- [ लछोचनस ] 

तथा--अज्जेति । कनिष्ठन्नार्थाया: स्तनपृष्ठे नवरूतया कास्तेनोंचितक्कीडा« 
योगेन सृदुको5पि प्रहारों दत्तः सपत्नीनां सौसाग्यसुघ्॒क तत्करीडासंविज्लाग- 
>अप्राप्तानां हृदये दुःखहो जश्तः, मृदुकत्थादेव । अन्यस्थ बत्तो चृद्ुः प्रहारोधन्यस्य 'ल 
सम्पद्नते । दुश्तहुश्च थ्रृदुरपीति चित्रम्‌॥ दानेबात्र फलवत्त्व लगयते ॥ 

उसी प्रकार--मार्या । छोटी भार्या के स्तनपृष्ठ में नवछता के कारण ब्रिय 
के द्वारा उचितक्रीडा के सम्बन्ध से कोमल भी दिया हुआ प्रहार सोभाग्य के 
सूचक क्रीडा के संविभाग को नहीं पाई हुई सौतों के हृदय में दुःसहं हो गया, 
कोमल होने के कारण ही । दूसरे को दिया हुआ कोंमल प्रह्मर दूसरे को प्राप्त 
होता है । मृढु होते हुए भी दुःसह है, यह भाइ्चये है । यहाँ [ प्रहार के ] दाव 
छाथवा दिये जाने से फलवत्त्व [| सफल होना ] लक्षित होता है । 

तथा --पराधेति-- यश्॒पि श्रस्तुतमहापुण्षापेक्षयानुप्रशति छाब्दों सु्य 
'एब, तथाप्यप्रस्तुते इक्षो प्रशस्थमाने पीडाया बनुप्नननेनासम्भवता पींडाणर्वं 
छक्ष्यते; तच्च पीड्यमानत्बे पर्यकस्यति । 

नन्वस्त्यक्ष प्रयोजन तत्किमिति न धष्वन्यत हइत्याश्चछुयाह--न चेंबंजिण 
'हुति ॥ १४ !॥ हू 

उसी प्रकार--दूसरों के लिए--। यद्यपि प्रस्तुत महापुरुष को बपेक्षा 
“अनुमवर्ति” [ अनुभव करता है ] शब्द मुख्य ही है तथापि अप्रस्तुत 'ईख' को 
“प्रशंसा किये जाने पर संभव होते हुए पीड़ा के अनुभव से पीड़ा से युक्त होना 
“लक्षित होता है तथा वह पीडश्यमान होने .में पर्यवसित होता है । 

यहाँ यह शंका उत्पन्न होतो है कि यदि यहाँ प्रयोजन है तो वह घ्वनित क्यों 
नहीं होता है ? इसके समाघान में कहते हैं--हस प्रकार का+-॥ १४ ॥ 

( णाशुबोधिनो ) 

चतुर्थ उदाहरण. में--प्रियतम ढ्वारा, अपनो छोटी भार्या के स्तनपुष्ठ पर 

उचित क्रीडा के प्रसज़ में अपनी छोटो स्त्री के नये होबे तथा कोमल होबे का 
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विचार करते हुए अति कोमल प्रह्मार क्या गया था किन्तु फिर भी जिन सपल्विये: 
ने सौभाग्यसूचक इस क्रीडासंबिंभाग को प्राप्त नहीं कर पाया था उनके लिए उक्त 

कोमल प्रहार भी असह्य हो गया । यहाँ पर कोमल प्रहार तो अन्य पर किया 

गया तथा उसका प्रभाव किन्‍्हीं अन्यों पर पड़ा! । इस दृष्टि से यहाँ पर 'असज्भति” 
नामक अलब्धूर है । यह भी बड़े आइचय्य का विपय- है कि प्रहार तो कोग्ल था, 

किन्तु वह असह्य हो गया । यह विरोधाभास है । “दत्त” यह रूप 'डुदाब दावे” 

धातु से बना है । '्वस्वनिवृत्तिपूवेक परस्वत्गोत्पादानं दानम्‌! अर्थात्‌ किसी 

वस्तु पर से अपने अधिकार को हटाकर किसी अन्य के अधिकार को स्थापित कर 
देना “दान! कहलाता है | दान का यह अर्थ यहाँ पूर्णतया अलज्ञत है तथा प्रति* 

फलितरूप अर्थ को लक्षणा द्वारा बोधित कराता है | यहाँ भी ध्वनि के अभाव में 

लक्षणा होने से अतिव्याप्ति है। अतएव भाक्त [ लक्षणा ] ध्वनि का, ढक्षण 

नहीं हो सकती है । 

इसी भाँति--पंचम उदाहरण में भी-- 

“ईंख इतने अधिक गुणों से युक्त होने पर भी मरुस्थल में वृद्धि को प्राप्त न 
हो सका” यह॒अग्रस्तुत अर्थ है । इससे यह प्रस्तुत अर्थ निकलता है--यदि कोई 
सज्जन व्यक्ति किसी गलत स्थान पर पहुँचकर अपनी उन्नति न कर सके तो 
इसमें उस सज्जन व्यक्ति का क्‍या दोष है ? इसमें तो उस स्थान का ही दोष है। 
इस स्थान पर 'अनुभब॒ति' शब्द लक्षक है । और इस पद का मुख्य अर्थ असद्भृत 
होने के कारण लक्षणा द्वारा पीड्यमानत्व का ज्ञान कराता हैं । किन्तु यहाँ 
व्यज्ञय अर्थ की प्रधानता नहीं है, अतएव यहाँ ध्वनि भी नहीं है। ध्वनि के 
अभाव में भी यहाँ भक्ति [ लक्षणा ] है । अतएव. यहाँ पर “साध्याभाववद्वृत्तित्व! 
रूप अतिव्याप्ति है जिसके कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है। 
अब यहाँ पर यह प्रदन उत्पन्न होता है कि जब यहाँ पर प्रयोजन को विद्यमानता 
है तो फिर घ्वनि क्यों स्वीकार नहीं की जा रही है ? " 

इसके उत्तर में कहते हं-- उपर्युक्त विषय में उ्यद्भधार्थ को महत्वपूर्ण न होचे 
के कारण हसे घ्वनि कहा जाना संभव नहीं है। अग्रली १५ वीं कारिका में यहः 
बतलाया जा रहा है कि व्यजुघा्थ की सत्ता में भी ध्वनि क्‍यों वहीं होती है ? 

ध्वन्यालोकः है 

यत ० 
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उक्त्यंतरेणाशक्य.. यत्‌॒तच्चारुत्व॑ प्रकाशयनु ॥ 
शब्दों व्यञ्जकतां बिश्वद्‌ ध्वन्युक्तेविंषयीभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 

: जिस चारुत्व का किसी दूसरी उक्त द्वारा प्रकाशन नहीं किया जा सकता हैँ 
“उसको प्रकाशित करते वाला. व्यजञ्ञनाव्यापार से युक्त शब्द हो व्वनि कहलाचने 
'का अधिकारी हो सकता है ॥ १५ ॥ 

मत्र चोदाहते विषये नोवत्यन्तराशवयचारुत्वव्यक्तिहेतु: शब्द: ॥१५॥ 
और यहाँ ऊपर उद्धृत उदाहरणों में कोई शब्द किसी अन्य शक्ति द्वारा 


. भ्रशक्य चारुत्व को व्यण्जना का हेतु नहीं है । [ अतएवं ध्वनि का विषय भो 


नहीं है । ] 
[ लोचनम्‌ ] 

यत्र उउश्यस्तरेगेति । उक्त्यन्तरेण «वन्यतिरिक्‍तेन स्फुटेन शब्दाथथेव्यापार- 
विशेषेगेत्य वें! । शाब्र इति पत्चस्वर्यष्रु योज्यम्‌ । ध्वव्युक्तेविषयीमवेदिति-- 
ध्वनिशब्देनोच्यत इत्य्थंः ॥ उदाह्ृत इति । बदतोत्यादी॥ १५॥ 

वर्षो कि--अन्य उक्ति से-- अन्य उवित से अर्थात्‌ व्वनि से मतिरिक्‍त स्फुट 
शब्द ौर अर्थ के व्यापारविशेष के द्वारा | 'शब्द' को पाँचों अर्थों में जोड़ा 
जाना चाहिए । 'ध्वनि” इस शक्ति का विषय होता है--। भर्थात्‌ ध्वनि! शब्द 
द्वारा कहा जाता है । उदाइत***। बदत्ति! इत्यादि में । 

( आशुवोधिनी ) 

प्रस्तुत कारिका द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि व्यज्भघार्थ की विद्यमानता 
में भी "व्वनि' क्‍यों नहों हुआ करठी है ? साथ ही यह भी बतलाया गया है कि 
कौन सा शब्द ध्वनि! का विषय हो सकता है । 'दुसरी णक्ित के द्वारा! कहचे का 
धरभिप्राय यह हूँ कि जिस सौन्दर्य को कोई शब्द मात्र ध्वनि के आधार पर ही 
ऊभिश्यक्त कर सके । विशिष्ट प्रकार के वाच्य तथा बाचक के द्वारा वह सौन्दये 
प्रकट न किया जा सकता हो, ऐसा ही शब्द ध्वनि का विषय हुआ करता है । 
इस स्थल पर 'शब्द' के पाँचों अर्थों को लेना भावश्यक है । 'वब्धते! अर्थात्‌ 
जिसका कथन किया जाय बर्थात्‌ 'अर्थ' | शब्यते अनेन! जिसके द्वारा कथन किया 
जाय अर्थात्‌ 'दब्द' । 'शब्दनं शब्द” अर्थात्‌ वृत्ति श्रथवा व्यापार । डब्यते” जो 
अकट किया जाय अर्थात्‌ व्यद्धध-अर्थ । इन सभी का समुच्चय । इस भाँति ये 
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पाँचों ही ध्वनि के स्वरूप को घारण किया करते हैं, उसी स्थिति में कि धका 
किसी अन्य प्रकार से उसके चारुत्व का कथन किया जाना संभव न हो । 

उक्ति का विषय हुआ करता है? का आशय है कि ध्वनि? दाब्द के द्वारा कषित 

हुआ करता है। 'उदाहतः' से अमिप्राय है कि ऊपर उद्घुत उदाहरणों में धर्षात्‌. 
“बदति” आदि में । 


|| ध्वन्यालोक:ः 
किज्च-- 
रूठा ये विषयेष्त्यत्र शब्दाः स्वविषंयादणि | 
लावण्याद्ा: प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पद ध्यने: ।| १६ ॥ 
और भी-+- 


जो “लावण्य” आदि शब्द अपने विषय [ लवणयुकतत्व अर्थात्‌ नमक से युक्त 
होता ] से भिन्न सोन्‍्दर्य श्रादि अर्थ में रूढ़ [ प्रसिद्ध ] है, के भी प्रयुक्त होने | 
पर घ्वनि के विषय नहीं हुआ करते हैं ॥ १६ ॥ । 
तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति | तथाविधे च विषये क्वचित्सम्मव-* 
लनपि ध्वनिव्यवहा र: प्रकारान्तरेण प्रवर्तते । न तथाविघशब्दमुखेन । | 
उन [ लावण्य आदि शब्दों ] में उपचरित गौणी !शब्दवृत्ति तो है [ किल्तु 
ध्वनि नहों है ] | इस माँति के उदाहरणों में यदि कहीं ध्वनिःव्यवहार संभव भी | 
हो तो वह उस भाँति के [ छावप्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि ] शब्द द्वारा. | 
नहीं अपितु प्रकारान्तर से हुआ करता हैं॥ १६ ॥ । 
[ छोचनम्‌ ] । 
एवं यज्ञ प्रयोजन सद॒पि नाव॒रास्पदं सत्र को प्वनलण्यापार हस्युष्त्था | 
थश्न मूलत एव प्रयोजन नास्ति, जवति थोपणारस्तत्रापि को प्यननष्यापार 
इत्याहु--क्षिण्चेति | छादष्याद्या ये धाब्दा: स्वविषयाल्लवणरपमुषतत्थाबेः 
स्वार्यादन्यत्र हुबत्वादी झूहा। रू्त्वादेव ब्रितयसाह्निष्यपेक्षणण्यवघानशून्याः ॥ 
घबाहु-« 
इस भांति जहाँ प्रयोजन होते हुए होने पर भी आदराह्पद नहों है बहाँ 
कौन ध्वननभ्यापार होता है ? यह कहुकर जहाँ मूलतः प्रयोजन होता ही नहीं है 
किन्तु उपचार होता है वहाँ भी कौन ध्वननब्यापार है ? यह कहते हुं---किप्त्थ 
जौर भी | 'छावष्ए! आदि जो शब्द 'लद॒णर से युक्त दोना' आदि अपने विषय/- 
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प्रथम उद्योलाः झ्श्र 


रूप स्वार्थ थे अव्यत्र हुचल्व र्य आदि में रूढ़ हैं, जौर झूढ़ होने के कारण ही 
तितय [ अर्थात्‌ शीनों मुख्यार्थज्राष, मुख्या्थयोग तथा प्रयोजन ] के सल्विधाव की 
शपेक्षारूप व्यवधान से रहित हैँ । जैसा कि कहा है-+- 


( आछुबोधिनी ) 

झरभी तक यह बतलाया जा घुका हैं कि जहाँ भी लछक्षणा में प्रयोजन की 
श्रभिव्यक्ति तो होती है किन्तु बारुत्व की दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता न 
होने के कारण वह अभिव्यक्ति निरथंक हो जाया करती है । श्रब आगे यह स्पष्ट 
किया जा रहा है कि कुछ स्थल ऐसे भी हुआ करते हैं. कि जहाँ लक्षणा तो 
होती है किन्तु प्रयोजन होता ही नहीं । इस भांति लक्षणा के दो भेद हो जाया 
करते है-- (१) रूढ़ा और (२) प्रयोजनवती । इन दोनों में से प्रथम भेद में भक्ति--- 
छक्षणा तो होती है किन्तु प्रयोजनरूप व्यज्भूघ अथवा ध्वनि का अभाव रहा 
करता है । द्वितीय भेद प्रयोजनवती बोध लक्षणा में प्रयोजन तो रहा करता है और 
वह व्यज्भ्य होता है किन्तु उसका बोघ लक्षणा से न होकर व्यज्ञना द्वारा हुआ 
करता है । अतएव भकित [ लक्षणा ] ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है ॥ इसी 
का प्रतिपादन क्रमशः १६ वीं तथा १७ यीं कारिकाओं में किया गया है-- 


[ लोचनम ] 
'निरूढा: छक्षणाः काश्चिट्सामर्थ्यादभिषघानवत्‌ ॥! इति ॥ 

ते तस्मिन्‌ स्वविषयादण्यत्र प्रयुक्‍क्ता अपि न घ्वने: पर्व शवन्लि, ना सत्र 
घ्यनिष्यवहार: । उपषरिता शब्दस्थ जूत्तिगोणी; लाक्षणिक्रो चेत्यर्थ: ॥ आदि- 
ग्रहुणेनानुलोम्यं प्रातिकूल्यं सम्रह्मचारीत्येवमादयः दाब्या राक्षणिका गृह्मन्ते ॥ 
लोम्नामनु गतमनुलोमसं सर्दनम्‌ | कूलस्थ प्रतिपक्ष तया स्थितं ज्नोतः प्तिकूलस्‌ 8 
तुल्यगुर: सबह्ूघा' घारी इलि मुरख्यो जिजय: ॥ -अम्यपुनरुपचरित एथ ॥ ज॑ अजय 
प्रयोजन किब्चिदु्िश्य-रूक्षणा प्रवुत्तेति न लद्बिषयों ध्वननम्यजहार। ॥ 


ननु 'वेवडिति लुणाहि पलुशन्नश्मिगशिज्याल्यणुज्वरू गुसश्फिल्लपरण्या 
( ? ) इत्पादो लावष्याबिशब्बसल्षिधानेडस्सि प्रतोषमानाधिव्य क्लि:; सत्य, शा 
हु न कावण्यदाब्बातू ॥ अपि तु समग्रवाकयार्थप्रतीत्यथनन्तरं ब्लशनथ्यायारादेय ॥ 
अज् हि ध्रियतवाशुलस्थेवर समस्ताशाप्रकाशकव्यं घ्वस्यतल  इत्यछ॑ बहुला ॥ 


| 








डेश्र ध्वन्याछोके 


छबाह -- प्रकाशम्तरेणेति । ब्यग्जहत्वेगेव । ण॒ तृपथरितिल्ायण्यादिशम्दशरयोपा- 
दित्यर्ण! ॥ १६ ॥ 

“कुछ निरूढ़ लक्षणाएँ प्रयोग की सामर्थ्य से अभिषान के सहश हुआ फरतो 
हैं।! वे [ छावण्य णादि प्रयोग में आये हुए दाव्द ] अपने विषय से ज्रस्यत्र 
भ्रयुक्त होकर भी धवनि के विषय- में नहीं हुआ करते हैं। उनमें ब्वनि का व्यवहार 
नहीं हुआ करता है | उपचारिता शब्द-वृत्ति गौणी है अर्थात्‌ छाक्षणिकी । “आदि! 
शब्द के ग्रहण किये जाने से आनुछोम्य, “प्रातिकूल्य', सत्र ह्याचारी” इत्यादि प्रकार 
के छाक्षणिक वाब्द गृह्वीत होते हैँ । छोमों का अनुगठ घन॒छोम है अर्थात्‌ मर्दन । 
[कूल ( तट ) के प्रतिपक्ष होकर स्थित स्रोत “प्रतिकूल” होता है। तुश्यगुरु सब्ह्म- 
चारी | हस प्रकार मुह्य विषय है। द्वितीय तो उण्चरित ही हैं। यहाँ किसी 
प्रयोजन को उदिष्ट करके लक्षणा प्रवृत्त नहों है । अतएव तदिवयक -घ्वननग्यापार 
गहों है । | 

[ शस्भा--) “देवडिति' ह॒त्यादि में 'लावण्यः इत्यादि छाब्द को मन्रिधि में 
प्रतोयमान की अभिव्यक्ति है ? [ उत्तर --] ठोफ़ है, किन्तु यह [ अभिव्यक्ति ] 
“लावण्य” जब्द द्वारा नहीं होतो है भ्रपितु सम्पूर्ण बाक्यार्थ की प्रतीति के पश्चात्‌ 
ध्वननव्यापार से हो होतो है। इस्त स्थल पर प्रियतमा के मुख का हो सम्पूर्ण 
दिशाओं का प्रकाणकत्व ध्वनित होता है । दस भाँति अधिक कहने की क्‍या 
आवश्यकता ? क्रतः कहते है :--'प्रकारान्तर से--! भर्थात्‌ ध्यण्जनाष्यापार से 
हो उपचरित 'लावण्य” आदि दाब्द के प्रयोग द्वारा नहीं [ ध्यनित होता है । || 

( आाशुवोधिनो ) 

शब्द का छर्थ-बोध कराने में मुह्य व्यापार “अभिषरा! हो है । किन्‍्सु कहों- 
फहीं मुझ्यार्थ का स्यागकर उससे सम्बद्ध किसो अन्य अथ्थे में भी धाब्दों का प्रयोग 
करना होता है । ऐसे प्रयोगों में कोई न कोई विशिष्ट कारण अवश्य हुआ करता 
है । ये कारण दो प्रकार के हुमा करते हैं--(१) रूढ़ि और ( २ ) विशेष प्रयों 
जन | रूढ़ि का अर्थ है प्रसद्धि । इस रूढ़ि के उदाहरण हैं :--छावष्य, आनु- 
छोम्य, प्रातिकूल्य इत्यादि शब्द । 'छबणस्य भावों छाबवष्यम्‌” अर्थात्‌ ूवण का 
भाव क्षयवा लवण से युक्त होने का ही नाम “लावष्य” है । यही इसका मुश्ष-आर्थ 
है । छवण से युक्त वस्तु प्रिय हुआ करतो है । इसी समानता के शआाधार पर इस 





प्रथम उद्योत ५ ३१३ 


बाब्द का प्रयोग सौन्दर्य के अर्थ में होने छगा । 'लावण्य” आदि शब्द अपने विषय 

लब॒णरसयुक्त आदि का त्यागकर अपने कर्थ स्ले भिन्‍न सौन्दर्य” आदि अन्य आर्यों 
में रूढ़ि अर्थात्‌ प्रसिद्ध हो गये । चूँकि ये अन्य आर्यों में रूढ़ हो जाते हैं मतएव 
इनमें लक्षणा को तोनों बातें [ अपने अर्थ का वाध, उससे सम्बद्ध सन्प्र आर्थका 

मान लेता तथा रूढ़ि और प्रयोजन में से क्रिसो एक का होता ] लागू नहीं हुआ 

करती हैं | जैसा कि कहा भी हैं कि-- कुछ निगूढा लक्षणायें प्रयोग की सामथ्यं से 

अभिषा के सदृद्य हो गई हैं ।” ये लक्षणायें अपने से भिन्‍त उस लक्ष्यार्थ में प्रयुक्त 

अवदय होती हैं. किन्तु फिर भी वे ध्वनि का स्थान नहीं ग्रहण करती हैं । कहे * 
'का तात्पर्य यह है कि उनमें ध्वनि! का व्यवहार नहीं हुआ करता है । 

[ इसी भांति 'लोम्तामनुकूल॑” अनुलोममर्दनमृ, शरीर के रोमों के अनुकूल 
मालिश (मर्दद। है । पैर में मालिश करते समय यदि मालिश नीचे से ऊपर की 
ओर की जाय तों- उसे अनुलोम मर्दत न कहा जाकर प्रतिलोममर्दन ही कहा 
जायगा । अतएवं 'अनुलोम? का भर्थ हुआ रोमों के अनुकूल मर्दत ।: इसी भाँति 
'नदी को धारा कूछ अर्थात किनारे को काट दिया करती है । अतएवं कूछ 
[किनारे] के प्रतिपक्ष विराधीरूप होने के कारण 'अ्रतिकूछ! कहलाती है । इस्तीमाँति 
सहाध्पाध्री एक गुरु के पास अध्ययन करनेवाले दो ब्रह्मचारियों को 'सब्रह्मचारी 
कहा जाता होगा, बाद में इसका श्रयोग समान गुण रखने वाले व्यक्ति के छिए 
होने छगा । यद्यपि ये सभी अर्थ उत शब्दों के व्राच्याथं नहों है, फिर भी बहुल 
अ्योग के कारण ये शब्द उन अथों में रूढ़ हो गये हैं । मतएव ये रूढ़ि लंक्षणा 
के उदाहरण होते हैं । इनमें भक्ति अथवा लक्षणा तो होती है किन्तु व्यज्भथ का 
अभाव होने के कारण व्यज्धघप्राधान्‍्यरूप ध्वनि नहीं ।-] 

यहाँ पर यह श्धु उत्पन्न होती है कि 'लावण्य! आदि पदों के प्रयोग में भी 
व्यज्भुध-बध॑ को प्रतःति हुआ करतों  । जैसै--'देवडितिलुणाहि--' इत्यादि में 
/छावष्य! शब्द के होने पर भो प्रतोयमान अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। 

इस झड्धूऔ का उत्तर यह है .कि यह ठीक हैं कि ऐसे स्थलों पर 'छावपण्य! 
आदि पदों के द्वोते पर भी प्रतीयमान अथं की अभिव्यक्तित होती है । किन्तु यहाँ 
प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होने पर भो यह प्रतीति 'लावण्यः पद के द्वारा नहीं 
होती है अपितु प्रकारान्तर से हो होती है भर्थात्‌ व्यज्जनाव्यापार द्वारा ही । इससे 
यह स्पष्ट द्ञो गया कि रूढ़ा लक्षणा में व्यज्भुघाथ नहीं हुआ करता है ! 

















झ््श्ड ध्वन्यालोके 


घ्वच्यालोक: 
अपि च-- 
भुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्या<र्थदर्शनस्‌ । 
यदुद्विष्य फल तत्र शब्दो नैव स्खलद्॒गत्ति:॥॥ १७ ॥ 


तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टाप्रकाद्नलक्षणे प्रयोजने कत्तंव्ये यदि 
शब्दस्यामुख्यत्या तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतेव स्थात्‌ । न चेवघर ॥ १७॥ 

और भो-- 

जिस [ हैत्यपावनत्वादि ] फल को लक्ष्य में रखकर [गल्जायां घोषः इत्मादि 
वाक्‍्यों में ] मुख्य [ अभिषा ] वृत्ति को छोड़कर गुणवृत्ति [ लक्षणा | द्वारा 
का बोघ कराया जाता है, उस फल का बोधन करने में छाब्द बाघितार्थ [ स्ललद- 
गति: ] नहीं है ॥ १७ ॥ 5 

उम्त चार॒त्वातिशंयविशिष्ट अर्थ के प्रकाशनरूप प्रयोजन के सम्पादन में यदि 
जब्द गोण [ बाघितार्थ ] हो तब तो उस छाब्द का प्रयोग दूषित ही होगा । 
परन्तु ऐसा नहीं है । ् 

[ लोचनस ] ध्वनेर्भक्ति 

एवं यत्र यत्र भत्तिस्ततन्न तन्र घ्यनिरिति तावप्लास्ति | तेन यदि ्् 
लक्षणं तदा प्क्तिसप्निघौ सर्ंत्र घ्वनिव्यवहार: स्याबित्यतिव्यात्तिः ॥ अब्पुप- 
गम्यापि जूम/--प्रवतु यत्र, यत्र भक्तिस्तत्र सत्र ध्वयनिः॥। तथापि यह्िषयों 
लक्षणाव्यापारों न तहिषयो घ्वननव्यापार: | ते व मिप्नविषययोर्यमंधर्मिभाव॥ 
घ्॒में एब च लक्षणमित्युच्यतते । तत्र लक्षणा ताघदसुरुयार्थंविषयों व्यापारः । घ्वतन 
च॒ प्रयोजनविषयम्‌ । न च तहिषयो5वि द्वितोयो लक्षणाव्यापारों युक्त, लक्ाना: 
सामग्यप्ावादित्यप्रिप्रायेणाह--अपि चेत्यादि । मुरुपां वृत्तिमम्रिवाध्यापार 
परित्यज्य परिसमाप्य गुणवृत्त्य लक्षणारूपयायं स्यापुख्यस्य वर्शनम्‌ प्रत्यायना, सा 
घ्रत्फल कर्मघृर्त प्रयोजनरूपमुहिश्य क्रियते, तत्र प्रयोजमे ताथत्‌ ढ्वितीयो 
व्यापार:। न चाप्तो लक्ष्यणेव; यतः स्खलन्तो बाघकव्यापारेण विधुरीक्षियमाणा 
गतिरवरोधनशक्तिय॑त्य घब्दस्य तबोयो व्यापारों क्षणा | न छू प्रयोजन- 
सवगमयत: शब्दस्य बाघकयोर्ग: । तथाप्तावे तत्रावि निमित्तास्तरस्य प्रयोजना- 
न्तरस्य बान्वेबणेनानवस्थानांत्‌ । तेवाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषय इति भावः ४ 
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इस भाँति जहाँ जहाँ भक्ति है वहाँ वहाँ ध्वनि है, ऐसा नहीं | अतएव हवन 
का यदि भक्ति लक्षण है _ तब तो भक्ति के समीप सर्वत्र ष्वनि का व्यवहार ही 
जाएगा । [ पर-होता नहीं है । ] श्रत: बतिव्याप्ति [ लक्ष्य में लक्षण की 
जाता ] होगी । [ ऐसा ] स्वीकार [ मानकर ] करके मी कहते हैं--जहाँ जहां 
भक्ति है, वहाँ वहाँ ध्वनि हो, फिर भी लक्षणाव्यापार जिस विषय का दस 
विषय का सख्वननव्यापार नहों है । भिन्न विषय वाले दो पदार्थों का घर्मघर्मी भाव 
नहीं हुआ करता हैं । और घर ही “लक्षण” भी कहा जाता है । उसमें लक्षणा नें 
मुख्याथंविषयक ण्यापार है और घ्वनन प्रयोजनविषयक्र व्यापार । उसके विषय रा 
लक्षणाब्यापार को प्रयोजनविषयक मानना उचित नहों है क्‍योंकि लक्षणा 
[ मुख्यार्थथाघ भादि ] सामग्री का अमाव है । इस अमिप्राय से कहते हैं :““ 
भी | मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ अभिघाव्यापार को छोड़कर अर्थात्‌ समाप्त करके 
ऋक्षणारूप में हिथित गोणोवृत्ति के ढवारा अमुरय अर्थ का प्रत्यायन [ बोषन अथवा 
दर्शन ] हैं । वह जिस फल अथवा कर्मभृत प्रयोजन को उद्देष्य करके किया जाता 
है उस प्रयोजन में तो [ कोई ] अन्य व्यापार होता है | वह [ व्यापार ] लक्षणा 
नहीं है क्योंकि जिस शब्द की गति अर्थात्‌ अवबोधनशक्ति स्खलित होती हुई 
अर्थात्‌ बाघकव्यापार से कुण्ठित हो रही हो उसका व्यापार लक्षणा हे । किन्तु 
जो वाब्द प्रयोज न का बोध करा रहा हैं उसका बाधक के साथ कोई योग नहीं 
है | वैसा होने पर [ अर्थात्‌ यदि वाघक को स्वोकार किया जाता है ती ] वहाँ 
भी किसी अन्य निम्मित्त अथवा किसप्ती अन्य प्रयोजन का अन्वेषण करना 
होगा | एसो स्थिति में अनवस्था होगी । उस स्थिति में [ जब कि बाघक 038; 
नहीं है ] यह लक्षए-लक्षणा का विषय नहीं है, यही तात्पर्य है । [ अभिनश्नाय यह 
है कि इससे यह लक्षणा का विपय नहीं हो सकता ॥] । गा 

वर्शनसिति ष्यन्तो लिदेंश:॥ कलंउ्य इसि। अठशगसमितव्य हत्यर्ण: ॥ 
अमृल्यतेति । बाघकेन विधुरीकुतेत्यर्थ: तस्येति धाव्दस्य । दुष्टलैवेति | प्रयोजना- 
वगमस्य सुख सम्प्तये हि सा दाब्यः अथुज्यते सस्सिह्मुख्याथें ॥ खबि 'शिहो बदुः 
इति श्षोर्यातिष्येष्प्ययगमवितय्ये स्खलब॒गतित्व॑ं घाब्डस्थ घहि तत्शतीरति गेल 
| व क्िमर्ष तत्य प्रयोग: | उपचारेण फरिष्यलीति जेसकाषि श्रधोजना- 
न्तस्लन्वेष्य॑ तक्राप्युपणार इत्यखजस्था ॥| जय य- तज स्खलबूगतित्जं, त्ि 
प्रयोघ्ननेष्षगमणयितण्ये. भ रूलणलाल्यों ज्यापारः तत्सामदस्रयनाबालू ॥ थ ला 
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भाहित व्यापार। । न घासावन्षिषा, समयस्य तत्राप्नावात्‌ | यवृध्यापारान्तरम- 
प्रिघालक्षणातिरिक्तं स॒ प्वननध्यापार: | न - चेवमसिति ॥ न॒घ प्रयोगे दुष्ठता 
काबित्‌ । श्रयोजनस्पाविध्नेनंब प्रतीतेः तेनाभिषेव मुठ्येड्यें बाधकेन प्रविवित्सु- 
लिरुष्यमाना सती अचरितायंत्वावन्यत्र प्रधरति | मतएवं अमुस्योप्स्पायमर्थ इति 
ज्यवहार। ) तर्थव चाप्रुए्घतया घंक्षेतग्रहणमपि तत्रास्तीत्यमिधापुच्छपृतंव 
छक्षणा ॥॥ १७ ॥ 


दर्शन! यह ण्यन्त निर्देश है [ अर्थात्‌ दिखाना अथवा बोघन करना ] कत्तंव्य 
शर्यात्‌ अवगमयित॒व्य । अमुख्यता--अर्थात्‌ बोधक के द्वारा विघुर [' कुष्ठित ] हो 
जाना । तस्य का अर्थ है--उप्त शब्द के | दुष्टता ही--। सुखपूर्वक अयवा सुविधा 
के साथ प्रयोजन के अ्वगमन की निष्पत्ति के लिए उस अमुख्य अर्थ में शब्द का 
प्रयोग किया जाता है । और यदि 'पिंहो बदुः” यहाँ बोधनीय शीर्यातिशय में भी 
शब्द का स्घलदृगतित्य [ वाघक योग ] है तब तो [लक्षक शब्द] उस शौर्यातिशय 
की प्रतीति को उत्पन्न नहों करेगा, ऐसी दशा में उसका प्रयोग ही किसलिये होगा ? 
यदि यह कहें कि “उपचार से” करेगा तब तो यहाँ भी दूसरा प्रयोजन ढूँढना 
होंगा फिर वहाँ भी उपचार होगा, इस भाँति अनत्रस्था आ जायेगी । यदि वहाँ 
पर गति का स्खलन न स्वीकार किया जाय ठो श्रयोजन का अवग्ग॑मन कराने-में 
लक्षणा नाम का व्यापार नहीं होगा क्योंकि उसकी सामग्री वहाँ नहीं है । ऐसा 
नहीं है कि वहाँ कोई व्यापार ही न हो। किर यह व्यापार अभिधा नहों है 
क्योंकि वह समय [ सद्धभुंत ] का अभाव है। लक्षणाशतथा अभिव्रा के मतिरिक्त 
जो व्यापार है, वह हूँ प्वननव्यापारः । किन्तु ऐसा है नहीं । इस प्रकार के प्रयोग 
में कोई दुष्टता | दोष ] भी नहीं है क्योंकि प्रयोजन की. प्रतीति बिना किसी 
विध्न के ही हो जाती हैं| अतएव श्रभिषा ही मुख्य अर्थ में बाधक के कारण 
बोध को इच्छा रखने वालों के द्वारा रोक दी गई होकर अचरितार्थ होने के 
कारण अन्यत्र [ दूधरे अर्थ में ] प्रसरित होती है | अतएवं इसका यह अमुख्य 
श्रय हैं! यह व्यवहार चलता हैं। उसी भाँति यहां संकेतग्रहण भी अम॒ख्यरूप 
में हैं । इस एठ़ार लक्षणा अभिषा की पुच्छमृत ही हैं ॥ १७ ॥ 

( आशुबोधिनी ) 
डससे पहले किये गये विवेचन द्वारा यह रुपष्ट हो गया है कि जहाँ जहाँ 
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छक्षणा हो वहाँ वहाँ सर्वत्र ध्वनि अवश्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है । फिर भी: 
कुछ समय के लिए हम यह स्वीकार भी कर लें कि 'जहाँ भी कहीं लक्षणा होतो 
है वहाँ ध्वति अवद्य होती है ।” ऐसी स्थिति में हयें यह कहना ही होगा कि 
लक्षणा वृत्ति [ व्यापार ] का जो विषय होता है घ्वननव्यापार का वही विषय 
होता हो, ऐसा नहीं है । दोनों के विषय पुथक्‌-पुथक्‌ हैँ | छक्षणा का विषय हैः 
'अमुख्य श्र्थ-जैसे “गद्भायां घोषः? में गड्धा का 'गड्भा तट” अमुख्य अर्थ है । 
तथा घ्वनन अथवा घ्वतनि-व्यापार [ व्यञ्जताव्यापार ] का विषय है “लक्षणा 
का प्रयोजन--? जैसे “गछ्भायां घोष: में शेत्यपावनत्व इत्यादि । 


जो जिसमें नियमितरूप से रहः करता है वही उसका लक्षण होता है अथवा 
छसाधारण घर को ही लक्षण कहा जाता है । जैसे 'गन्धवती पृथिवी” में गन्धवत्त्व 
निम्नमितरूप से पृथिवी में रहा फरता है अथवा गन्धवत्तव पुथिवो का असाधारण 
घ॒म है । लक्षण घम॑ हुआ करता है और लक्ष्य धर्मी । लक्षणा एवं घ्वनि का 
लक्षणलक्ष्यभाव अथवा घ॒र्मधर्मीभाव तभी बन सकता है जब कि दोनों का विषय 
एक हो । हम ऊपर दिखला चुके है कि दोनों के विषय भिन्न हैं । अतएवं दहन 
दोनों का लक्ष्यलक्षणभाव अथवा घमंधर्मीभाव बन ही नहीं सकता है । 


अब यहाँ पूर्व॑पक्षी द्वारा यह कहा जाता है कि हम लक्षणा मैं दो व्यापार 

- मानकर काम चला लंगे। प्रथम ष्यापार द्वारा तट में लक्ष णा होगी तथा द्वितीय 

लेक्षणाव्यापार द्वारा प्रयोजन में लक्षणा हो जाएगी । इस स्थिति में पुथक्‌ से व्यज्ञना 
अथवा घ्दननव्यापार को मानने की कोई आवध्यकता नहीं होगी । 


इसके उत्तर में कहना है कि दो लक्षणाष्यापारों का माना जाना संभव नहीं 
है क्‍योंकि ह्वितीय बार के लक्षणाव्यापार के समय लक्षणासम्बन्धी सामग्री 
विद्यमान ही नहीं रहेगी। इसी दृष्टि से सत्रहवीं कारिका लिखी गई है । इसका 
अभिप्राय यह है शब्द का प्रमुख व्यापार अथवा मुख्यवृत्ति अभिधा ही है। लक्षणा 
का प्रयोग करते सम्रय उस मुख्यवुत्ति का परित्याग कर दिया जाया करता है तथा 
गौणी वृत्ति [ इसका दूसरा नाम है एक्षणा ] द्वारा श्षर्थ का प्रत्यायन कराया 
जाया करता है ।. हस लक्षणा द्वारा जिस अर्थ का प्रत्यायन कराया जाता है वह 
ध्थ भीषुस्य न होकर अमुख्य [ गौण ] हो हुआ करता है । जिस फल अथवा 
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प्रयोजन को लेकर उक्त लक्षणा की जाया करती हूँ उस अथवा प्रयोजन के प्रत्यायन 
लिए किसी अन्य वृत्ति को मानता परमावश्यक है । यही वृत्तिव्यज्ञना है । 

“ग़द्भायां घोषः'2इस वाक्य में सर्वप्रथम श्रमिधा वृत्ति द्वारा वाच्यार्थ की 
उपस्थिति हुआ करती हैँ । उपका बाघ होने पर लक्षणा द्वारा 'तट” रूप अर्थ की 
अतीति हुआ करती हैं । यही लक्ष्याथं हैँ । इस लक्ष्याथं प्ले पहले मुष्यार्थ का 
उपस्थित होना और उसका बाघ होना--इन दोनों बातों का लक्ष णा में होना 
आवश्यक है । श्ब यदि हौत्यपांचनत्व रूप प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानना है तो 
उससे पहले उपस्थित तटरूप अर्थ को मुख्यार्थ मानना और फिर उसका "तात्पर्या- 
नुपपत्ति” अथवा 'अन्वयानुपरपत्ति”! रूप बाघ मानना आवश्यक है । इसी दृष्टि से 
कारिका में स्खलद्गति? पद का प्रयोग किया गया है | किन्तु “दीत्यपावनत्वाति- 
शयबोघ' के पहले उपस्थित होने वाला तटरूप अध॑ न तो “गज्जा' का मुख्यार्थ ही 
हैं और न वह बाधित ही है । क्योंकि उसका घोष के साथ आधाराघध्रेयमावसम्बन्ध 
मानने में कोई बाघा नहों है। तथापि “दुर्जनतोपन्याय” से उसको बाधितार्य 
स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी उसक्के पश्चात्‌ उपस्थित होने वाले दैत्यपावनत्त्व 
के अतिशय को लद्ष्यार्थ कहना होगा | ऐसी स्थिति में गज़ा के इस अर्थ में 
रूढ़ न होने से उप्त लक्षणा का कोई अन्य प्रयोजन स्वीकार करना होगा। 
उस दुसरे प्रयोजन को भो लक्ष्यार्थ मान लेगे पर उसका भी तीसरा प्रयोजन 
मानना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में अतव॒स्था दोष आ जाएंगा जिसके कारण मूल 
रूप में ही प्रयोजन में लक्षणा का निराकरण हो जाता है । | 


इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि प्रयोजन लक्षणा का विषय नही है । 
यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि लक्षणा एवं ध्वननव्यापारों सें विषय का 
भेद हो जाने के कारण धर्मघर्मिभाव सम्बन्ध न वन सकने के कारण “मक्ति' घ्वनि 
का लक्षण नहों हो सकता है । वाचक शब्द द्वारा बोघित मुख्या्ं का बाघ होने 
पर ही लक्षगा हुआ करती है । अतएव लक्षणा वायकाश्रित अथवा अमित्रा पुरछ- 
“मूता है वह ध्वति का लक्षण नहीं हो सकतो हैं । 

कारिका मैं 'आर्थदर्शवम्‌” पद आया है । इसमें दर्शान शब्द दृश+णिच+ल्युट्‌' 
से बना है। इसका वर्थ(होता है :--दिखलाया जाना” । बर्थ का दिश्वलाया 
जाना [दिखा जाना नहों] । कारिका का सारांश यह है कि “मुख्यवृत्ति को छोड़कर 
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(जिस फल के उद्देदय से गौणीवृत्ति [ छक्षणा ] द्वारा अर्थ दिखलाया जाता हे 
उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं हुआ करती है । “अमुख्यता” का अर्थ है बावक 
डारा कुंण्ठित कर देना । 'तस्य” का अर्थ है 'उस शब्द के ।*: 


ध्वन्यालोकः 


वाचकत्वाश्रयेणव गुणवृत्तिव्यंवस्थिता । 
व्यज्नकत्वैकमुलस्य ध्वने: स्थाल्लक्षणं फथम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्तस्मादन्यों ध्वनिरन्या च॑ गुणवृत्ति: | भव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्थ । न 
हि ध्वनिम्नभेदों विवक्षितान्यपरवाच्यलक्षण:। भन्ये च बह॒व: प्रकारा 
अक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माडूक्तिरलक्षणस्‌ । 
वाचकत्व [ अर्थात्‌ अभिषाव्यापार ] के आश्रय से ही गुणव्‌रत्ति मधवा लक्षणा 
व्यवस्थित है। फिर व्यञ्जकत्व हो [ व्यज्ञनाव्यापार |जिसका एकमात्र मूल अथवा 
आधार हे उस ध्वनि का वह [ लक्षगा-भक्ति ] छक्षण किस भाँति हो सकती है । 
इस कारण ध्वनि पृथक्‌ है और गुणवृत्ति [ लक्षणा ] पुथक्‌ । इस लक्षण की 
अब्याप्ति [ अपने लक्ष्य में संगत न होना ] भी है। क्योंकि विवक्षितान्यपरवाच्य- 
रूप [ अभिषामुल ] ध्वति का अमेद तथा अन्य अनेक [ ध्वति ] के प्रकार भक्ति 
[ लक्षणा ] से व्याप्त नहीं हैं | ध्तः.भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है । 


[ लोचनण्‌ ] 


उपतृहरति--तस्माविति । यशो$पिषापुच्छुभुतेव छक्षणा ततो हेतोर्बवाच- 
ऋत्थमशिधाज्यापारणाओिता तद्बाधनेमोत्यानात्तस्पुच्छुपुतत्वाच्चगुणबृत्ति: 
गौणलाक्षश्षिफप्रफार हत्यर्थ:॥ धा कर्थ ध्वनेग्यंअशनात्मनो लक्षण स्थात्‌ ? 
पभिल्लविषयत्थाविति । एतबुपसंहरति--तस्मादिति | 


यतोष्तिष्याप्तिर्कता तत्प्रपद्गेन थ सिन्नविषयत्वं तस्मावित्पर्ष। । एवम 
“अतिथ्याप्तेरण्याप्तेने चाधो रूक्ष्तते। तथा” इति कारिकागतामतिव्याप्ति 
व्यालयायाध्यात्ति ष्यावष्टे--अव्याप्तिरप्यध्पेति | जस्प ग्रुणवुत्तिखूपस्वेत्यथ्थ: ॥ 
यज्ञ यज्ञ प्वनिस्तत्र तत्र यदि भक्तिर्सवेश् स्थावव्याप्तिः । न चेवस; अविवक्षित- 
वाज्येइस्ति साक्तः 'सुबर्णपुष्पाम्‌' इत्पादो । 'शिखरिणि! हत्यादौ तु सा कयस्‌ ॥ 
जगु खक्षणा ताबदुगौणसपि व्याप्नोति। केवल शब्दस्तसथ लक्षयित्वा तेनेब सह 
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समानाधिक्षरण्यं॑ भजते 'सिहो बढ: इति। क्षर्थों बाई्यान्तरं रक्षयित्वा 
स्ववाचकेन तद्ाचक॑ समानाधिकरण करोति। शब्दायौ' वा युगपत्त लक्षयित्वा 
अच्याध्यामेव घव्दार्थाष्यां मिश्रीभवत इत्येव॑ लाक्षणिकाद्गौणस्य भेदः | यवाह- - 

_ 'शौणे छाब्दप्रयोग), न लक्षणायाम्‌” इति तन्नापि लक्षणास्त्येबेति सर्वेत्र सैब 
व्यापिका ॥ साच पञ्चविधा । तद्यथा--अभिधेयेन संयोगातृ्‌; हिरेफशब्दस्थ हि 
यो$भिघेयो स्रमरशब्द: होरेफो यस्येति कृुत्वा तेन ख्रमरहब्देत यस्य संयोग) 
सम्बन्ध: षठपदलक्षणस्थायंस्यथ सोथ्थों हिरेफशब्देन रूक्ष्यते । अभिषेयसम्बस्धं 
व्याख्यातरूपं निमित्तोकृत्य | 'गंड्भायां घोष: । समवायादिति सम्बन्धावित्यथं:, 
“यष्टी: प्रवेशय' इति यथा | वंपरीत्यात्‌ यथा शम्रुमुद्दिश्य कश्चित्‌ ब्रबीति-- 
“किमिदोपकृतं न तेन मम इति । क्रियायोगादिति कार्यकारणभावादवित्पर्ण:॥ 
यथा--अन्नापहारिणि व्यवहार: प्राणानयं हरति इति | एबसनया लक्षणया 
पत्चविधया विश्वमेत थ्याप्तम्‌ । 


उपसंहार करते हैं इस कारण से *--। जिस कारण लक्षणा अभिषा की पुच्छ- 
भूता है, उस कारण वाचकत्वरूप अभिषाव्यापार पर आश्रित उसके [ अभिघा की ] 
पुच्छभूत होने के कारण गुणवृत्ति कर्थात्‌ गौणलाक्षणिक [ नाम्रक ] प्रकार है। वह 
[ गुणवृत्ति ] व्यज्ञनारूप घ्वन्ति का लक्षण किस भांति हो सकती है ? क्‍योंकि 
दोनों का विषय भिन्‍न है । इसका उपसंद्वार कहते हैं :--उस कारण--। अर्थात्‌ 
जिस कारण अतिव्याप्ति कही गई है उसके प्रसज्भ से [ गुणवृत्ति ( लक्षणों ) 
कर घ्वनि की ] भिन्‍नविषयता आ जाती है, उस कारण अतिव्याप्ति है । इस 
प्रकार अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण वह र्वनि उस [ भक्ति ] से लक्षित 
नहीं हो सकती है [ भर्थात्‌ 'भक्ति' घ्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है | ]॥ 
इस कारिका में आयी हुई अतिव्याप्ति की व्याख्या कर अब अव्याप्ति की [ लक्ष्य 
में लक्षण की श्रप्राष्ति ] की व्याख्या कर रहे हैं--अध्याप्ति भो इसका” ॥ इसका 
४ अर्थात्‌ गुणवृत्तिहपष [ लक्ष्य ] की । जहाँ-जहाँ ध्वनि होतो है वहाँ-वहाँ यदि 
भक्ति हों तो अव्याप्ति न हो। किन्तु ऐसा है नहीं । “सुवर्णपुष्पाम्‌” इत्यादि मैं' 
अविवक्षित वाच्य में भक्ति है, 'शिखरिणी” इत्यादि में वह कैसे है ? यहाँ यह 
शद्भा है--लक्षणा तो गौण,को भी व्याप्त कर छेती है । केवल [ सिंह ] बादि 
दाब्द उस 'बटु” आदि भर्थ को रक्षित कराके उसी [ 'वु” आदि दाब्द ] के साथः 


प्रथम उद्योत! ... ३११ 


समानाधिकरण्य को प्राप्त हो जाया करता है :प्िंहो वटुः' इत्यादि में । अथवा [सिंह 
आदि] अर्थ उस [ वदु आदि ] दूसरे ब्रर्थ को लक्षित कराके अपने वाचक के 
साथ उसके वाचक का समावाधिकरण्य कर देता है। अथवा शब्द कौर अर्थ दोनों 
एक ही समय में उस्त “वटु” जञादि अर्थ को लक्षित कराके दुपरे शब्द और अर्थ के 
साथ मिल जाया करते हैं । इस प्रकार लाक्षणिक से गौण का भेद है । जैसा कि 
कहते हैं-- गौण में शब्द में प्रयोग होता है । लक्षणा में नहीं | उप्त गौण स्थल में 
भी लक्षणा हैँ हो। इस भाँति सर्वत्र वही प्राप्त रहने वाली है। वह पाँच 
प्रकार की है । वह जैसे कि--अभिधेय के साथ संयोग से, '“द्विरेफ” शब्द का जो 
अभिधेय 'भ्रमर” झब्द है [ दो रेफ हैं जिसके! इसके अनुसार ]। उस भ्रमर्‌ 
शब्द के साथ जिसका संयोग अर्थात्‌ सथ्वन्ध [ वाच्यवाचक्भावरूप सम्बन्ध ] 
“घटपर्दा रूप आथं का है। वह अर्थ व्याख्या किये गये हुए अभिधेथ सम्बस्ध को . 
निभित्त करके द्विरेफ' शब्द द्वारा लक्षित किया जाता है। सामीप्य से जैसे 'गड़ा ' 
सें घोष है ।? समवाय से अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध से जैसे--'लाठियों को श्रवेश 
कराओ ।! विपरोतता से--जैसे दात्रु को लक्ष्य करके कोई कहे -- उसने मेरा क्या 
उपकार किया है ? क्रियायोग से--अर्थात्‌ कार्यकारणभाव से>-जैसे--“अन्न फो* 
चुराने वाले के प्रति यह व्यवहार करते हैं कि यह प्राणों का हरण कर रहा है।' 
इस भाँति इस पाँच प्रकार की लक्षणा से सम्पूर्ण विव्व ही व्याप्त है । 
( आशुबोधिनी ) 


चौदह॒वों कारिका के उत्तराघ में यह स्पष्ट कहा गया था कि 'अतिव्याप्ति 
तथा अव्याप्ति के कारण गुणवृत्ति अथवा लक्षणा ध्वनि को छक्षित नहीं करातो 
हैं--[ अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेने चासो लक्ष्तते तया' ]। इनमें से प्तिव्याप्ति 
[ अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्तिः ] दोष सम्बम्धी व्याष्या की जा चुकी । श्रव आगे 
अव्याप्ति [ लक्ष्यकदेशावृत्तित्वमज्याप्ति: ] दोषसम्बन्धी प्रतिपादन करते हैं ॥ ये 
दोष लक्षण के ही दोष है । जो लक्षण लक्ष्य के एकदेश में न रहे उसे शव्याप्ति- 
दोषयुक्त कहा जा सकता है। भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याष्ति 
दोष भी आता है । इसी को दिखला रहे हैं | ध्वनि के दो भेद बतलाये थे--- 
( १ ) अविवक्षितवाच्यध्ववि और ( २ ) विवक्षितपरवाच्यध्वनि । यदि भक्ति को 
ध्वनि का लक्षण माना जाय तो ध्वनि के इन दोनों भेदों में भक्ति का होना अपे- 
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क्षित है । किन्तु विवक्षितान्यपरवाच्यष्वनि” अम्िधामू लकध्वनि है । । इसमें धवनि 
ठो रहती है किन्तु भक्ति.अथवा लक्षणा नहीं रहती हैँ | अतएव लक्षणा अव्याप्ति- 
दोष से युक्त है । अविवक्षितवाच्यध्वनि लक्षणामुलकध्वनि हैं । इनमें तो लक्षणा 
होंती है ॥ इसके उदाहरण 'सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम्‌” इत्यादि की व्याख्या पहले की जा 
चुकी हैं ।. विव्षितान्यपरवाच्यध्वनि के उदाहरण 'शिखर्रिणि क्‍्व नु नाम! इत्यादि 
पय में तो लक्ष णा हो ही नहीं सकती हैं । अतएव ध्वनि के एक भाग में लक्षणा 
के न होने से लक्षण में “अव्याप्ति' दोष भा जाता है । अतएवं भक्ति अथवा लक्षण! 
घ्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है । 


लक्षणा तो गौणी के क्षेत्र को भी व्याप्त कर लिया करती है । इस विषय में 
दो मत है :--एक मत मीमांसकों का है और धुसरा आलजछ्ू.रिकों का है । मीमांसक । 
गौणी तथा रुक्षणा को पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्तियाँ स्वीकार करते हैं। गौणीवृत्ति 
में. गुणों की समानता के आधार पर एक शब्द का प्रयोग बाधित होकर भिन्न 
ञ्र्थ में हुआ करता है तथा लअणा में गुणों से भिन्न किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा 
बाधित अर्थ में दब्द का प्रयोग किया जाता है । इन दोनों वृत्तियों में भेद यह है 
कि गोणीवृत्ति में जिसके लिए बाधित दाब्द का प्रयोग किया जाया करता है 
उसका भी भ्रयोग साथ में ही किया जाया करता है किन्तु लक्षणावृत्ति में उस 
शब्द का भ्रयोग नहीं किया जाया करता है :--“गौणे शब्धप्रयोगो न लक्षणायाम्‌? 
यथा 'प्िह्ो वटु:” में श्रविरता आदि गुणों की दृष्टि से बंद” को 'सिंह” कहा गया 
है, साथ ही वदु के साथ सिंह दाब्द का प्रयोंग भी किया गया है । अतएवं इसका नाम 
हैं 'गौणीवृत्ति” । हसके विरुद्ध गज़ा में घोष” [ आभोरों को बस्ती ] में समीप्य 
सम्बन्ध के कारण तट” के अर्थ में “गद्भा/ शब्द का प्रयोग किया गया है तट 
का प्रयोग नहीं | अतएव यह लक्षणावृत्ति है । परन्तु आलड्भारिक इस भेद को 
स्वीकार नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि वाधित-अर्थ में शब्द का प्रयोग लक्षणा 
वृत्ति का बोज है तथा वह गोौणीवृत्ति में भी विद्यमान है । ऐसी स्थिति में इन 
दोनों वृत्तियों में मेद मानवे फी कोई झाबश्यकता नहीं है क्योंकि अलख्धु।॥रिकों द्वारा 
प्रकारान्तर से लक्षणा के सारोपा और साध्यवसाना--ये दो भेद भी स्वीकार किये 
हैँ । घारोपा रूपक अलछ्'ु।र का बीज है । इसमें लक्षक दाब्द के साथ ही वाचक 
शब्द का भी प्रयोग होता है । जैसे--'सिहो बटु:” । साध्यकसाना रूपकातिशयोक्ति 
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अलखझ्कार का बीज है । इसमें शब्द का प्रयोग नहीं हुआ करता है । यथा+-बालूक 
के लिए मात्र सिंह जब्द का प्रयोग । यह गोणी की दृष्टि से हुआ | लक्षणा के 
अन्य भेंदों में भी दोनों दशायें हुआ. करती हैं । कार्यकारणमाव सम्बन्ध की दृष्टि 
से- जैसे -- आयुघूंतम्‌' में दोनों ही शब्द प्रयुक्त हैं। यदि घृत का सेवन करने 
वाले व्यक्ति के लिये यह-कह दिया जाय कि यह आयु खा रहा है तो उस स्थिति 
में यह 'साध्यवसाना” हो जाएगी । ऐसी स्थिति में दोनों हो स्थलों पर दोनों 
प्रकार को दकायें हो सकती हैं । परिणामस्वरूप आलझ्कारिकों के मत को ही ठीक 
जा सकता है । गोणोवृत्ति में भो लक्षणा अवद्य होती है। अतः बाधित शब्द 
के प्रयोग में लक्षणा सभो स्थलों पर व्यापक ही होगी -। 


सादृश्य सम्बन्ध के अलावा भी वह लक्षणा पाँच प्रकार की होती है :-- 

(१ ) अभिधेय अर्थात्‌ वाच्याथ के साथ संयोग [ अर्थात्‌ वाच्यवाचक्रभाव 

सम्बन्ध ] सम्बन्ध होने की दछ्ा में--जैसे-- द्विरिफ शब्द! । बहुब्रीहि समास की 

दृष्टि से अर्थ होता है :--दो हैं रेफ जिसके” । हसके द्वारा इसका अभिषेय ब्रर्थ 

सिद्ध होता है -- ज्रमर शब्द! । जैसे--फोई कहे कि 'द्विरिफ उड़ रहा है !” इसका 

'बाच्यार्थ हुआ-- भरमर शब्द उड़, रहा है ।! किन्तु शब्द का उड़ सकना संभव ही 
नहीं है । ऐसी दशा में तात्पर्यानुपपत्ति से अभिधेय आर्थ का ज्ञान हो जाया करता 

है । गर्थात्‌ 'द्विरेफ' शब्द से 'बटपदरूप लक्ष्याथं वाच्यवाचकफरमाव सम्बन्ध द्वारा 

प्रहण कर लिया जाता हैं। (२ ) समीप्य सम्बन्ध द्वारा--जैसे--'गड्जायां 

घोष:” । ( ३ ) समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होने के द्वारा--जैसे यष्टीः प्रवेशय” 

#र्थात्‌! लाठियों को प्रवेश कराओ! । लाठियों का प्रवेश किया जाना संभव ही 

नहीं हैं । अतएव इस अर्थ का बाघ होकर. 'लाठोघारी पुरुषों को प्रवेश कराओ! 

यह अर्थ ले लिया जाता हैं । लाठी तथा लाठीघारी दोनों का समवायसम्बन्ध है 

क्योंकि जबतक लाठोघारीयों के पास लाठो नहों होगी तब तक उन्हें लाठोघारी 
कहा जाना संभव नहीं है । ( ४ ) वेपरीत्य सम्बन्ध से--जैसे--शंत्रु के बारे में 

कोई कहे कि 'इसने हमारा क्या अपकार नहों किया ? यहाँ विपरीतसम्बन्ध के 
कारण 'उपकार! में लक्षणा हो जातो है । ( ५) क्रियायोग से--बर्थात्‌ कार्य- 
कारणभाव सम्बन्ध द्वारा। जैसे--अन्न को चुराने वाले के बारे में कोई कहे- 
“यह हमारे प्राण हर रहा है ।” प्राण का कारण अन्न है। अतएवं कार्यकारणभाव 
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सम्बन्ध को दृष्टि से प्राण के बर्थ में अन्न का प्रयोग कर दिया गया है। इस भाँक्ति 
पाँच भेदों से युक्त लक्षणा से तों समरत विश्व ही व्याप्त है । 
[ लछोचनम्‌ ] 

तथाहि-'शिखरिणि! इत्यत्राकस्मिकप्रशनविशेषाविबाधकालुप्रवेशे सावृश्या- 
ल्लक्षणाउस्त्ये व । नन्वश्राड़्रीफृ तेब मथ्ये लक्षणा, कर्थ तहि उक्त विवक्षितास्थ- 
परेति ? तड्धेदोष्च् मृख्योहसंल्लक्ष्यक्रमात्मा विवक्षित: | तड्भेवशब्देन रसभाव- 
तवाभासतत्प्रश्मभेदास्तदवात्तरभेवाश्च, न॒ चर तेषु लक्षणाया: उपपत्तिः ४ 
तथाहि--विष्ावानुणावप्र तिपावके काव्ये सुख्येडर्थ तावदूबाधकनुप्रवेशोःषप्य- 
संभाव्य इति को लक्षणावकाधाः ? 

ननु कि बाघया, इयदेव लक्षणास्वरूपस्‌ू--अभिषेयाविना भृतप्रधीति- 
छंक्षणोच्यते! इति । इह चामिषेयानां विभावानुप्तावावीनास बिना भूृता रसादय 
इति लक्ष्यन्ते । विपावानुभावयो: कार्यकारणरूपत्वात्‌, व्यभियारिणां च तत्सह- 
कारित्वादिति चेतु--मंवस्‌, धूमदाब्दाव्‌ घूमे प्रतिपस्ने ह्यग्निस्मृतिरपि लक्षणा- 
छृतेव स्पात्‌, ततोफने। छीतापनोवस्पृतिरित्याविरपयंवसितः:, छब्दार्थ: स्थात्‌ । 
घूमशब्बस्य स्वायंविभान्तत्वान्न ताबति व्यापार इति चेतू, आयातं॑ तहि 
सुल्यायंबाघों लक्षणाया ; जीवितमिति | सति तस्मिन्‌ विभ्ासत्यन्ादात्‌ । न छः 
विभावादिश्रतिपावने बाषफ किज्थिदस्ति। 


जैसा कि-/शिखरिणि'-इस स्थल में आकस्मिक प्रइनविशेष आदि बाधक 
योग करने पर [ भी ] सादुढ्ष्य से छक्षणा है द्वी। यहाँ शद्भुत उत्पन्न होती है कि 
यदि यहाँ, मध्य में लक्षणा मान भी लो जाय तो यह बतलाइये कि कैसे फिर “विव- 
क्षितान्यपर? ऐसा कहा है [ क्‍योंकि लक्षणा के होंने पर वाच्य का विवक्षित द्वोना 
संभव नहीं है !] उस विवक्षितान्यपरवाष्य का मुख्य भेद असंलद्ष्यक्रमरूप विवक्षित 
है। “दड्लोद” शब्द से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम आदि उसके शअवा- 
न्तर भेद भी हैं, उनमें कृक्षणा की उपपत्ति नहीं हुआ करती है। इस भाँति विभाव, 
अनुभाव का प्रतिपादन करनेवाले काव्य प्रें मुख्य अर्थ में वाघधक का योग होना मी 
सम्भावनीय नहीं । फिर ऐसी स्थिति में लक्षणा का अवसर ही क्या हो सकता है ? 

[ छू ] बाधा की क्या आवष्यता ? लक्षणा का केवल ता ही स्वरूप 
माना जाए-बभिषेय के साथ अविनामूत [ अर्थात्‌ किसी भी सम्बन्ध से सम्बद्ध 
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को ] प्रतीति अथवा प्रतीति का हेतु 'लक्षणा” है । यहाँ पर रस इत्यादि विभाव- 
अनुभाव आदि अभिषेयों के अविनाभूत हैं अतः रक्षित होते हैं' क्योंकि रस आदि 
के विभाव, अनुभाव क्रमश: कारण तथा कार्य हैं। और व्यभिचारीभाव उस. रस , 
आदि के सहकारी हैं । 

[ उपयुक्त शड्ू का समाधान करते हैं :--] ऐसा नहीं, क्योंकि इस प्रकार 
को स्थिति में “घूम” शब्द द्वारा घूम के ज्ञात हो जाने पर अग्नि स्मृति भी लक्षंणा 
हारा सम्पादित होने लगेगी । फिर अग्नि के द्वारा शीतापनोदन को स्मृति होने 
लगेगी । इस भांति “घूम” दाब्द का अर्थ विश्रान्त [ पयंवसित ] नहों होगा | यदि 
यह कहे कि 'घूम' शब्द के अपने अर्थ [ धूमत्व अ्रथवा घूमविशिष्ट आर्थ ] में 
विश्वान्त हो जाने के कारण अग्नि आदि के अर्थ व्यापार नहीं है तब तो मुख्यार्थ- 
वाघ तो लक्षणा का जीवन है, यह बात भा गई, क्योंकि उस मुख्याथंबाघ के 
रहने पर हो अपने अर्थ में विश्वान्ति का होना संभव नहीं है। विभाव श्लादि के 
प्रतिपादन में कोई बाघक हैं ही नहीं । 


( आशुवोधिनो ) 

इससे पूर्व “विवक्षितान्यपरवाच्य” का उदाहरण दिया जा चुका है--“न जाने 
तोते के इस शिशु ने कितने दिनों किस पव॑त पर कौन सा तप किया है.कि जिसके 
परिणामस्वरूप इसे तुम्हारे अघर-दद्यन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।” हस उदाहरण 
में भी बाघ की उपस्थिति होती है--क्योंकि नामक द्वारा अचानक ही यह प्रश्न 
क्‍यों कर दिया गया ? यह समझ में नहीं भा रहा हैं। अतएव क्षकस्मात्‌ ही 
विशिष्ट प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाने से बाधक का अनुप्रवेश हो गया है तथा 
अधघर के चुम्व्रन में त्रिम्बफक और नायक की समानता होने से लक्षणा हो ही 
जांती हैं । इस बारे में उक्त उदाहरण की व्याख्या में यह लिखा भी जा चुका है। 
अत्र पू्वपश्षी कहता हैः--ऐसी स्थिति आ जाने पर आप एक अन्य भेद 
विवक्षितान्यपरवाच्य को क्‍यों स्वीकार करते हैं ? उसे लक्षणामूलक अविवक्षित- 

वाच्य में हो सन्निविष्ट क्‍यों नहीं कर देते हैं ? 
इसके उत्तर में यह कहना है कि विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दो प्रमुख 
“ओद व्याबे किए जायेंगे-( १ ) असंलक्ष्यक्रमष्यज़््घ और (२) संलक्ष्यक्रमव्यज्रघ । 
/ इनदोनों में रस इत्यांदि तथा उसके भेदों [ रस, भाव, रसामास, भावाभास तथा 
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भावध्रष्यम ] की ध्वनि को असंलक्ष्यक्रमत्यज्भ धध्वनि कहते है । तथा वस्तु और 
अछकार के ध्वनि फो संलक्ष्यक्रमव्यजुधध्वनि कहते हैं । इसके पन्द्रह भेद होते हैं 
असंलक्ष्यक्रमव्यज्भबध्वनि ही विवृक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का भ्रमुख भेद है इसमें 
लक्षणा की उपपत्ति नहीं हुआ करती है। अतएवं यहाँ कृक्षणा का अवसर 
न होने से 'विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि' में भक्ति [ लक्षणा ] की बव्याप्ति को ही 
प्रदर्शित किया गया है" 


श्र पूर्वपक्षी कहता है कि लक्षणा के मुख्यार्थवाघ के समावेश फी कोई आव- 
इ्यकता ही नहीं है । छक्षणा की हतनी ही परिभाषा मानना चहिए कि--अभि- 
घेय के साथ अविनाभूत [ किसी रूप में सम्बद्ध होने ] का ही नाम लक्षणा है + 
असंलक्ष्यक्रमव्यज्भूघध्वनि में विभाव-अनुभाव आदि के साथ अविनाभूत रसों की 
प्रतीति हुआ करती है । अतएव इनको भी लछक्षणा में ही सन्निविष्ट किया जा 
सकता है । 

उत्तर में यही कहना है कि लक्षणा की परिभाषा तो पहले से ही बनी हुई 
चली आ रही है । आपकी इच्छानुसार परिभाषा बनाई नहीं जा सकती है क्योंकि 
उसमें अनेक दोष आ रहे हैं । वास्तविकता तो यह है कि मुख्यार्थवाघ ही तो 
लक्षणा का जीवन है क्योंकि पर्यवसाना का अभाव हुआ करता है । विभाव आदि 
के द्वारा रस का प्रतिपादन किये जाने में कोई बाघक होता ही नहीं है । अतएव 
यहाँ लक्षणा किसी भो दशा में नहीं मानी जा सकती है । 

[ लोचनम्‌ ] 

नस्‍्वेब॑ घुमावगमनानन्तराग्निश्मरणवह्धिम्नावाविध्रतिप्त्त्यनन्तरं रत्यादि- 
जित्तयृत्तिप्र तिपत्तिरिति शब्दष्यापार, एवाश्र नास्ति ॥ इवं तावदय॑ प्रतोतिस्वरूपशों 
सीमांसक: प्रष्टव्या--किसत्र परचित्तवत्तिमात्र श्रतिपत्तिरेव रसप्रतिपत्ति- 
रप्तिमता भवतः ? न चंय॑ स्लमितव्यम्‌; एवं हि लोकगतचित्तवृत्यनुमानमात्रमिति 
का रसता ? यस्त्वलोकिकचमत्कारात्मा रसास्वाव: काव्यगतविभावादी 
लर्बणा प्राणो नासो स्मरणानुमानाविसाम्येन खिलोकारवापत्रीक॒संय्यः । कि तु 
लौकिकेन फार्यकाएणानुमानाविना संस्कृतहृदयों विभावाणिकं प्रतिपश्चसानं 
छुव न ताटस्थ्येन प्र तिपद्यते, अपि तु हृदयघंधावापरपर्याय सहृद पत्क्प रवज्ञी छृततया' 
पूर्जोलविष्यत्रसास्वावाशटकुरी ्नावेनानुमानस्म रणादिसरणिसना र ह्वीवतस्मपोणय- 
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नौचितचवंणाप्राणतया । न चासौ बर्व॑णा प्रमाणाम्तरतो घाता पूव॑, येनेदानों 
स्पृर्ति: स्यात्‌ । न चाघुना कुतश्चित्प्रमाणान्तरावुत्पन्ना, अलोकिके प्रत्यक्षालथ- 
व्यापारातू । अतएबालोकिक एवं विप्लावादिव्यवहार/ । यवाहु--विष्लाबो 
बिज्ञानार्थ: लोके कारणमेवाभिधोयते न विभावः । अनुप्लावोष्प्यलोकिक एप | 
'यदयमनुमावयति वागड्भासत्त्वक्न॒तोपिनयस्तत्मावनुप्ताव” इति । तब्चित्तवृत्ति- 
तल्मयीमवनमेव ह्मनुनवनम्‌ । लोके तु कार्यम्ेवोच्यते नानुप्नावः॥ अत एव 
परकीया न चित्तवृत्तिगंम्यत इत्यप्तिप्रायेण 'विध्ावानुन्नावध्यप्नियारिसंयोगा- 
द्रसनिष्एत्तिःः इति सूत्र स्थायिन्नहणं न कुतम्‌। तत्प्रत्युत शल्यप्ृतं स्यात्‌ ॥ 
स्थायिनल्तु रसोम्नाव ओऔघित्यादुच्यते, तद्विभावानुप्नावोचितचित्तवृत्तिसंस्कार- 
सुन्द रबवंगोदयात्‌ । हृदयपंवादोपयोगिलोकचित्तव॒त्तिपरिज्ञानावस्थायामुद्यान- 
पुलकादिधिः स्थायिपरृतरत्याद्यवगमाच्च । व्यभ्रिचारों तु चित्तवृत्त्यात्मस्वेर्शप 
मुख्यचित्तवृत्तिपरवश एवं चव्यंत इति विश्लावानुभावसष्ये गणितः ॥ अतएद 
रस्यमानताया एषंव निष्पत्तिः, यत्प्रबन्धप्रव त्तबन्‍्छु प्रमागमादिकारणोदितहर्षा- 
दिलोक्तिकचित्तवृ त्तिस्यन्यग्भावेन चर्वंणाहूपत्वभ्‌ । अतश्चर्व णात्राम्तिग्यज्जनसेव, 
न तु ज्ञापनम्‌, प्रसाणव्यापारवत्‌ । नाप्युत्पादनम्‌, हेतुव्यापारवत्‌ । 


[ शक्भूा--] जिस भांति धूम के ज्ञान के अनन्तर.अग्नि का स्मरण होता हैं 
उसो भाँति विभाव आदि की प्रतीति के अनन्तर रत्यादि चित्तवृत्ति की प्रतीति 
भी हुआ करती है, इस भांति यहाँ शब्द का व्यापार हो नहीं होता हैं। [ समा* 
घान ] प्रतीति के स्वरूप को उपयुक्त रूप में जाननेवाले मीमांसक से यह पूछना 
चाहिए--क्या यहाँ आपको दूसरे की चित्तवत्तिमात्र के बारे में जो प्रतीति हुआ 
करती है वह रप्त की प्रतीति के रूप में आपको स्वीकृत हैं ? किन्तु इस भाँति 
आपको अ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । ऐसा होने पर लोकगत चित्तवृत्ति का तो 
यह अनुमान ही होगा, रसठा नहीं । जो कि अलोकिक चमत्काररूप रप का 
आस्वादन है, जिसका प्राण विभाव आदि की चवंणा है, उसे स्मरण से उत्पन्न 
अनुमान के सदृद् व्यर्थता का पात्र नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु लोकिक कार्य 
ओऔर कारण के अनुमान आदि के द्वारा सुसंस्क्ृत हृदय वाला व्यक्ति, विभाव आदि 
को [ काव्य अथवा नाट्थ के द्वारा ] अवगत करता हुआ तटस्थ के रूप में 
[ भर्थात्‌ ये दुसरे के हैं, मेरे नहीं इस भाव के साथ ] उसे प्राप्त नहीं किया करता 
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'है, अपितु जिसका पर्याय हृदय-सवाद है उस सहृदयत्व. के ह्वारा परवश हो जाने 
के कारण आगे चलकर पूर्ण होनेवाले रसास्बाद, के अड॒कुरित हो जाने. के कारण 
अनुमान और स्मरण आदि की सरणि पर आहछूढ़ हुए बिना ही, तन्मग्र होने के 
योग्य चर्वणा को प्राण के रूप में स्वीकार कर [ विभावादि को अवर्गत करता 
है। ] वह चर्वणा पहले किसी ल्न्‍्य प्रमाण से उत्पन्न नही हो चुकी होती है, 
जिसके कारण इस समय उसकों 'स्मृति” कहा गया होता और न इस समय हो 
किसी छन्य प्रमाण से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आलोकिक बस्तु में प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणों का व्यवहार नही हुआ करता है [ क्योंकि रस प्रतीति के आलौकिक 
होने के कारण विमावादि का व्यवहार भी अलोकिक हो है। ] जैसाकि कहा 
[ भी | है--विभाव विशेष ज्ञान की वस्तु है, उसे लोक में 'कारण! ही कहा 
जाता है, विभाव नहीं । अनुभाव भी अलौकिक ही होता है, जो कि यह वाणी, 
अज्भु और सह्व से किये हुए अनुभव को अनुभव-गोचर बनाता है, इसी कारण 
यह अनुभाव है ।-उन जित्तवृत्तियों से तन्‍्मय हो जाना ही अनुभवन है । उसे छोक 
में कार्य हो कहते हैं, अनुमाव नहीं । अतएवं परकीया चित्तवृत्ति को [ सामाजिक 
लन ] अनुभव नहीं कहते हैँ । इसी अभिप्राय से * “विभावानुभावव्यभिचा रिसंयोगा- 
द्रसनिष्पत्ति:”? [ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस को 
निष्पत्ति हुआ करतो है । ] इस सूत्र में स्थायी का ग्रहण नहीं किया गया। 
प्रत्युत उसका ग्रहण छाल्यभूत [ विरुद्ध ] हो जाता । स्थायीमाव का रसीभाव 
[ रस के रूप में परिणत हो जाना ] औचित्य के कारण कहा जाता है। क्योंकि 
बह [ औचित्य ] विभाव, अनुभाव और उचित चित्तवृत्ति के संस्कार से सुन्दर 
चर्वणा के उदय से हुआ करता हैं। तथा हृदय-संवाद की उपयोगिनी लोक- 
चित्तवृत्ति के परिज्ञान की दशा में उद्यान ओर पुलक आदि के द्वारा स्थायीरूप में 
विद्यमान रति आदि के अ्रवगम से [ ओऔचित्य ] हुआ करता है । चित्तवृत्ति रूप 
होने पर भी व्यभिचारी मुख्य चित्तवृत्ति के आघीन होकर ही चबंणागोचर हुआ 
करता है। अतः उसकी गणना विभाव-अनुमाव के मध्य हो की गई है । 
शतएव र॒स्थमानता [ आस्वादबगोचरता ] को यही निष्पत्ति है कि जो समय से 
भाये हुए बम्घुसमागम आदि कारण से उत्पन्न हर्ष आदि लौकिक चित्तवृत्ति को 
नीचा करके चबंणा की रूपता को घारण कर लिया करता है ॥ श्रतः यहाँ चवंणा 
का अर्थ अभिव्यंजन ही है, न कि ज्ञापन । [ इन्द्रिय भ्रादि | श्रमाणों के व्यापार 
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को भाँति चर्वणा उत्पादनरूप व्यापार भी नहों है । [ दण्ड, चक्र आदि | हेतु के 
ज्यापार के सदृश भी उत्पादन नहीं हुआ करता है । 
( आशुबोधिनी ) 


कुछ मोमांसक इस रसबोध में शब्दव्यापार फी आवश्यकता को स्वीकार 
नडीं करते हैं । उनका कथन है कि जिस भाँति घुएँ का थत्यक्ष कर लेने के 
उपरान्त अग्नि का स्मरण अथवा अनुमान कर लिया ज़ाता है उधो भाँति विभाव 
गादि के ज्ञान के पश्चात्‌ रति इत्यादि चित्तवृत्ति का अनुमान अथवा स्मरण भी 
कर लिया जाया करता है | अतएव जिप्त माँति हम अनुमान अथवा स्मरण को 
बब्द का व्यापार नहीं मानते हैं उसी भाँति रस की अनुभूति में भी कोई व्यापार 
नहीं हुआ करता है । जब रस की प्रतिपत्ति में कोई व्यापार होता ही नहीं हैं तो 
फिर उसके निम्मित्त व्यज्जना जैप्ती वृत्ति अथवा व्यापार की कल्पना किया जाना 
च्यर्थ ही हैं । फिर ऐसी ' स्थिति में भक्ति अथवा लरक्षणा की अव्याप्ति दिखलाना 
तथा उसके आधार पर भक्ति को ध्वनि का लक्षण स्वीकार न करना व्यर्थ ही है । 

इसका समाधान यह है क्रि--तब क्या मीमांसक दूसरे की चित्तवृत्ति के 
परिज्ञानमात्र को रस मानते हैं ? यदि ऐसा है तो यह उनकी दुब्चेष्टामात्र हैँ 
क्योंकि दूमरे की चित्तवृत्ति तो अनुमान अथवा स्मरण से हुआ करतो है और यह 
पहले से ही घिद्ध है अतएव उनका यह कथन सिद्ध का ही सिद्ध करता है । यह 
कोई नई बात नहीं । किन्तु रस की अनुभूति तो बब्दव्यापार का विषय हूँ तथा 
रस अलौकिक भी हैं | ऐसी स्थिति में रस को अनमान प्रमाण से सिद्ध करने के 
लिए दृष्टान्त उपलब्ध ही न होगा । हाँ, दूपरों को चित्तवृत्ति को अनुमान जयवा 
स्मृति का विषय अवश्य बनाया जा सकता है । किन्तु यह सब लोकिक है | हम 
तो स्वानु.मवगो चर चर्वणात्मा अलौकिक जो आननन्‍्दानुभव है उसको 'रमस” कहते 
हैं। किन्तु यदि मोमांसक दूसरों की चित्तवृत्ति के परिज्ञानमात्र को ही रस 
मानते हैं तो यह उनका भ्रम् ही है | हमारी दृष्टि में तो यह 'रस' है हो नहीं । 
हम्न तो सहृदय ब्यक्ति के हृदय में अनुमृत होने वाली अलौकिक आनन्द को 
झनुमृति को 'रस” कहते हैं । 

यह कहना सत्य है कि स्थायीमाव हो विमाव आदि से थुष्ट होकर रसरूपता 
को घारण किया करता है । अन्य व्यक्तियों [ नायक धादिफो ] में जो रति बादि 
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स्थायीभाव रहा करता है उससे सम्बन्धित विभाव, झनुमाव के श्नुकूल जो चित्त 
की धृत्ति बना करती है, उसके संस्कारों से जब सहृदयों की चित्त को वृत्तियाँ मेल 
खा जाया करती हैं तव रस के आस्वादन का उदय हुआ करता है ) इस माँति 
स्थायी चित्तवृत्तियाँ ही रसख्पता को घारण किया करती हैं । चित्तवृत्तियाँ 
सदैव प्रमुख चित्तवृत्ति 'रति आ्लादि स्थायीभावों के अधीन रहा करती हैं तथा उप्ले 
पुष्ट भी किया करती हैं । इस भांति विभावादि के द्वारा पुष्टता को प्राप्त हुआ 
स्थावीभाव ही रस कहलाता है । अतएव रस अनुमान का विषय न होने के 
कारण अनुमेय है ही नहों | उसको अनुमान द्वारा घिद्ध करने के लिये जो भी 
हेतु दिए गए हैं अथवा दिए जा सकते हैं वे सभी हेत्वाभासमात्र ही हैं । 

अतएव विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के प्रधान भेद रसध्वनि तथा उसके प्रमेद 
'रसाभास, भावाभास आदि ह्वनियों में गुरूयार्थथाघ के बिना ही रसादि की 
प्रतीति हो जातो है, उसमें मक्ति अयवा लक्षणा के प्रवेश का अवसर ही नहीं है । 
इस भाँति अव्याप्ति नामक दोष के कारण भक्ति ध्वन्ति का लक्षण नहीं हो 
सकती है । 

जिस भांति इन्द्रियों के द्वारा किसो भो पदार्थ के स्वरूप का ज्ञापन हो जाया 
करता है, उस प्रकार का ज्ञापन 'रस” का कभी नहीं हो सकता है जैसे दण्ड, चक्र 
आदि के द्वारा घट इत्यादि का उत्पादन हुआ करता है, उम्र प्रकार का उत्पादन 
भी रस का नहीं हो सकता हैं । 'रस' की तो मात्र अभिव्यक्ति हो हुआ करतो है । 


[ लोचनम्‌ ] 

ननु यदि नेय॑ ज्ञप्तिनं वा निष्पत्ति: तह किमेतत्‌ ? नन्‍वयमसावछौोकिको 

रसः । ननु विभावाविरत्र कि ज्ञापको हेतुः उत क्ारक्त:, न ज्ञापको न फारकः, 
अपितु चर्बंणोययोगी । ननु क्वेतत्‌ दृष्टमन्यत्र ? यत एवं न दृष्टं लत एवालोकिक- 
मित्युक्तम । नन्वेवं रसो5प्रमाणं स्पात्‌ । अस्तु कि तत: ? तच्चवंणात एव प्रीति- 
ब्युत्पत्तिसिद्धेः किमन्यवर्थनीयम्‌ ? नन्‍्वप्रमाणकमेतत्‌; न, स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । 
 ज्ञानविशेषस्पेव चबंणात्मत्वादित्यलं बहुना । अतश्च रप्तोष्मलौकिकः | येन 
ललितपएषानुप्रा सस्यार्था ध्िघानानुपयो गिनो<पि रख, प्रति व्यम््जकर्वम्‌, का तत्र 
लक्षणाया: दाडुगपि ? काव्यात्मकशब्दनिष्पीडनेनेव तच्लरवंणा वृश्यते ॥ बुश्यते हि 
तदेव काव्य पुर: पुनः पठंश्रव्यंमाणश्च सहृययों छोक3, न तु फाथ्यस्य सश्ञ “उपा- 
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बायापि ये हेया:” इति स्थायेन कृतप्रतोतिकस्यानुयोग एयेसि धाब्बस्थापोहु प्यनज- 
व्यापार: । अतएबालक्ष्यक्रमता । यत्तु बाकयभेद। स्याधिति फेमणिवुक्तम, 
तबनपिज्ञतया । ज्ञात्त्र हि सक्ृदुष्चरितं संमयबलेनाएं प्रतिपादयधुगपद्विठ्धानेक- 
समयस्मृध्ययोगात्क्यमर्षद्य॑ प्रत्यापयेद्‌ अविदद्धे वा तावानेकों बाबयाघ॑ं: स्यात्‌ ॥ 
कऋमेणापि विरम्यथ्यापारायोग: । पुनरुष्चारितेईवि जाए्ये स एवं समयप्रक्षश्णा- 
बेस्तादवस्थ्यात्‌ । प्रकरणसमयप्राष्याथंतिरस्कारेणार्थान्तरप्रस्पायकर्वे मियमा- 
भाव इति तेन अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगंकामः' इति भुतती 'जाबेण्छूबमांसमित्पेष 
नाथ इत्यनश्र का पश्रमेति प्रसज्यते। तत्रापि न कालिवियशेत्यवाश्वाघता 
इत्येब॑वाबय्मेदों बूषणम । इह तु विभाषाद्येब प्रतिप्राद्यमानं चर्ज गाबिषयतो- 
अन्‍्मुखमिति समयाद्॒पयोगामावः | न ल निपुक्तो:हुमत्र फरणाणि छतार्पोहहुमितिः 
घास्त्रीयप्रतोतिसवृष्ठमद: तत्रोत्तरकतंध्योन्मुक्येन छोकफिफत्बात । इृह तु 
विघ्ाबादिचयंणादुधुतपुष्पषसत्कालसार॑बोबिता न ॒तु पूर्वापरकालानुबस्धिनीति 
लौकिकादास्वादाध्योगिविषयाण्थान्य एवाय॑ रसास्वादः | अत एज 'शिक्षरिणि! 
इत्यादाबपि सुख्याबंबाघादिक्रममनपेक्यंव सहुदया वक्॒न्रिप्रायं बाटुप्रोत्यास्मक 
संवेदयन्ते । अतएब प्रन्यकारः सामान्येन विवक्षितान्यपरवाष्ये घ्यनो भक्तेरभाल- 
सध्यघधात्‌ । अस्मामिस्तु बुरवुुढ प्रत्यापयितुमुक्तमु-भवस्वत्र सक्षणा 8 
अलक्ष्यक्रमे तु कुपितोषपि कि करिष्यस्तीति | यदि तु म कुप्यते 'घुब॒र्णपुष्पाण" 
इत्याबावविवक्षितवाज्येडवि मुक्याथंबाधादिलक्षणासामप्रोमनपेदयंव व्यड घा्- 
विज्यान्तिरित्यलं बहुना | उपसंहरति'-तथध्माूक्तिरिति ॥ १८॥ 


शड्भु।--यदि यह [ रसचर्बणा ]न तो नष्ति हैं तथा न निष्यत्ति है, वो 
फिर है क्या ? [ समाघान--] रस का न त॑। ज्ञापन ही होता हैं और न उत्पादन 
हो, इसीलिए तो रस बलौकिक हैं| ऐसी स्थिति में यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न 
होता हैं कि विभाव आदि यहाँ ज्ञापक हेतु हैं अथवा कारक हेतु ? [इसका उत्तर-] 
वह न तो जापक हेतु ही है और न कारक ही, अपितु वह घर्वणा का उपयोगी 
होठा है । [ अब यह प्रदन उठता है- ] आपने यह कहाँ देखा हैं ? [उत्तर--] जिस 
कारण से नहों देखा, उसी कारण वह अलौकिक है, ऐसा कहा गया। तथ वो 
ऐसा 'रस” श्रप्रामाणिक ही होगा। [ उत्तर--] हो, उससे कया ? जब उसकी 
चर्वणा से हो प्रीति और व्युत्पत्ति सिद्ध हो बातो है तो श्लौर क्या चाहिये ? 


३३२ ध्वग्याछोके 


[ शाह्ला--] [ आपके हस--] कथन का फोई प्रमाण नहों । [ समाधान--] ऐसा 
नहीं है, यह बात तो अपने प्लंवेदन से सिद्ध है क्योंकि चर्वणा ज्ञानविद्येषखूप हो 
है । अब श्रधिक कहना व्यर्थ है । अतएवं यह रस अलौकिक है ॥ जिस कारण थर्थ 
के अभिधान के उपयोगी न होने वाले ऊलित एवं परुष छनुप्रास का भी रस के 
प्रत्षि ब्यज्ञकत्त्व है फिर लक्षणा फो दाद्छग भी किस भाँति संभव है? काव्यात्मक 
दाब्द के निष्पीडन से हो रस की चर्वणा देखो जाया करती है, क्योंकि सहृदय 
[ व्यक्ति ] को बार-बार काथ्य पढ़ते हुए तथा चर्वणा करते हुए देखा जाता है, 
स कि काव्यरूप शब्द का चर्वण करते हुए देखा जाया करता है। इस भाँति 
'वहाँ उपादान करके भी जो त्याज्य है, इसन्याय के अनुसार जिसकी प्रतीति की 
णा चुकी है उसका उपयोग ही नहीं | अतएंव शब्द का भो घ्वननव्यापार है । 
इसी कारण उसकी अलक्ष्यक्रमता है । जो कि वाक्यभेद होगा [ तात्पर्य यह है कि 
एक हो काव्य वाक्य के वाध्य और धव्यद्धघ दोनों अर्थों के बोधक होने के कारण 
चाक्‍यभेद होगा । ] ऐप्ता किसी ने कहा है, वह अनभिज्ञता के कारण हो, क्योंकि 
शास्त्र एक बार उच्चरित होकर ही समय [ संकेत ] के बल से अर्थ का प्रति- 
पादन करता हुआ एक ही काल में विरुद्ध अनेक संकेतों की स्प्ृृति के न होने से 
'किस भाँति दो अर्थों का प्रत्यायन कर सकेगा । अविरुद्ध होने पर उतना एक हो 
वाक्यार्थ होगा । क्रम से भो एक व्यापार के विरत हो जाने पर व्यापार होना 
असंभव है । यदि थाबय का उच्चारण पुनः कीजियेगा तब भी वही समय 
[ संकेत ] तथा प्रकरण आदि पूर्वबत्‌ ही बने रहेंगे। प्रकरण तथा संकेत से भ्राप्द 
“होने वाले अर्थ को तिरस्कृत करके दूसरे श्रर्थ के प्रत्यायक [ बोधक ] होने में 
कोई निथम नहीं है ' इस कारण “अम्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:” इस वेद के 
वाक्य में “दवमांस का भक्षण करे” यह अर्थ नहीं है, यहां पर कौन प्रमा है, यह 
बात प्रसक्त होगी | वहाँ द्वितोय भर्थ में भो कोई इयत्ता नहीं है । इस भाँति 
[ अनिक्ष्चतार्थक होने से वाक्य में बोधकता नहीं-इस भाँति ] वाक्यमभेद 
[ नामक ] दोष ठहरता है । यहाँ [ काव्य में ] विभाव भादि ही भ्रतिपाद्यमान 
होकर घचर्वणा का विषय होने के लिये उन्मुख हैं । ऐसी दशा में संकेत आदि की 
कोई उपयोगिता नहीं है। “मैं इसमें नियुक्त हूँ”, “'में कर रहा हूं”, 'मैं कर चुका * 
<इस भाँति की शास्त्रीय प्रतीति के सदृश काव्य से उत्पन्न प्रतीति नहीं है फ्योंकि 


प्रथम उद्योत! ३३३: 


शास्त्रीय प्रतीति के उत्तरकाल में जो करणीय है, उसके .प्रति उन्‍्मुखता होने केः 
कारण लोौकिकता है । किन्तु यहाँ [ काब्य में ] जादू से बने हुए फूल की भाँतिः 
विभाव जादि की चर्वणा उसी समय ही पूर्णरूप से उदित हो जाया करती है, न' 
कि पूर्वापरकाल की अनुबन्धिनी है, इस भाँति यह रस का आस्वादन .लौकिकः 
आस्वादन से तथा योगी के विषय की अपेक्षा अन्य ही है । इसी कारण शिखरिणि० 
इत्यादि पद्य में भी मुख्यार्थ के वाध आदि की अपेक्षा न करके ही सहृदयजन 
चाटुप्रीतिरूप वक्ता के अभिप्राय को समझते हैं । इसी से ग्रन्थकार द्वारा सामान्य- 
रूप से “विवक्षतान्यपरवाच्य” घ्वनि में भक्ति [ लक्षणा | का क्रमाव बतलाया 
गया है । इमने तो विरोधियों की नास्तिकता क्री वाणी के ग्रह से ग्रसित व्यक्ति 
को समझाने की दृष्टि से कह दिया-- हो यहाँ लक्षणा”, किन्तु अलक्ष्यक्रमव्यज्भच- 
ध्वनि में तो कुपित होकर भी क्‍या कर लोगे ? यद्वि क्रोधित नहीं होते हो तो 
*सुवर्णपुष्पां०” इत्यादि अविवक्षितवाच्यध्वनि के मुख्याथंबराध आदि लक्षणा सम्बन्धी 
सामग्री को अपेक्षा किये विना ही व्यज्भूद्यार्थ की विश्रांति हो जाती है। अधिक 
कहना व्यर्थ है । उपसंहार करते हैं-- इसलिये भक्ति'* इत्यादि । 


( आशुबोधिनी ) 


[कांड - ]. यदि रस का ज्ञापन अथवा उत्पादन कुछ भी नहीं होता है तो फिरः 
होता क्‍या है ? [ उत्तर-] दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, यही रस की 
अलोकिकता है । [ प्रदन--] तो आप यह बतलाइये कि. आप विभाव आदि को 
ज्ञापक हेतु स्वीकार करते हैं अथवा कारक हैतु ? [उत्तर--] दोनों में से कुछ भी 
नहीं, अपितु इसमें चर्वणोपयोगी नृतन प्रकार का ही हेतु होता है। इस प्रकार 
की बात अन्यत्र कहीं भी नहीं देखो गई है । इसी कारण तो रस को अलौकिक 
कहा गया है । [ प्रदन--] फिर ऐसी स्थिति में रस को अप्रामाणिक ही कहा 
जायगा ॥ [ उत्तर--] उससे कया ? अप्रामाणिक होने पर भी उसकी रसनीयता 
सम्बन्धी कार्यकारिता तो विद्यमात्त रहेगी ही ॥ उसकी चवंणा के आघार पर 
हृदय के धम्यन्तर भास्वादन का जो आविर्भाव हुआ करता है उसी से प्रीति तथा 
व्युत्पत्ति [ भानन्‍्द की अनुभूति के साथ व्यृत्पत्ति ] स्वयं हो प्रिद्ध हो जायाः 
करती है । इससे बढ़कर ओर प्रमाण की क्या आवदध्यकता है ? [ अब यहाँ पुनः 
अ्रंध्य होता है--] फिर भी इसमें कोई थ्यावष्ष्मक प्रमाण तो प्राप्त हों नहों सका # 


चे३ष घ्वन्यालोकें 


[ उत्तर--.] रस का स्वप्रकाशस्वरूप तथा स्वसंवेदनसिद्ध होना हो सबसे बड़ा 
"प्रमाण हैं । [ इस पर पुन: प्रश्न होता है कि ) रसनिष्पत्ति के निमित्त जब एक 
विशिष्ट प्रकार की चर्वणा अभीष्ट हुआ करती है तब उसे स्वसंवेदनस्रिद्ध किर्स 
भाँति कहा जा सकता है ? चवंणा एक प्रकार का ज्ञानविद्येष ही है । मतएव रस 
के स्वसंवेदनसिद्ध होने में किसी भाँति की कोई कमी नहीं थाती है । अब इससे 
अधिक ओर कुछ कहने को कोई आवशध्यक्रता प्रतीत नहीं होती है । इस विवेचन 
के. द्वारा रस का अलोकिक होना स्पष्ट हो जाता है । 
जिनमें अर्थ के कथन तक को आवश्यकता नहीं हुआ करती है ऐसे रलित 
और परुष अनुप्रार्य भी रस के अभिव्यंजक हुआ करते है फिर ऐसी स्थिति में 
लक्षणा व्यापार द्वारा रस की अभिव्यक्ति के किये जाने की सम्भावना भो नहीं 
“रह जाती हैं । वघ्तुतः काव्य सम्बन्धी शब्दों के निष्पोडन के द्वारा ही रसचवंणा 
“हुआ करती हैं । प्राय: ऐसा देखा जाता है कि सहृदय-जन काव्य का बार बार 
अध्ययन कर छसके आस्वादन को प्राप्त किया करते हैं । क्राव्य के शब्दों अथवा 
बाच्यार्थों में आस्वादन नहीं हुआ करता है, अपितु अभिव्यज्यमान रस को 
नच॒वंणा में ही आस्वाद हुआ करता है। 
कुछ लोगों का कहना है कि काव्य को 'वाष्य! ओर “व्यज्भुय' दो प्रकार के 
शर्थों का बोधक माना गया है । यदि व्यद्भघार्थ की सत्ता स्वीकार की जायेगी 
तो उस स्थिति में वाक्यभेद स्वीकार करना होगा । [ इसका उत्त र--] वाबयार्थ 
-कभी दो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक काल में दो वाक्यार्थों का ज्ञान होना 
संभव ही नहीं हैं । एक भर्थ के पष्चात्‌ दुप्तरा अर्थ निकल सकना संभव नहोंः है 
क्योंकि शब्दों की क्रिया रुक-रककर नहों हुआ करती है । यदि वाक्य दों बार 
भी बोला जाय तो प्रकरण, सामग्री इत्यादि तो पूवंवत्‌ ही बनी रहेगी । अतः मर्थ 
भी एक ही होगा ।. इस प्रकार का कोई नियम नहीं हैं कि प्रकरण तथा संकेत के- 
आधार पर श्राप्त होनेवाले अर्थ का तिरस्कार कर .एक नया अन्य जर्थ ले लिया 
जाय । यदि ऐसा मान लिया जायेगा तो “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इस वेद 
-वाक्य का अर्थ 'कुत्ते के मांस कों खाना चाहिये” यह अथे भी निकलने लगेगा तथा 
कोई व्यवस्था ही न रह जायेगी । क्योंकि, 'यह अर्थ नहीं है” एंसा कहने में प्रमाण 
ही क्‍या होगा ? साथ ही जो जिंस वाक्य का जो अर्थ निकालना चाहेगा, 
“निकालेगा । ऐसी स्थिति में क्यों की कोई सीमित संख्या भौ न रह जायगी तथा 
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जो वास्तविक अर्थ है उस पर लोगों का विध्वास भो न रह जायगा । इस मांति 
'वाक्यमेद” नामक दोष जा जायगा। अतएव वाक्य के दो प्रकार के अर्थों का निकछ 
सकना संभव ही. नहीं है । 

वाल्‍्तविकता यह है कि काव्य में अभिधा के द्वारा विभाव आदि का प्रति- 
यादन हुआ करता हैं और फिर ये विभाव आदि रप्तचर्वणा की भोर उन्मुख हो 
जाया करते हैं । अतएवं उनमें संकेत, प्रकरण आदि सामग्री की अपेक्षा नहीं हुआ 
करती है । काव्य में तो विभाव झादि की चदंणा जादू [ इन्द्रजाल ] में दिखलाये 
गये हुए फूल के सदृश वाक्‍षप्रार्थ ज्ञान के समकाल में ही हुआ करती है । इसमें 
पूर्वापर का कोई नियम नहीं हुआ करता है । यह सवंधा अलौकिक स्थिति हुआ 
करती है । इसी क्रारण लोकिक आसस्वाद तथा योगीविषयक र्सास्वाद एक पृथक्‌ 
वस्तु हैं। और काव्यगत रसास्वाद पू,यक्‌ वस्तु है। झ्तएव विवक्षितान्यपरवाष्य के 
'शिखरिणि *-* दत्यादि उदाहरण में वाच्यार्थ के बाघ इत्यादि क्रप की अपेक्षा किये 
बिना हो सहृदयजन.चाटुकारिता तथा. प्रसन्नतारूप वाक्‍्यार्थ को समझ लिया करते 
हैं । अतएव विवक्षतान्यपरवाध्य ही क्या, अविवक्षितवाष्यध्वनि, जो छक्षणामूछ . 
है, में भी मुख्याथंवाघ भादि लक्षणासम्बन्धी सामग्री की अपेक्षा न करके 
ही व्यज्भुच भर्थ में विश्वान्ति हो जाया करती हैं । 

अतएव यह कहा जाता कि “भक्ति [ लक्षणा ] किसी भी प्रकार घ्वचि का 
लक्षण नहीं हो सकती है?” नितान्त उचित ही है ॥! १८ ॥ 


ध्वन्याक्षोक: 
कल्यणिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्थादुपलक्षणम्‌ । 

- सा पुनभक्तिवक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य मेदस्य यदि नामोपलक्षण - 
तया सम्भाग्येत | यदि च गुणवृत्येव घ्वनि्॑क्ष्यत इत्युच्यते तदभिघा- 
व्यापारेण तदितरो5लड्ा रवर्ग|समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमरूद्धाराणां 
लक्षणकरणवेयश्य॑ प्रसद्भ: । 

बह भक्ति [ लक्षणा ] घ्वनि के किसी विश्येष भेद का उपलक्षण हो सकती है। 

बह भक्ति आगे चलकर कहे जाने वाले [ ध्वनि के ] भेदोपमेदों में से किसी 
एक बिद्येष मेंद के उपलक्षण रूप से सम्भावित हो सके, और यदि गुणवृत्ति से ही 
च्बनि लक्षित होता है, यह कहते हैं तो अभिषाव्यापार से ही सम्पूर्ण अलडूुरवगगं 
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भी लक्षित हो सकता है, ऐसी स्थिति में पृथक्‌ू-पृथक्‌ गलऊझ्कारों का लक्षण किया 
जाना व्यर्थ हो जायगा । 
[ लोबनम्‌ ] 

ननु मा भुद्‌ ध्वनिरिति भ्क्तिरिति चेक रूपम्‌। सा च भुख्ू क्तिध्वनेलक्ष णम्‌ 
उपलक्षणं तु भविष्यति; यत्र ध्वनिर्भंवति तत्र: भक्तिरप्यस्तीति भवत्युपलक्षितो ., 
घ्वलिः । न _तावदेतत्सवंत्रास्ति, इयता ज कि परस्यथ सिद्धम्‌ ? कि बान 
त्रुटितम्‌ ? इति तबाह--फस्यचिदित्यादि । ननु भक्तिस्तावच्घिरन्तनेरुक्ता, : 
तडुपलक्षणघुखेन च.घ्वनिमपि समग्रभेदं रक्षयिष्पन्ति ज्ञास्थन्ति थ। कि तंल्ल- 
क्षणेनेत्याद जूःघाहु--यदि चेति । अपिधानाधिषेयमावो ह्यलूडू/राणां ण्गापक:; 
ततश्वाप्रिधावत्ते. वेबाफरणमीमांसकंनिरूपिते. फुत्रेदानीमलजुधरफाराणां 
व्यापार: । तथा हेतुबलात्कार्य जायत इति ताक्षिकरुक्ते किमिदानीसीश्थर- 
प्रधृतीनां कतृणां ज्ञातृणां वां इृत्यमपुर्व स्थादिति सर्वो निरारमस्णः स्थात्‌ ॥ 
तदाह -लक्षणकरणवयश्यंप्रबड्। इति । 

[ शद्भु।-- ] घ्वन्ति और भक्ति ये दोनों एकरूप न हों ओर भक्ति ध्वनि का 
लक्षण भी न हो किन्तु उपलक्षण तो हो ही जावेगी ! जहाँ ध्वनि है चहाँ मक्ति 
: भरी हैं। इस भाँति ध्वनि भक्ति से उपलष्तित:होती है । [ इस शड्धूऔ का समाघान 
करते हुए कहते हैं--] यह उपलक्षण सर्वत्र नहीं है, इतने से [ अर्थात्‌ भक्ति के 
उपलक्षणमात्र हो जाने से ] भक्तिवादी का क्‍या बन गया और हमारा क्या .बिगड़ 
गया ? इसी का उत्तर देते हँ--कस्यचित्‌ हत्यादि ॥ 

पुन: बाद्भधुआ करतें हुए कहते है--भक्ति तो प्राचीनों के द्वारा कही गई है ॥ 
उसके उपलक्षण के द्वारा सम्पूर्ण मेदों सहित ध्वनि को भी लक्षित कर लेंगे और 
जान जायेंगे । अतः उस. ध्वनि का लक्षण बनाने की क्‍या आवष्यकता ? ऐसी 
शख्छा। करके कहते हैं--भौर यदि**'। अलझ्कूवरों अभिधान और अभिषेयभाव 
व्यापक है, ऐसी स्थिति में वैयाकरण ओर मीमांसकों के द्वारा अभिधाव्यापार के 
निरूपित अलद्धारशास्‍्त्रकारों का व्यापार क्या महत्व रखता है ? उसी माँति 
हेतु के बल से कार्य होता है? ऐसा ताकिकों के द्वारा कह दिये जावे पर ईश्वर 
श्रादि कर्तानों और ज्ञाताओं का कार्य क्‍यों अ्रपूर्व होगा ? इस भाँति सभी कुछ 
आरम्भ द्वो जायेगा | उसे कहते हैं--छक्षण करना व्यर्थ होगा । 
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( आशुबोधिनो ) 
भक्ति [ लक्षणा ] पक्ष को उठाते में तौन॑ प्रकार के विकल्पों की कल्पना 
, की गई थी--( १ ) भक्ति ध्वनि का स्वरूप हो सकती है, (२ ) भक्ति ध्वनि का 
लक्षण बन सकती है, तथा (३ )भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है। इससे 
पूर्व के विवरण में प्रथम व द्वितोय विकल्पों का निराकरण किया जाचुका है। अब 
तृतीय पक्ष के निराकरण को करा है। प्राय: ऐसा देखा जाया करता है कि 
लक्षणकार सम्पूर्ण बरगं अथवा समूह में से किसो एक का परिचय दे दिया करते 
हैं उ्ी को आधार मानकर अवशिष्ट वर्ग क्षयवा समूह को भी समझ लिया 
जाया करता है । इसो का नाम छपछक्षण' है । उपलक्षणप्म्बन्धी विचारकों का 
कहना है कि व्वनि के अनेक भ्रेदों में से कोई न कोई एक भेद तो ऐसा अवश्य 
होगा कि जिसमें लक्षणा की विद्यमानता हो । तब उसी को उपलक्षण मानकर शेष 
भेदों का उत्ती में समाक्षर कर लिया जायगा। ; 
प्राचीन आचार्यों द्वारा भक्ति [ लक्षणा ] का पूर्णरूप से निर्पण किया हो 
. था चुका हैँ । उस को .उपलक्षण मानकर अनेक -भेदोपनेदों से युक्त ध्वनि को 
लक्षित कर लिया जायगा तथा उसे भलो भाँति जान भी छिद्या जायगा | फिर 
ऐसी स्थिति में ध्वनि उसके भेदों तथा प्रभेदों का पूथक्‌ ते लक्षण आदि करवे 
की कोई आवश्यकता नहीं है। इसो भाक्षेप का उत्तर देते हुये कहते हैं-- ' 
ध्वन्यालोकः: 
किज्च-- 
| लक्षणेथ्त्ये: कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः.] १९ ॥ 
इतै४वि वा पृव॑मेवान्येध्व॑निलक्षणे पक्षसंपिद्धिरिव नः यस्मादृष्वनि> 
[रस्तीति नः पक्ष: | स॒च॒ प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसंपन्नसमीहितार्था: 
संवृत्ता: स्म। . येईपि सहृदयसंवेद्यमनास्येयमेव ध्वनेरात्मानमाम्नासिषु- 
स्तेउपि न परीक्ष्य वादिनः। यत उक्तया नीत्या वक्षमाणया च घ्वनेः 
सामान्यविश्येषलक्षणे प्रतिपादितेःफि यद्यनाव्येयत्व॑ 'तेल्सवेंषासेव वस्तूनां 
्मसक्तम्‌ | यदि पुनधधर्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तैः 
ब्रूपमाख्यायते तत्तेअपि युक्ताभिघायिन एवं ॥ 


र भी 
रर स्व० 
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यदि अन्य आचार्यों ने इस ध्वनि का लक्षण कर दिया हैं तो इससे तो 
हमारे पक्ष की ही घिद्धि होती है ॥ १९५ ॥! 

यदि पहले ही अन्य आाचार्यों द्वारा ध्वनि का छक्षण कर दिया गया हैं तो 
इससे [भी ] हमारे पक्ष की सिद्धि है। क्योंकि ध्वनि है! यह हमारा पक्ष है 
तथा वह पहले से ही सिद्ध हो चुका, इस भांति हमारा अमीष्ट कार्य तो बिना 
किसी प्रयत्त के ही संपन्न हो गया । जिनके द्वारा यह कहा गया है कि ध्वति 
सहृदय जनों के हृदय द्वारा संबेद्य है तथा उसके स्वरूप को क्रतिर्वंचनीय' कहा है 
वे भी परीक्षा करके कहने वाछे नहीं है क्योंकि जो नीति हम कह चुके हैं अथवा 
जो भागे चलकर कही जायगी उससे ध्वनि के सामान्य तथा विद्ेषलक्षण के 
प्रतिपादित हो जाने पर भी यदि उसका अनिर्वचनीयत्व है तब तो वह 
[ अनिर्वचनीयत्व _ सम्पूर्ण वस्तुओं के बारे में प्राप्त है। यदि वे छोग पुन 
इस अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि का कोई अन्य काव्यों से बढ़कर स्वरूप कहते हैँ. 
तो वे भी ठोक ही कहते हैं । 


इति श्री राजानकानन्दवर्धताचार्यविरचिते ध्वन्यालोके 
प्रथम उद्योत: ॥ - 


[ छोचनम्‌ ] 

माँ भृद्दाइपूर्वोन्मीलन पूर्बोस्मीलितंमेबास्मामि: सम्यशनिरूपितमू, तथापि 
को बोष इत्यभिप्रायेणाह- कि चेत्यादि ॥ प्रागेवेसि अधस्मत्प्रयत्नादितिशेषः ॥ 
एवं श्रिप्रकारमभाववावं, प्क्‍तयन्तरपुततां व मिशकुर्वता अलक्ष णीयत्वमेतन्म- 
ध्येनिराकृतमेव । कतएव. मूछकारिका पसाक्षातन्तिराफरणार्था न श्रयते ॥ 
बृत्तिकृत्‌ तिराह्ृतमवि प्रमेयशय्यापुरणाय कण्ठेन तत्पक्षमनण्य निराकरोति-- 
येइपीत्याविना । उक्तया नीत्या 'यन्नाथें: शब्दों वा! हति सासान्यलक्षणं प्रति- 
पावितम्‌ । वक्ष्यममाणया तु शीह्या विशेषरक्षणं भविष्पति “अर्थान्तरे सडुकमि- 
तम्‌! इत्यादिता। ततन्र प्रथमोद्योते घ्यनेः सामान्यकक्षणमेव कारिकाकारेण 
छृतम्‌ । द्वितीयोध्योते कारिकाकारोध्वास्तरविश्ागं विशेषलक्षणं च विदघदनु 
वाबमुखेन सूल॒बिभागं द्विबिधं सुलितवान्‌ । तवाक्षयानुखारेण तु वृत्तिक्ृदन्नेषों- 
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धोते मूलविघ्नागभवोचत्‌ --'स घ॒द्विविध:” इति | सर्वेषामिति । छोकिकानां 
शास्त्रीयाणां चेत्यर्थ: | अतिशयोकत्येति । यया 'तास्यक्षराणि हृवये क्रिप्रपि- 
स्फुरन्ति, इतिवदतिशयोक्त्यानाब्येयतोक्ता धाररूपतां प्रतिपावचितुप्तिति 
वदर्शितमिति शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 


कि लोचन विनालोको माति चब्द्रिकयापि हि। 
तेनाधिनवगुप्तोड्त॒ लोचनोन्मीलनं. ष्यघात्‌ ॥ 
यदुन्मीलनशक्त्येव विश्वमुन्मोलति.. क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां बन्दे प्रतिभा शिवाम्‌ ॥ 


इति महामाहेश्वराचार्यवर्या धिनवगुप्तोन्मी लिते सहुबयालो कलो घने 
घ्वनिप्तकूतो नाम प्रथम उद्योतः ॥ 
७ 


... अथवा अएूर्व वस्तु का उन्मीलन न हो, जो पहले से ही उन्‍्मीलित है उसको 
ही हमने ठोकरूप में तिरूपित कर दिया है, तब भी कया दोष है ? इस क्षभिप्राय 
से कहते हैं--और भी --। इत्यादि । पहले--भी । भर्पात्‌ हमारे प्रयत्न से 
[ भर्थात्‌ हमारे प्रयत्न से पहले ]. इस भाँति तीन प्रकार के अंभाववाद को और 
ध्वनि के भक्ति में अन्तर्भूत हो जाने का निराकरण करते हुए उत्त [ ध्वनि ] के 
अच्क्षणीयत्व का भी इसमें निराकरण कर हो दिया। अतएव मुलकारिका 
साक्षात्‌रूप से अलक्षणीयत्व के निराकरण से सम्बन्धित नहीं सुनाई देती है । किन्तु 
वृत्तिकार स्वतः निराक्ृत उस पक्ष-को श्रमेय के सन्निवेश विज्येषकी पूति के 
निमित्त कण्ठ से अनुवाद कर निराकरण करते हैं--जिन लोगों वे--हइत्यादि 
द्वारा | उक्त नीति के उनुप्तार “यन्रार्थ: शब्दों वा” इस सामान्य लक्षण का 
प्रतिपादन कर दिया । आगे चलकर कहीं जाने वाली नीति के अनुप्तार “भर्थान्तरे 
संक्रमितम्‌” इत्यादि के द्वारा विशेषलक्षण हो जायेगा । प्रथम उद्योंत में ध्वन्यालोक- 


- कार [ कारिकाकार ] ने ध्वनि का सामान्य लक्षण:ही किया है। द्वितीय उद्योत 


में कारिकाकार अवान्तर विभाग तथा विशेष लक्षण को करते हुये अनुवाद द्वारा 
मूल का दो प्रकार का विभाग सूचित किया है| उनके आशय के अनुसार 
वृत्तिकार ते इसी उद्योत में मुल-विभाग को कहा है--''स च द्विविधः'” [बह दो 
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प्रकार का है। यहाँ समी का>अर्थात्‌ छोकिकों का और श्ास्त्रीयों का। 
अतिशयोक्ति द्वारा | जैसे--तान्यक्षराणि हृदये -किमपि स्फुरन्ति! [ वे बक्षर 
हृदय में कुछ स्फुरित हो रहे हैं । ] इसके समान अतिशयोक्ति के द्वारा सार- 
रूपदा-के प्रतिणादन के लिए अनाख्येयता [ क्निर्ववनीयता ] कही गई है, यह 
दिखलाया गया । 'शिवम्‌” [ यह सवकल्याणकारक हो ]। 

क्या लोचन के बिना लोक [ संसार ] चन्द्रिका से भो उदुभासित अयवा 
शोभित हुआ करता हैं [ व्यड्भचार्थ यह है कि-० बया 'छोचन” नामक व्याख्या के 
बिना आलोक--छवन्‍्यालोक-- चन्द्रिका” व्याख्या से स्फुरित होता है? ] इसी 
कारण आचा<2 अभिनवगुप्त ने यहाँ 'लोचन? का उनन्‍्मीलन किया है । 

जिसकी उन्मीलतशक्ति के द्वारा हो क्षणभर में समस्त विश्व उन्मीलित हो 
जाया करता है | उद्ध अपने आत्मारूपी आयतन में स्थित उप्त शिवा [ कल्वाण- 
कारिणी ] प्रतिभा की मैं वनदना करता हूँ। 

महामाहेश्व॒राचार्यवर्य अभिनवगुप्त द्वारा उन्‍्मीलित सहृदयालोकलोचन में 
“घ्वनिष्नद्धुंत' नामक प्रथम उद्योत समाप्त हुआ।... 


( आशुवोधिनी ) 


सभी प्रकार के अलक्कारों में अभिषेयभाव व्यापकरूंप से विद्यमान रहा 
करता है। अभिषा नामक वृत्ति का वैयाकरणों तथा मीमांसकों के द्वारा पूर्ण 
निरूपण किया जा चुका है । उसके द्वारा सम्पूर्ण छालस्कु॥र स्वयं ही लक्षित हो 
जावेंगे। अतः पृथक पृथक्‌ भ्लख्धारों के लक्षण करना [ अर्थात्‌ मामह आादि 
शआलडझ्भारिकों का प्रयास तथा सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र ही ध्यर्थ हो जाएगा। इसी 
भाँति ताकिकों द्वारा यह कह दिये जाने पर कि कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति 
हुआ करती है, फिर ईव्वर इत्यादि का निरूपण करना इत्यादि सब व्यर्थ ही हो 
जाएगा । ँ 
... कहने का अभिप्राय यह है कि किसी सामान्य बात का कथन कर दिये जाने 
के पदचात्‌ उसके विशेषरूप से प्रतिपादन किये जाने की आवश्यकता हुआ ही 
करती हैं । अतएवं लक्षणा को उपलक्षण रूप में स्वीकार करे लेने पर भी घ्वनि 
का पूर्ण विस्तार तथा उसका निरूपण व्यर्थ नहीं होगा । 
अथवा यह मी कहा जा सकता है कि ध्वनि का निरूपण किया जाना कोई 
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जवीन बात नहीं है। पुराने भ्ातायों द्वारा जिस [ ष्वनि ] का उन्‍्मीलूम किया 
जा घुका है, उसीका एक उत्तम रूप में निरूषण हमारे द्वारा भी कर दिया गया - 
है । ऐसा स्वीकार कर लेने में कोई दोष तो है नहीं । इसी दृष्टि से उन्नी 
कारिका का उत्तराद्ध लिखा गया है| 
- अब यदि प्रतिपक्षी यह कहते हैं कि ध्वनि फा निरूपण तो हमारे द्वारा 
लिखने से पहले ही किया जा चुका हैं अर्थात्‌ ध्वनिकार से पहले ही अन्य आचार्यों 
के हारा लक्षणा का प्रतिणादन किया जा चुका था| लक्षणा की उपलक्षणपरक 
व्याल्यां किए जाने के ध्वनि का लक्षण तो स्वतः ही हो जाता है । अतएवं ध्वति- 
कार द्वारा श्वति का प्रतिपादन किया जाना कोई नवीन वस्तु नहीं है । 
प्रतिपक्षियों द्वारा इस प्रकार का कथन किये जाने से छ्वनिकार का कुछ भी 
नहीं बिगड़ता है । 
ध्वनि सम्बन्धी प्रस्तावना में प्रदिपक्षियों फे पाँचों मतों का उल्लेख कियां जा 
चुका हैं । मभाववाद सम्बन्धी तीन विकल्प, भक्ति में ध्वनि के अन्तर्भाव सम्बन्धो 
पक्ष तथा अलक्षणीयतावाद॑। पक्ष । इनमें से इस प्रथम उद्योत में अमाववादी तथा 
भक्तियादी दोनों हो पश्चों का अतिविस्तारपूर्वक खण्डन किया जा चुका है | क्षण्डन 
के इसी प्रसफू में 'यत्रार्थ: शब्दों वा! [कारिका सं० १३) द्वारा ध्वनि का सामास्य 
लक्षण करके अलक्षणीयताबाद का भी निराकरण तो स्वयं ही हो गया है। भ्रतएथ 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए ध्यनिकार द्वारा श्रक्तक्षणीयतावाद के छण्डन के 
लिए पृथक्‌ से किसी कारिका की रघना महों को गई होगी; किस्तु वृत्तिकार द्वारा 
इस विषय को पूर्ण करने की दृष्टि से “येअप” से छकर “युक्ताभिघायिन:' तक के 
विवरण में #लक्षणीयतात्राद का खण्डन कर ही दिया गया है | इसके अतिरिक्त 
. इस ग्रन्थ में घ्यनि का सामान्यलक्षण मो दिखला दिया गया और विशेष छक्षण 
भी । तब ऐसी स्थिति में अलक्षणीयतावाद का खण्डन तो स्वयं ही हो जाता है । 
घ्वन्यालीक के तुतीय उद्योत में जनिवंचनोय पक्ष की विशिष्ट .प्रकार की मीमांसा 
विस्तार के साथ की गई हैं [ पाठक उसे वहीं देख लेने का कष्ट दरं। ] । 
धन्त में लोचनकार लिखते हैं :«- 
क्या लोचन के न होने पर चन्द्रिका द्वारा भी श्राछोक की शोमा का होना 
संभव है ? अर्थात्‌ नहों। इसी फारण आचार्य अभिनवगुप्त ने छोबनोस्मीलन 
किया है । 
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प्रभिप्राय यह है. कि यदि चन्द्रचन्द्रिका छिटकी हुई हो और चारों ओर 
प्रकाश फैल रहा हो तो जिस व्यक्ति के नत्र नहीं है वह चन्द्रिका के प्रकाश का 
आनन्द प्राप्त कर सकेगा क्ष्या ? अर्थात्‌ नहीं प्राप्त कर सकेगा । 

इसी माँति 'लोचन” नामक व्याख्या से पूर्व 'चन्द्रिका' नाम की स्वन्यालोक 
फो एक व्याश्या लिखो जा चुकी थी किन्तु वह व्याख्या इतनी थ्पूर्ण तथा अस्पष्ट 
थो कि पाठक उसके द्वारा ग्रन्थ को भलोभांति नहीं समझ्न सकता था । अतएव॑ 
आचाय अभिनवगुप्त ने लोचन नामक व्याश्या का प्रणयन कर पाठकों के नेत्रों को 
खोलने का पूर्णे प्रयास किया है । 


इत्युत्तरप्रदेशस्थ मैनपुरी” मण्डलान्तर्गत 'महावतपुर [ मोगाँव ] 
प्रामनिवासिन: श्रीमतो दयानन्दमहोदयस्य श्रीमत्या: 
सुखदेव्याश्र तनुजनुषा 
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयात्री तविद्य न 
पी-एच० डी० इत्युपाधिधारिणा 
आचाय॑ सुरेन्रदेवशास्त्रिणा 
विरचितायां 'आशुवोधिनी” इत्याश्यायां हिन्दीव्यास्यायां 
प्रथम उद्योतः समाप्तः.॥ 
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हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
अथर्ववेद परिशिष्ट (वेद) सम्पादक-जार्ज मेलबील योलिग तथा जुलियस बोन नेजलिना 
रामकुमार रब कृत हिन्दी नोदस 
सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ ( अलझ्षारशास्त्र )। भोजकृत। रत्नेश्व मिश्र कृत ' रत्लदर्पण ' संस्कृत टीका- 
कामंबरनाथ मिश्र कृत स्वरूपानन्द हिन्दी टीका तथा परिशिष्टादि प्रथम भाग (। से 2 परिच्छेद) 
द्वितीय भाग (3 से 5 परिच्छेद) सम्पूर्ण 
अर्थसंग्रह:। ( मीमांसा) लौगाक्षि भास्कर कृत। पट्टाभिराम शास्त्री कृत ' अर्धालोक ' संस्कृत टीका। 
हिन्दी व्याख्याकार-बाचस्पति उपाध्याय। आशीर्वाद-गौरीनाथ शास्त्री 
परिभापेन्दुशेखर: ( व्याकरण )। नागेशभट्ट विरचित:, श्रीनारायण मिश्र कृत हिन्दी व्याख्या सहित 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌। संमूलशाद्वरभाष्य एवं 'ज्योति' हिन्दी टीका सहित। व्याख्याकार 
श्री कन्हैयालाल जोशी 
वैबाकरणसिद्धान्तकौमुदी (व्याकरण)। भट्टोजिदोक्षित चिरचित। पाणिनीय व्याकरणसूत्रवृत्ति, 
पाणिनीय शिक्षा, लिड्लानुशासन तथा अकारादिक्रम से सूत्रों को सूची। सम्पादक 
श्री कृष्णबल्लभाचार्य 
सांख्यकारिका ( सांख्य)। गौडपादभाष्य सहित। संस्कृत-हिन्दी व्याख्या। डॉ. विमला कर्णाटक 
तर्कसंग्रह: (न्याय)। 'पदकृत्य' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या। चन्द्रधर शुक्ल सम्पादित। 
बृहदवकहड़ाचक्रम्‌ अर्थात्‌ प्राथमिक ज्योतिषतम्‌। (ज्योतिष )। ' हेमपुष्पिका ' हिन्दी व्याख्या। 
व्याख्याकार श्यामदेव झा 
हितोपदेश-मित्रलाभ। (नीति) 'रश्मिकला' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्या। व्याख्याकार केशवदेब 
शास्त्री, सम्मादक-कपिलदेव गिरि 
पालि-प्राकृत-संग्रह। (पालि-प्राकृत के श्रेष्ठ पदों का संग्रह) धम्मपद के चार पाठ और 
कर्पुरमअरी का प्रथम तथा द्वितीय जवनिकान्तर। व्याख्याकार प्रभुनाथ द्विवेदी 
पश्चतन्त्रम्‌ ( अपरीक्षितकारक पञ्चमतन्त्रम्‌ू)। (नीति)। विष्णु शर्मा विरचित। 'बीणा' संस्कृत 
हिन्दी टीक़ा। व्याख्याकार-कन्हैयालाल जोशी 
वुर्गापूजन-पद्धतिः (कर्मकाण्ड)। वेणीराम शर्मा गौड़ 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ: (व्याकरण)। पाणिनि प्रणीत। 'आभा' नामक भाषा वृत्ति तथा हिन्दी 
वृत्ति पाणिनिय: शिक्षा, गणपाठ-लिझ्जानुशासन। वृत्तिकार श्रीनारायण मिश्र 
नीतिशतकम। (पद्चकाव्य) , संस्कृत-हिन्दी टीका तथा आंग्लभाषानुवाद। टीकाकार गल्जासागर राय 
संस्कृत साहित्येतिहास। (इतिहास ) विश्वनाथशास्त्री भारद्वाज विरचित सम्पादक बलिराम शास्त्री 
भारद्वाज 
दशक्ुमारचरित पूर्वपीठिका। दण्डि कृत। ओमप्रकाश पाण्डेय कृत संस्कृत हिन्दी व्याख्या। 
प्रश्नोत्तर सहित 
अमरकोश, मूल (कोश)। अमर सिंह कृत। सम्पूर्ण गुटका 
धातुरुपावली (वैयाकरण)। सम्पादक गोपाल शास्त्री नेने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌। (नाटकम्‌) महाकवि भास। 'वेद' 'प्रकाश' सं. हिन्दी तथा आग्लानुवाद 
व्याख्योपेतम। व्याख्याकार डॉ. बेदप्रकाश शास्त्री 
लघुसिद्धान्तकौमुदी। वरदराज प्रणीता। 'आशुबोधिनी' नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या तथा 
रूपसिद्धि सहित। व्याख्याकार आचार्य डॉ. सुरेन्धदेव स्तातक शास्त्री 
गायत्रीरहस्यम। सम्पादक पं. वेणीराम शर्मा गौड 
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